(8) प्रकाशक 
उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादसी 
लखनऊ 


प्रस्तुत पुस्तक प्रकाशन संस्थान मोतीलाल बनारसीदास, 
दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित श्री डव्ल्यूण डी० छ्विंदने की अंग्रेजी 
पुस्तक $क्लाशद: (ाब्णाावा द्वितीय संस्करण सन्‌ १९६९ 
का हिंदी अनुवाद । 


द्वितीय भाग 
प्रथम संस्करण 
१९७१ 


प्रथम भाग मुल्य :क्छ रुपये 


द्वितीय भाग मूल्य : ऋछ-एपये 


मुद्रक 
जीवन-दिक्षा मुद्रगालय 
गोलघर, वाराणंसी 


प्रस्ता वनों 

शिक्षा आयोग ( १९६४-६६ ) की संस्तुतियों के आधार पर भारत सरकार 
ने १९६८ में शिक्षा संवंधी अपनी राष्ट्रीय नीति घोषित की और १८ जनवरी, 
१९६८ को संसद के दोनों सदनों द्वारा इस संबंध में एक संकल्प पारित किया 
गया । उस संकल्प के अनुपालन में शिक्षा एवं युवक-सेवा-मंत्रालय भारत सरकार 
ने भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था करने के लिए विश्व- 
विद्यालय-स्तरीय पाठय पुस्तकों के निर्माण का एक व्यवस्थित कार्यक्रम निश्चित 
किया । उस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार की शत-प्रतिशत सहायता से 
प्रत्येक राज्य में एक ग्रंथ अकादमी की स्थापता की गयी | इस राज्य में भी 
विश्वविद्यालय स्तर की प्रामाणिक पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिए हिंदी 
ग्रंथ अकादमी की स्थापना ७ जनवरी, १९७० को की गयी । 

२--प्रामाणिक ग्रंथ-निर्माण की योजना के अंतर्गत यह अकादमी विश्व- 
विद्यालय स्तरीय विदेशी भाषाओं की पाठ्य पुस्तकों को हिंदी में मनूदित करा 
रही है और अनेक विषयों में मौलिक पुस्तकों की भी रचना करा रही है! 
प्रकाश्य ग्रंथों में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग 
किया जा रहा है । 

३--उपर्युक्त योजना के अंतर्गत वे पांडुलिपियाँ भी अकादमी द्वारा मुद्रित 
करायी जा रही हैं जो भारत सरकार की मानक ग्रंथ-योजना के अंतर्गत इस 
राज्य में स्थापित विभिन्न अभिकरणों द्वारा तैयार की गयो थीं । 

'४--प्रस्तुत पुस्तक इसी योजना के अंतर्गत इस अकादमी द्वारा दो भागों में 
मुद्रित करायी गयी है । इसका अनुवाद डॉ० मुनीश्वर झा ने किया हैं और इसका 
विपषय-संपादन प्रो० पी० एन० पट्टाभिराम शास्त्री द्वारा किया गया है । इस 
सहयोग के लिए 3० प्र० हिंदी ग्रंथ अकादमी उनका आभार मानती है । 

५--मुझे भाशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तक विश्वविद्यालय 
के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी और इसका स्वागत अखिल भारतीय 
स्तर पर न केवल विद्याथियों वरन्‌ शिक्षकों द्वारा भी होगा। उच्चस्तरीय 
अध्ययन के लिए हिंदी में मानक ग्रंथों के अभाव की बात कही जाती रही 
हैं । इस योजना से इस अभाव की पूर्ति होगी और शिक्षा का माध्यम हिंदी में 
परिवर्तित हो सकेगा । 


ह अध्यक्ष 
उत्तर प्रदेश हिंदो ग्रंथ अकादमी 


प्रस्तावना 


हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने के 
लिए यह आवश्यक है कि इनमें उच्चकोटि के प्रामाणिक ग्रंथ अधिक-से-अधिक 
संख्या में तैयार किये जाये । भारत सरकार ने यह कार्य वैज्ञानिक तथा तकनीकी 
शब्दावली आयोग के हाथ में सौंपा है और उसने इसे बड़े पैमाने पर करने की 
योजना बनांयी है । इस योजना के अंतर्गत अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के प्रामा- 
' णिक ग्रंथों का अनुवाद किया जा रहा है तथा मौलिक ग्रंथ भी लिखाये जा रहे 
हैं। यह काम अधिकतर राज्य-सरकारों, विश्वविद्यालयों तथा प्रकाशकों की 
सहायता से प्रारंभ किया गया है। कुछ अनुवाद और प्रकाशन-कार्य आयोग स्वयं 
अपने अधीन भी करा रहा है, प्रसिद्ध विद्ात और अध्यापक हमें इस योजना में 
सहयोग दे रहे हैं। अनूदित और नये साहित्य में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 
शब्दावली का हो प्रयोग किया जा रहा हैं ताकि भारत को सभी शिक्षा-संस्थाओं 
में एक ही पारिभाषिक शब्दावली के आधार पर शिक्षा का आयोजन किया 
जा सके । 

संस्कृत व्याकरण” नामक पुस्तक आयोग द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, इसके 
मूल लेखक श्री डब्ल्यू डी० हटने और अनुवादक डॉ० मुनीश्वर झा हैं। 
आशा है, भारत सरकार द्वारा मानक ग्रंथों के प्रकाशन संबंधी इस प्रयास का 
सभी क्षेत्रों में स्वागत किया जायगा । 


जी० जे० सोसयाजी 
नई दिल्‍ली, अध्यक्ष 
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग 


प्रावकथने 
प्रथम संस्करण 


जून १८७५ में एक या दो दिनों के लिए लिप्जीग में रहने का अवसर जब 
मुझे मिला, तो ब्रीटकाप्फ और होर्टेल महोदयों द्वारा आयोजित भारत-यूरोपीय 
पएस्तक-माला में संस्कृत व्याकरण की रचना प्रस्तुत करने के लिए अप्रत्याशित ढंग 
से मुझे आमंत्रण मिला । थोड़े चिंतन के बाद और मित्रों से विचार-विमर्श 
करने के वाद मैंने भार स्वीकार किया, और तव से नियमित कार्यो का संपादन 
कर अवशिष्ट समय को, पूर्व स्वीकृत दायित्वों को सभालकर, मैंने इसमें लगाया 
हैं। यों तो विलंब दीर्घकालिक प्रतीत होता है, पर यह अपरिहार्य्य था, तथा 
मैंने जान-वूझकर प्रस्तुत ग्रंथ के हित में इसे और भी अधिक अर्से का बचाया 
हैं। इस प्रकार की प्रत्येक स्थिति में यह आवश्यक हो जाता हैँ कि वर्तमान 
परमावश्यकता की समुचित पूति तथा अधिक समय लेकर विपय के प्रति अपेक्षाकृत 
पूर्णतर न्याय, दोनों में समन्वय किया जाय, और यह जान पड़ा कि तात्कालिक 
व्यवहृत पुस्तकों में--जिनमें कुछ अनेक दृष्टियों से उत्तम कोटि की हैँ--यत्किचितु 
भिन्न स्तर पर संस्कृत व्याकरण की रचना प्रस्तावित ग्रंथ का अविलंब प्रणयन 
लेकर अपेक्षित थी । 
इस व्याकरण के प्रस्तुतीकरण में निम्नलिखित उद्देश्य विशेष रूप से ध्यान में 


के 
के अम्मा, 


[है 


हा 
श्भ्प 


रहे 

(१ ) मुख्य रूपसे भाषा के तथ्यों को उपस्थित करना, जिस प्रकार 
साहित्य में ये स्वतः प्रयुक्त देखे जाते हूँ, तथा गौण रूप से जेसा कि ये देशी 
वैयाकरणों द्वारा रखे गये हैं । प्राचीनतम यूरोपीय व्याकरण विपय के प्रयोजन 
के चलते अपने देझ्ी पूर्ववर्तियों पर मुख्यतः आधृत हैं और इस प्रकार एक 
पारंपरिक प्रणाली वन गयी हैं जिसका पालन स्पष्टता और समानुपातिकता की 
एवं वैज्ञानिक तथ्य को भुलाकर प्राय: यत्किचित्‌ पूरी तत्परता से हुआ है। 
फछत:, भारतीय संप्रदायों के व्याकरण श्षास्त्र के मंभीरतर अध्ययन के प्रति 
मेरा ध्याव नहीं यया है : इनके नियमों को मैंने पाइचात्य शिक्षाथियों के लिए 
उपलब्ध पाइचात्य व्याकरणों के अनुरूप रखा हैं । 

(२ ) उपस्थापन में प्राचीनतर भाषा के रूपों और रचनाओं को, जिस 
प्रकार वेद और ब्राह्मणों में प्राप्त हैं, सम्मिलित करना भी | ग्रासरमन बाला 


- खे- 

ऋग्वेद की उत्तम शब्दानुक्रणी और अथर्ववेद लेकर मेरी अपनी पाण्डुलिपि से 
( जिसे ज्ञीघत्र प्रकाशित करने की आशा मैं करता हूँ ) वैदिक सामग्री का विपुल 
अंश पूर्ण विस्तार के साथ मुझे उपलब्ध हुआ है, और जिसको मैंने छात्रों और 
मित्रों के अल्प सहयोग लेकर अन्य वैदिक ग्रंथों और ब्राह्मण काल को विभिन्न 
पुस्तकों से, मुद्रित और हस्तलिखित दोनों ही, यथासंभव पूर्ण करने का प्रयत्न 
किया हैं । 

(३ ) भाषा को सर्वत्र स्व॒स्युक्त जैसा मानना। संस्कृत स्वराधात की 
प्रकृति, संयोग और रूप-विधान लेकर उसके परिवर्तन और शब्दविशेषों का 
सुर, उनके संबंध में जो कुछ ज्ञात है, उसके किसी अंश को यहाँ नहीं छोड़ा 
गया है--इन सबसमें प्राचीनतर स्वचिह्तित ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित तथ्य को विशे 
रूप से आधार बनाया गया है । 

(४ ) सभी उल्लेखों, वर्गीकरणों तथा अन्य विवरणों को भाषा-विज्ञान के 
सिद्धांतों के संगत रूप में ढालता । इस प्रक्रिया में संस्कृत व्याकरण के चिरप्रयुक्त 
और सुपरिचित वर्गों और शब्दों के कुछ का परित्याग आवश्यक हो गया है--- 
उदाहरणार्थ,--- विशिष्ट कालछों” और “सामान्य काछों” के नामकरण और 
वर्गीकरण ( जो इतना अप्रामाणिक हैं कि इसके इतने दिनों तक सुरक्षित रहने 
पर किसी को आश्चर्य मात्र हो सकता है ), धातुरूप गणों के क्रम और पारि- 
भाषिक शब्द विधान, पदमध्य और पढदांत संधि के तथ्यों के निरूपण में 
पृथवंकरण, इत्यादि । कितु प्राचीन से नवीन में संक्रमण को सहज उपस्थित करने 
का प्रयास रखा गया है, और ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये परिवर्तन बिना 
शर्त स्वीकृत होंगे । साथ ही, भाषा की प्रकृति के परिबोध के लिए इसके तथ्यों 
को नियत रूप में रखकर प्रयास किया गया हुँ । इस दृष्टि से देशी व्याकरण 
विशेषतः त्रुटिपूर्ण और भ्रामक हैं । 


भाषा के शिक्षार्थी की व्यावहारिक आवश्यकताओं की ओर नियमत: ध्यान 
रखा गया है, और अपेक्षित विन्यास द्वारा और छापे की विभिन्न आकऋ्षत्तियों के 
प्रयोग द्वारा ऐसा प्रयास किया गया है कि पुस्तक उसके लिए उपादेय हो, जिसका 
उद्देश्य मात्र श्रेण्य संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करता है, क्‍योंकि वे ऐसे हैं जिनमें 
प्राचीनतर रूप सम्मिलित नहीं हैं । यूरोपीय वर्णमाला में सभी संस्कृत शब्दों के 
लिप्यन्तरण की विधि, जो यूरोपीय संस्कृत व्याकरणों में सामान्य हो गयी है 
वस्तुत: सर्वत्र रखी गयो है, साथ ही, यूरोपीय बड़े छापे से भिन्न अन्य किसी 


१--१ ८८१ में यह अमेरिको प्राच्य समिति के १९ खण्ड के रूप में प्रकाशित की गयी । 


अप 


द्वारा संस्कृत के छोटे छापे को शस्तुत करने की कठिनाई के चलते यह लघुतर 
भाक्वतियों में ही प्रयुक्त है । 

जवकि भाषा के तत्त्वों का निरूषण इस प्रकार ऐतिहासिक बनाया गया है, 
भाषा की ही सीमाओं के अंतर्गत मैंने अन्य संबद्ध भाषाओं के तुल्य रूपों और 
प्रक्रियाओं द्वारा इसे तुलनात्मक बनाने का साहस नहीं किया है । ऐसा करना 
यहाँ प्रथासीकृत से विशेष, ग्रंथ को वस्तु और निर्माणकाल दोनों ही दृष्टियों से 
इसकी निर्धारित सीमाओं से अधिक दूर विस्तारित कर देता। इसलिए इस 
अंश को छोड़ने का निश्चय कर मैंने सर्वत्र नियमित रूप से ऐसा ध्यान रखा है । 
इसी कारण तथा अन्य कारणों से रुपों की उत्पत्तिमूलक व्याख्याएँ भी छोड़ 
दी गयी हैं जिनका उल्लेख प्रायः ही अपेक्षित है । ह 

वस्तु: व्याकरण अधिकांश रूप में अपने पूर्ववर्तियों पर आधृत होता है, 
और अन्य विहानों से प्राप्त सभी सहयोगों के विस्तुत उल्लेख की चेष्ठा करना 
सारहीन होगा । किलहॉर्न की अत्यधिक विद्वत्यूर्ण और प्रामाणिक संक्षिप्त संचय, 
मोनीयर विलियम्स का पूर्ण और उत्तम ग्रंथ, वॉप का लघुतर व्याकरण 
( शिक्षण और विधि का एक आश्चर्य रूप, जिस समय यह प्रस्तुत किया गया 
था ) तथा वेनफे और मूलर के ग्रंथ, इन सवों का उपयोग मैंने सर्वत्र किया है । 
जहाँ तक भाषा की सामग्री का प्रश्न हैं, वहाँ वस्तुत: बोटलिक और रॉथ के 
बृहत्‌ पीटर्सवर्ग कोप से अधिक सहयोग अन्यत्र संभव नहीं हुआ है, जो कोष 
संस्कृत भाषा लेकर सभी जिज्ञासाओं को नया स्वरूप देता है। जो कुछ मैंने 
उसमें अथवा मेरे हारा या मेरे लिए अन्य व्यक्तियों द्वारा बनाये विशिष्ट संग्रहों में 
नहीं पाया है, उसे मैंने प्रस्तुत पुस्तक में 'अनुद्धरणीय' कहा है--यह एक ऐसी 
सामयिक संज्ञा हैं जो भविष्य शोधों के परिणामस्वरूप सविस्तार सहज संशो- 
धनीय होगी । जहाँ तक क्रिया का, उसके रूपों और उनके वर्गीकरण और 
प्रयोगों का संबंध है, मुझे, जैसा कि किसी को हो सकता था, डेलब्रुक से उसके 
अल्टीन्डिशेस्‌ भेर्वुम और उसके विभिन्न वाक्य-विव्यासविषयक निवंधों को लेकर 
सर्वाधिक सहयोग प्राप्त हुआ है । प्रोफेसर अमेरी और एडग्रेन मेरे अपने ही 
पुरातन छात्रों ने भी इसमें तथा अन्य विपयों में मुझे सहायता दी है, इस रूप 
और परिणाम में कि उसको सार्वजनिक आभारोक्ति अपेक्षित है । पूर्वतम भाषा 
के शब्दरूप लेकर महत्त्वपूर्ण वस्तुविवेचत में मैंने अपने आक्तम छात्र प्रोफेसर 
लैन्मैन्न के अमेरिकी ग्राच्य समिति की पत्रिका में प्रकाशित विस्तृत निबंध का 
( इसी ग्रंथ के समकाल प्रकाशित तथा विषय के अंत तक प्राय कितु नित्य 

प से नहीं, मेरे द्वादा प्रयुक्त ) प्रचुर उपयोग किया हैं, इस विषय में मेरा 


< थे ८ 


निरूपण उसी पर आधृत है। अपने अध्यापक, वलिन के वेबर, के प्रति मेरे 
अनेक आभारों का ज्ञापन भी अपेक्षित हैं--उनके अन्य अनुग्रहों के साथ मैं 
न्राह्म णकाल के कुछ अप्रकाशित ग्रंथों की उनके द्वारा बनायी गयी प्रतिलिपियों 
के, जो अन्यथा मेरे लिए अलभ्य होतीं, उपयोग के लिए उनका कऋणी हूँ, और 
उनकी बड़ी कृपा थी कि उन्होंने मेरे ग्रंथ को इसकी अपरिपक्व स्थिति में मेरे 
साथ देखा और मूल्यवान सुझावों से मुझे अनुगृहीत किया । इस अंतिम अनुग्रह के 
लिए मैं प्रो० डेलब्रूक को समानरूप से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने व्याकरण के 
प्रूफ पन्नों को जब कभी प्रेस से उपलब्ध होते थे, उसी उद्देश्य से देखने का कष्ट 
उठाया है। महत्त्वपूर्ण मैत्रायणी-संहिता' ( दुर्भाग्यवश अत्यंत अपूर्ण ) की जो 
कुछ सहायता मैंने ली है, उसके लिए डॉ० एल० फोन श्रोदर का ऋणी हूँ । 

अपने ग्रंथ की त्रुटियों के विषय में, मैं समझता हुँ, किसी भी आलोचक, 
चाहे कठोर से कठोर भी, की अपेक्षा मैं कम सचेत नहीं हूँ । थदि कहीं अभीष्ठ 
लक्ष्य लेकर अन्य संस्करण का सुयोग हुआ, तो मेरा प्रयास इसको परिमाजित 
और परिपूर्ण करना होगा, और किसी प्रकार की शुद्धियों या सुझावों के लिए, 
जिनसे संस्कृत भाषा और साहित्य के अध्ययन में इसे अधिक उपयुक्त साधन 
बनाने का सुयोग मुझे मिलेगा, मैं कृतज्ञ बना रहेगा । 


गोठा, जुलाई १८७९ । डब्ल्यू० डी० डब्ह्यू 


१--अब उनके द्वारा पूर्ण रूप में प्रकाशित, १८८१-है 


प्रावकथ् 
द्वितीय संस्करण 


इस व्याकरण के नवीन संस्करण को प्रस्तुत करने में मैंने मध्यवर्ती वर्षों में 
अपने द्वारा संगृहीत नवीन सामग्री का, और साथ ही दूसरों द्वारा संगृहीता 
जहाँ तक मुझे उपलब्ध हो सकी और मेरे प्रयोजन के अनुरूप बन पड़ी, उप- 
योग किया हैँ, तथा विभिन्न दिशाओं से अनुकूल सुझावों का लाभ सूझे प्राप्त 
हुआ है, जिनके लिए में इतज्ञतापूर्ण आभार ज्ञापन करना चाहता हूँ । इस प्रकार 
की सहायता से प्रथम संस्करण की कुछ चुटियों और अभावों को शोधित और 
स्थापित करने में ही मैं संवद्ध कतिपय विषयों को अधिक स्पष्टता के साथ उद्‌- 
घाटित कर सका हूँ । 
विभिन्न विद्वानों द्वारा ग्रंथ लेकर दिये गये निर्देशों की प्रयोज्यता को अक्षुण्ण 
बनाये रखने के लिए इसका प्रच्छेदन सर्वत्र अपरिवातित रखा गया है, अग्रिम 
निर्देश की अधिक सुविधा के लिए परिच्छेदन के उपविभाग वर्णो द्वारा ( यदा- 
कदा पूर्व वर्णाइकण को परिवर्तित कर ) अधिक पूर्ण रूप से निर्धारित किये गये 
हैं, तथा परिच्छेद संख्याएँ ऊपरी हाशिये के भीतरी किनारे के बजाय बाहरी 
किनारे में रखी गयी हैं । 
प्रकाशन के स्थान से मेरी दूरता के चलते एक से अधिक प्रूफों को देखना 
मेरे लिए संभव नहीं हुआ हैं | कितु मेरा विश्वास है कि मेरे संशोधन में अपने 
संशोधन को ( अन्य उपयोगी सुझावों के साथ ) युक्त कर प्रो० रैन्मन्न की सद- 
यता और मुद्रकों की सतर्कता के चलते मुद्रणाछ॒य की कुछ तुटियों द्वारा विरूप 
प्राप्त पाठ को संरक्षित करने में सहायता मिलेगी । 
मेरे वश के बाहर की कुछ परिस्थितियों के चलते इस संशोधन की पूर्ति में 
एक या दो वर्षों का विलंब हो गया हैं, तथा कुछ अंशों में जितनी मेरी इच्छा 
थी, उससे कम यह अपूर्ण रह गया है । 
च्यू-हैभेन, सेप्टेण १८८८ डब्ल्यू० डी० डब्ह्यू । 
१--१८८५ में इस नवीन सामग्री का एक अंश मेरे द्वारा व्याकरण के परिशिष्ट के रूप में 
"संस्कृत मापा की थातुएँ, क्रियारूप और मूल शब्द शीर्षक से प्रकाशित हो चुका है । 
२--विशेष रूप से उल्लेखनीय है हाल्त्स्मैज़् का महाभारत से वस्तु-संभह, वह भी 
( १८८४ में ) इस अंथ के पूरक के रूप में प्रकाशित इुआ द, साथ ही वौदलिंक का 
(रामायण के वृद्तत्तर अर्थः से समान संग्रह । 


भूमिका 
भारतीय साहित्य का संक्षिप्त विवरण 


यहाँ भांरतीय साहित्य के इतिहास की ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत करना अपेक्षित 
प्रतीत होता है जो प्रस्तृूयमान व्याकरण में वर्णित भाषा के विभिन्न काल खण्डों 
और रूपों का एक-दूसरे के साथ संबंध, और संदर्भ में उद्घृत कृतियों की 
अवस्थिति ज्ञापित करे । 

“संस्कृत” संज्ञा ( संस्कृत, १०८७ ई०, अलंकृत, विस्तारित, परिपूर्णीक्षित ), 
जो सामान्यतः भारत की समग्र प्राचीन और धार्मिक भाषा के छिए भ्रयुक्त है 
अधिक उपयुक्तता के साथ उसी विभाषा की है जो स्वदेशी वैयाकरणों के 
परिश्रम से संस्थापित और व्यवस्थित होकर, अधिकतम समान कालखण्ड के 
अंतराल में यूरोप में लैटिन के समान ही, शिक्षित और पुरोहित जाति के 
लिखित और भाषित विनिमय-माध्यम के रूप में गत दो सहस्न वर्षों या अधिक 
से कृत्रिम जीवन जीती रही है; तथा जो वर्तमान काल में भी वही कार्य कर 
रही है। इस प्रकार एक ओर तो वह परवर्ती और व्युत्पन्न विभाषाओं से 
भिन्न है, उन विभाषाओं से, यथा प्राकृत, भाषा के वे रूप जिनकी तिथि 
निर्धाय्य कृतियाँ ईसा पूर्व तीसरी सदी से प्राप्त हैँ, और जो शिलालेखों तथा 
मुद्राओं से, संस्कृत रूपकों ( द्रष्टव्य नीचे ) में अशिक्षित पात्रों की वाणी से और 
सीमित साहित्य से निरूपित हैं; पालि, एक ग्राकृत विभाषा जो बचुहत्तर भारत 
में वुद्धधाद की धामिक भाषा बनी, और जो अब भी उसी प्रकार व्यवहृत है, 
और पुनः परवर्ती और परिवर्तित बोलियाँ जो आधुनिक भारत की भाषाओं का 
संक्रमण रूपायित करती हैं; तथा दूसरी ओर चह प्राचीनतर विभाषाओं से 
अथवा आचार-साहित्य, वेद और ब्राह्मण में प्रस्तुत भाषा के रूपों से अपेक्षाकृत 
न्यून विलक्षणता और विस्तृतता के साथ भिन्न होती है । 

अभिव्यक्ति के प्रामाणिक रूप के प्राज्ञ विवरण द्वारा.स्थिरीकरण का यह 
तथ्य, जो अब से शिक्षित वर्ग के वाग्व्यवहार में नियमानुरूप प्रयुक्त होना 
चाहिए, भारतीय भाषाशास्त्री इतिहास में मौलिक है, और स्वदेशी व्याकरणिक 
साहित्य ने जिस तरह भाषारूप निर्धारित किया है, उसी तरह उसने बहुत अंगों 
में यूरोपीय विद्वानों द्वारा व्याकरण-विधान को भी निश्चित किया है । 


- स्ठ + 


प्राज्न-गतिविधि के इतिहास का बहुलांश अस्पए्ट है, और प्राथमिक परिणाम 
से संबद्ध विधेयों को लेकर भी मत विभिन्न हैं। व्याकरण-विज्ञान के विकास की , 
अंतिम कृतियाँ ही हमें सुरक्षित रूप में प्राप्त हैं; और यद्यपि वे स्पष्टतः प्राज्ञश्रमों 
की दीर्घ शंखला के परिपुष्ट परिणाम हैं, परवर्ती अभिलेख अप्राप्य रूप से नष्ट 
हो गये हैं । संस्कृत के निर्माण के देश और-कालू अज्ञात हैं; और जहाँ तक 
इसके अवसर का संबंध हैं, हमें मात्र अपनी अनुमितियों और संभावनाओं का 
आश्रय लेना पड़ता हैं। तो भी, यह सर्वथा सहज प्रतीत होता है कि प्राचीन 
भारतीयों की व्याकरणवुद्धि पारंपरिक धर्मग्रंथों के उनके अध्ययत से और 
समसामयिक प्रयोग के साथ इसकी विभिन्न भाषा के साथ उनकी तुलना से 
प्रचुर मात्रा में जागृत हुई थी। यह निश्चित है कि उन्त ग्रंथों ( शाखाओं, 
शाब्दिक अर्थ में डाछो ) का घ्वनिश्ञास्त्रीथ तथा अन्य व्याकरण संबंधी 
अध्ययन ब्राह्मण संप्रदायों में उत्साह और सतर्कता से किया गया; यह हमें 
अनेक ध्वनिशास्त्रीय व्याकरण-मंथों के, प्रातिशाख्यों ( प्रतिशाखम्‌ प्रत्येक 
विभिन्न ग्रंथ से संबद्ध )--जिनमें प्रत्येक किसी न किसी मुख्य वैदिक ग्रंथ को 
आधिकारिक रूप में रखता है और उसकी रूप-संबंधी सभी विश्येषताओं का 
निरूपण करता है--प्राप्त होने से प्रमाणित होता है; अपने ही अनुसंधानों की 
यथार्थता और गहनता तथा जिन प्रमाणों को वे उद्घृत करते हैं उनकी संख्या, 
दोनों ही रुपों से ये स्पष्टठ: घोषित करते हैं कि एक जीवंत वैज्ञानिक कार्य-कलाप 
लंबे अर्से तक चलता रहा 4 दूसरी ओर प्राज्ञ-वर्ग की शुद्ध भापा और साधारण 
जनता की परिवर्तित विभाषाओं के वीच भेदों की स्थिति ने इस गतिविधि में कौन- 
सा अंश ग्रहण किया है, यह निश्चित करना सरल नहीं है; किंतु यह व्यावहारिक 
नहीं हैं कि एक भाषा अपने संगत प्रयोगों को विधिवत्‌ स्थिर कर ले जब तक 
कि इसके अंतर्गम्यमान विकारों हारा आपत्ति का स्पष्ट अनुभव न हो जाय । 

संस्कृत व्याकरण के सामान्य संप्रदाय के प्रयास वैयाकरण पाणिनि को 
पाकर शथिरोविदु पर पहुँच गये, जिनकी पाठ-पुस्तक, जहाँ भापा के तथ्य 
लगभग चार हजार वीजगणितात्मक सूत्रों-जेसे नियमों ( जिनके निर्देश और 
नियोजन में निश्चितता और असंदिश्धता को नष्ट कर मात्र संक्षिप्तता ध्याव में 
रखी गयी है ) के अत्यधिक विलक्षण और दुर्गम्य रूप में निवद्ध हैं, आने वाले 
सव समय के लिए छुद्ध भाषा का प्रामाणिक, प्रायः पवित्र, आदर्श बन गयी । 
उनके समय के संबंध में वस्तुतः कुछ भी निश्चित और विश्वसनीय ज्ञात नहीं 
है; किन्तु बड़ी संभावना के साथ ख्ष्टीय शती से ( दो से चार शतक ) पूर्व 
किसी समय उनका होना माना जाता हैं। उनके अनेक टीकाकार हुए हैं और 
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इन व्याख्याताओं के हाथ उनके संशोधन और पूर्णीकरण थोड़ी मात्रा में हुए; 
कितु वे कभी पराजित अथवा अभिमूत नहीं हुए हैं ॥ उनकी रचना की मुख्य 
और सर्वाधिक प्रामाणिक टीका महाभाष्य, वड़ी व्याख्या, के नाम से अभिहिंत 
है जो पतंजलिक्ृत है । 

भाषा, चाहे वह जनभाषा क्‍यों न हो, जो लिखने और बोलने में व्यापक 
और निरंतर प्रयोग लेकर आती है, मुख्यतया सीधी परंपरा, गुरु से शिष्य 
के प्रति संगमन और प्राप्त ग्रंथों के अध्ययत तथा अनुकरण के चलते ही, न 
कि व्याकरणिक नियमों के अनुगमन से, जीवंत रहती है; तथापि व्याकरण का 
नियामक के रूप में अस्तित्व, और विशेषतः एकमात्र का, जो अकाटय और 
निर्देशपरक मूल्य वाला समझा जाता है, सबलू नियामक प्रभाव को उत्पन्त 
किए बिना नहीं रह सकता । इससे जो कुछ उसके निर्देशों के प्रतिकूल होता 
है, चाहे शिथिल प्रयोगवाला ही क्‍यों न हो, उसका परिहार क्रमिक वृद्धि से हो 
जाता है; और साथ ही, ग्रंथों के निरंतर उत्पादन में जो कुछ उनमें - उससे 
अविहित था, उसका क्रमिक लोप हो जाता है। इस प्रकार भारत का संपूर्ण 
आधुनिक साहित्य पाणिनि-प्रभावित है, कहना चाहिए कि उनके और उनके 
संप्रदाय द्वारा बनाये गये ढाँचे में आविष्ट हैं। इस प्रक्रिया की क्ृत्रिमता की 
सीमाएँ क्या हैं, यह अभी तक ज्ञात नहीं है। भारतीय व्याकरण के विशिष्ट 
शिक्षार्थियों का ध्यान ( और विषय इतना दुर्वोध और कठिन है कि इसके ऐसे 
विशिष्ट अधिकारियों की, जो इस प्रकार के सामान्य तथ्यों पर प्रामाणिक विचार 
दे सकें, संख्या अत्यधिक न्यून है ) पाणिनि के अनुरूप संस्कृत के निर्धारण की 
ओर या व्याकरण से भाषा की व्याख्या करने की ओर ही अभी तक सबसे 
मुख्य रहा हैं। तथा, स्वतः यथेष्ट रूप से, भारत में अथवा अन्यत्र जहाँ कहीं 
प्रमुख प्रयोजन भाषा को शुद्ध-शुद्ध बोलने और लिखने का हैं,- अर्थात्‌ यथा 
वेयाकरणों ने मान्यता दी है, यही प्रवृत्ति का उचित पथ है। किंतु यह भाषा 
को जानने का ठीक-ठीक तरीका नहीं है। ऐसा समय अविलंब आना चाहिए, 
अथवा ऐसा समय आ भी चुका है, जब प्रयास इसके विपरीत भापा द्वारा 
व्याकरण की व्याख्या करता होगा--पाणिनि के नियमों की ( जिनमें ऐसे कम 
नहीं हैं जो संदिग्ध या कभी-कभी विसंगत भी प्रतीत होते हैं ) यथार्थता का 
परीक्षण यथासंभव विस्तार के साथ करना, यह निर्धारण करना कि उनके लिए 
कौन और कितनी प्रयोगसरणि सर्वत्र आधारभूत है, और प्रयोग-साहित्य में 
कौन अवशज्येष, जो स्वभावतः प्रामाणिक स्वरूप वाले हैं, यद्यपि उनके द्वारा 
अप्रामाणित हैं, बचाये जा सकते हैं । 
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फलत: अ्रेण्य” अथवा “उत्तर भाषा का, यथा प्रस्तुत व्याकरण में 
नीचे निरंतर प्रयुक्त है, तात्पर्य उन साहित्यिक कृतियों की भाषा से है जो देशी 
व्याकरण के नियमों के अनुरूप लिखी गयी है--वस्तुत: समग्र रुयात संस्कृत 
साहित्य । क्योंकि इसके कुछ अंश निस्संदेह पाणिनि के पूर्ववर्ती हैं, कितु यह 
कहना असंभव है कि किन अंशों में या कितनी मात्रा में ये व्याकरण के समतली- 
करण प्रभाव से मुक्त रहे हैं। समग्र को ही कृत्रिम साहित्य कहा जा सकता हैं 
क्योंकि यह एक ऐसे घ्वनि-हप में ( द्रष्टव्य व्याकरण, १०१ अ ) लिखित है 
जो कथमपि यथार्थ जानपदिक और जीवंत नहीं हो सकता है। इसका प्रायः 
संपूर्ण अंध छंदोवद्ध हँ--केवल काव्य ग्रंथ ही नहीं; अपितु, आख्यान, इतिहास 
( यदि इस नास के उपयुक्त किसी का अस्तित्व माना जाय ) और प्रत्येक प्रकार 
के वैज्ञानिक ग्रंथ छंद में निवद्ध हैं; गद्य और गद्य साहित्य कठिनता से उपलब्ध 
हैं ( मुख्य अपवाद बुहदाकार टीकाओं के अतिरिक्त थोड़े-्से आख्यान हैं, यथा 
द्कुमारचरित और वासवदत्ता )। भाषात्मक इतिहास छेकर इसमें जो कुछ 
हैं नगण्य है, किंतु केवल शैली का इतिहास प्राप्त है और यहाँ भी अधिकांशत: 
कृत्रिम छास, कृत्रिमता की वृद्धि और भाषा के अधिक अवांछतीय तत्त्वों का 
समुच्चय, यथा क्रियापदों के स्थान में क्ृदन्तक्रियारूपों और कर्मवाच्य रचनाओं 
का प्रयोग तथा वाक्यों के लिए सामासिकों का प्रतिस्थापन । 

उत्तर साहित्य की ऐसी स्थिति होने से यह विशेष गुरुतर महत्त्व लेकर है 
कि हमें ऐसा पृव॑तर साहित्य प्राप्त है जिसके विपय में कृत्रिमता का संदेह नहीं 
उठता है, अथवा उठता भी है तो अल्पमात्रा में ही; यह साहित्य जनभाषा का 
यथार्थ स्वरूप बनाये हुए है और इसमें गद्य तथा पद्य का वाहुल्य है । 

भारतीय जनता की अतिप्राचीनतम साहित्यिक उर्वरता के प्रतिफलन सूक्त 
हैं, जिसके द्वारा उन्होंने, जबकि केवल देश के प्रवेश मार्ग का अतिक्रमण उन्होंने 
किया था और जब उनकी भौगोलिक परिधि सहायक नदियों से युक्त प॒िधु के 
नदी-क्षेत्र तक ही सीमित थी, अपने देवों, प्रकृति की देव-हूप शक्तियों की 
स्तुति की, और उनके अपेक्षाकृत सरल पूजन की विधियों को संबद्ध किया। 
किस काल में ये बताये गये और गाये गये, यह किसी प्रकार की स्थिरता के 
साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता है--यह ई० पूर्व २००० तक का प्राचीन 
हो सकता है । मौखिक परंपरा द्वारा चिरकाल तक ये आते रहे, वड़ी सतर्कता 
से सुरक्षित रहे; तथा परखर्ती पीढ़ियों द्वारा योगों और अनुकरणों के चलते 
प्रिवद्धित हुए, निकाय निरंतर बढ़ता रहा, और आचारों, आस्थाओं और धामिक 
विधानों के परिवर्तन के परिणामस्वरूप विभिन्न ढंग से प्रयुक्त होता रहा --चुनें 
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संदर्भों में गाये जाने पर, पूजन विधियों में अन्य तथ्य के साथ मिश्रित किये जाने 
पर और उत्सव की प्रयोजन-पूतति के लिए अल्पाधिक मात्रा में विरूपण छेकर 
व्यवहत होने पर जो अमित विस्तार और गहनता को प्राप्त करता गया। 
और, साथ ही साथ इस इतिहास के क्रम में सूक्त-सामग्री की, विशेषत: उसके 
प्राचीनतम और सर्वाधिक प्रामाणिक अंश की, एक वृहत्‌ संहिता लगभग एंक 
हजार सूक्तों और दश हजार मंत्रों से अधिक वाली बनी, जो ऋषि-रचयिताओं 
और सूक्त के विषय, प्रसार और विपय के अनुसार क्रमबद्ध की गयी है। 
यह संग्रह ऋग्वेद, ( ऋच्‌ ), मंत्रों या सूक्तों का वेद है। अन्य संग्रह भी 
पारम्परिक वस्तु के इसी सामान्य निकाय से निर्मित हुए; निस्संदेह ये परवर्ती 
काल के थे, यद्यपि इस काल के पारस्परिक संबंध अब तक इतने अस्पष्ट बने 
हुए हैं कि इनके प्रसंग में पूर्ण विश्वास के साथ हमारा कोई भी कथन संभव 
नहीं है । इस प्रकार, साम-वेद, ( सामन्‌ ) गीतों का वेद, प्राय: इसके पष्ठांश 
को लेकर है, इसके मंत्र प्रायः सव-के-सव ऋग्वेद में भी प्राप्त हैं, कितु यहाँ 
कतिपय पाठांतर हो गये हैं :--ये ऐसे मंत्र हैं जो सोम-यज्ञों के अवसर पर 
गाने के लिए संगृहीत हुए थे । पुनः, वे संग्रह जो यजुर्वेद, ( यजुस्‌ ) याज्ञिक 
मंत्रों का वेद, की व्यापक संज्ञा से अभिहित हैं--इनमें केवल पतद्च नहीं आये 
हैं, कितु अनेक गद्य-वाक्य भी, प्रथम के साथ ये उसी क्रम में संयुक्त हैं-जिसमें 
ये व्यावहारिक दृष्टि से यज्ञों में उच्चरित होते थे, ये वस्तुतः पूजन-संबंधी 
संग्रह थे। इनकी विभिन्न शाखाएँ उपलब्ध हैं, जिनकी अपनी पारस्परिक 
विभिन्नताएं होती हैं--वाजसनेयि-संहिता ( यत्किचित्‌ दो व्रिपय पाठ, 
साध्यन्दिन और काण्व ) जो यदा-कदा शुक्लू-यजुर्वेद के नाम से अभिहित हैं 
तथा कृष्ण यजुर्वेद के अनेक और भत्यंत भिन्न ग्रंथ, यथा तेत्तिरीय-संहिता, 
मेत्रायणी-संहिता, कपिप्ठल-संहिता, और काठक (अंतिम दो अब तक 
अप्रकाशित ही हैं )। अंत में ऋग्वेद की तरह एक और अन्य ऐतिहासिक 
संहिता प्राप्त है, कितु यह मुख्यतः परत्र्ती और अपेक्षाकृत न्यून प्रामाणिक 
सामग्री वाली है, और यह अथर्वत्ेद, अथर्वणों ( आख्यानिक पुरोहित वंश ) 
का. वेद, के नाम से ( अन्य अपेक्षाकृत न्‍्यून प्रचलित नामों के अतिरिक्त ) 
अभिहित है, यह प्राय: ऋग्वेद के आधे से अधिक मोटी है और इसमें उसी के 
अनुरूप विषय का कुछ भाग प्राप्त है तथा साथ ही कतिपय संक्षिप्त गद्य स्थरू 
भी हैं। शास्त्रसंगत साहित्य में इस अंतिम संहिता को अति सामान्य रूप 
से वेद की संज्ञा नहीं दी जाती है, कितु हमारे लिए ऋग्वेद के बाद यह सवों 
में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सूक्त-सामग्री ( अथव्रा संत्र, जैसा कि 
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यह गद्य ब्राह्मण से पृथक्‌ उल्लिखित है ) सर्वाधिक मात्रा में आती है, और 
भाषा की दृष्टि से जो, यद्यपि अन्य की अपेक्षा कम प्राचीन है, यथार्थ वैदिक ही 
है । इसके दो पाठ विद्यमान हैं, जिनमें केवछ एक की एकमात्र पाण्डुलिपि प्राप्त है । 
उसी प्रकार की सामग्री, जो महत्त्वहीन नहीं है और जो विभिन्‍न काल 
की है ( यद्यपि निस्संदेह यह मुख्यतः वैदिक उर्वरता के सर्वाधिक उत्तरकारू 
की होती है, तथा आंशिक रूप से संभवतया और भी अधिक नवीन काल की 
अनुकरणमूलक कृति है ) उन ग्रंथों में छितरायी हुई है, जिनका विवरण आगे 
चलकर ब्राह्मणों और सूत्रों-जेसा होगा । एकत्रीकरण, परीक्षण और तुलूनीकरण 
लेकर यह अभी वँदिक अध्ययन के परमावश्यक उपयोगों का विषय बनी हुई है । 
उपर्युक्त वेदिक साहित्य के सभी मौलिक विभागों की अपनी साम्प्रदायिक 
शाखाएँ हैं, इनमें प्रत्येक का निजी ग्रंथ है जहाँ अन्य शाखाओं के म्रंथों से 
भिन्‍नताएँ देखी जाती हैं--कितु ऊपर उल्लिखित का अस्तित्व ही अब तक ज्ञात 
है, और दूसरों की उपलब्धि का अवसर प्रत्येक वर्ष और कम होता जाता हैं। 
अपने धार्मिक ग्रंथों के संरक्षण को लेकर सम्प्रदायों का प्रयास अनुपम है, 
और इस प्रकार की सफलता उपलब्ध हुई हैं कि प्रत्येक सम्प्रदाय का ग्रंथ, चाहे 
अन्य सम्प्रदायों के ग्रंथों से इसकी विभिन्‍नताएँ कितनी क्‍यों व हों, बस्तुतः 
पाठांतरों के विना प्राप्त है, अपनी सभी वैभाषिक विशिष्टतताओं तथा अविक्ृत 
और अश्रांत घ्वनिशास्त्रीय रूप के अपने सूक्ष्मतम और सर्वाधिक विशिष्ट लक्षणों 
के साथ सुरक्षित है। यहाँ इसका उल्लेख करना प्रासंगिक नहीं है कि 
साम्प्रदायिकों की धामिक सतर्कता के साथ, किस साधन हारा यह निश्चितता--- 
पाठ के रूपों, विशिष्टताओं और इनसे सम्बद्ध विवेचनों की तालिकाओं, तथा 
अन्य तत्त्वों में--प्राप्त हुईं | प्रत्येक प्रंथ को लेकर इस प्रकार की सतर्कता कब 
आरम्भ हुई, और कोौव-सा मौलिक स्वरूप इसके पूर्व वष्ट हुआ अथवा इसके 
वावजूद लुप्त हो गया, यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है। कितु 
यह निश्चित हैं कि वैदिक अभिलेख प्राचीन भारतीय भाषा के ( साथ ही, 
प्राचीन भारतीय विश्वासों और संस्थानों के ) स्वरूप का बहुत ही शुद्ध और 
विश्वसनीय चित्र सर्वोपरि उपस्थित करते हैं, उस भाषा के, जो स्वाभाविक 
और अविक्ृत थी और जो श्रेण्य संस्कृत के काल से बहुत पूर्व की होती हैं। 
प्रस्तुत ग्रंथ. परवर्ती से इसकी विभिन्‍नताओं को विस्तार में स्पष्ट करने का 
प्रयास करता हैं । 
कृष्ण यजुर्वेद मंत्रों और याज्ञिक सूत्रों और वाक्‍्यों के साथ-साथ रुम्बे 
गद्य-खंड आते हैं जिनमें धामिक क्रियाएँ वर्णित हैं, उनका अर्थ और विस्तारों 
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का कारण और सम्बद्ध वाक्‍यों की सार्थकता विवेचित और व्याख्यात हैं 
दृष्टान्तस्वरूप कथाएँ वर्णित या निर्मित हैं, और व्युत्पत्तिमूहडक अथवा अन्य 
विभिन्‍न कल्पनाएँ प्रतिपादित हैं ॥ इस प्रकार की विपयवस्तु ब्राह्मण ( स्पष्टत: 
ब्रह्मन या पूजन से संबंधित ) कहलाती है । शुक्ल यजुर्वेद में यह संहिता या 
मंत्रों और वाक्यों के ग्रंथ के साथ-साथ स्वतंत्र ग्रंथ में अलग की गयी है और 
इसे शतपथ-ब्नाह्मण, सौ मार्गों का ब्राह्मण कहते हैं। इसी प्रकार के अन्य 
संग्रह वैदिकशास्त्र की अन्य विभिन्न शाखाओं से सम्बद्ध प्राप्त होते हैं, और 
इतके लिए शाखा अथवा अन्य किसी भेदक शीर्ष को पहले जोड़कर ब्राह्मण की 
सामान्य संज्ञा होती है । इस प्रकार ऋग्वेद की शाखाओं के ऐतरेय और 
कौषीतकि-ब्राह्मण होते हैं, सामवेद के पंचविद्ञ और षड़्विद् और अन्य 
छोटे ग्रंथ हैं, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है; सामवेद का जेसिनीय या 
तबलकार-ब्राह्मण हाल ही में ( बर्नेल ) भारतवर्ष में उपलब्ध हुआ हें; 
तैत्तिरीय ब्राह्मण समाननाम वाली संहिता की तरह मंत्र और ब्राह्मण के 
मिश्रित का संग्रह है, कितु परिशिष्ट-जेसा और उत्तरकाल वाला। ये ग्रंथ समान 
रूप से शाखाओं हारा आचार ग्रंथों के रूप में गृहीत हैं, और इनके अनुयायी 
इनको उसी बड़ी सतर्कता से सीखते हैं जो संहिताओं में दृष्ट हैं, और पाठ- 
संरक्षण लेकर इनकी स्थिति उसी प्रकार उत्कृष्ट हैं । कुछ अंशों में एक जेसी 
विषय-वस्तु इनमें प्राप्त होती है--एक ऐसा तथ्य हैं कि जिसके स्वरूप अभी 
तक पूर्णतः ज्ञान नहीं हुए हैं । 

अपनी विषयवस्तु के अधिकांश की निस्सारता के बावजूद ब्राह्मण भारतीय 
प्रतिष्ठानों के इतिहास में अपने प्रभावों के चलते अत्यधिक उपादेय हैं; और 
भाषा-शास्त्रीय दृष्टि से ये कम महत्त्व के नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत अंशों में श्रेण्य 
और वैदिक की मध्यवर्ती भाषा का प्रतिनिधित्व करते हैं, और एक बड़े पैमाने 
पर गद्य शैली का आदर्श उपस्थित करते हैं, और वह भी एक ऐसी शैली का, 
जो मुख्यतः स्वाभाविक और सहज विकसित है और जो प्राचीनतम और सर्वाधिक 
प्रारम्भिक भारत-यूरोपीय गद्य है । 

ब्राह्मणों के साथ समान स्वरूप वाले उत्तरकालिक परिशिष्ट ग्रंथ कभी- 
कभी प्राप्त होते हैं जो आरण्यक ( आरण्यक-प्रकरण ) कहे जाते हैं--यथा; 
ऐतरेय-आरण्पक, तेत्तिरीय-आरण्यक, बृह॒दू-आरणप्यक, इत्यादि । और 
इनके कुछ में से, या ब्राह्मणों से भी प्राचीनतम उपनिषदें ( गोष्टियाँ, घासिक 
विपयों पर आख्यान ) निकली हैं--किंतु जो प्रवधित होती रहीं और अपेक्षा- 
कृत आधुनिक काल तक परिवधित हुई हैं ॥ उपनिपदें उन सरणियों की एक में 
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आती हैं जिससे ब्राह्मण साहित्य उत्तरकालिक अध्यात्म-साहित्य में परिणत 
होता है । 

संक्रमण की अन्य दिशा सूत्रों ( पंक्तियों, नियमों ) में सूचित है। इस 
प्रकार की संज्ञा वाले ब्राह्मणों के सजातीय इस दृष्टि में होते हैं कि थे वैदिक 
शास्त्र की शाखाओं में संवद्ध हैं और उनसे इनका नामकरण होता है, और ये 
धामिक विधियों का विवरण प्रस्तुत करते है---कितु इनका विवेचन प्रक्रिया के 
रूप में होता है, न कि सैद्धांतिक व्याख्या के रूप में। इनमें भी विशिष्ट मंत्र 
या मंत्र-विषय आता है जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता है । कहीं ( श्रौत या 
कल्प सूत्र ) ये विशिष्ट याज्ञिक विधियों को निरूपित करते हैं जो ब्राह्मणों के 
विधय हैं, कहीं ( गृह्य-सूत्र ) ये वामिक गृहस्थ के साधारण कर्त्त्यों का निर्देश 
करते हैं, कहीं ( सामयाचारिक सूत्र ) ये उन सामान्य कर्तव्यों का उल्लेख 
करते हैं जो मान्य आचरण के अनुरूप जीवन के लिए अपेक्षित हैं। और अंतिम 
दो से, या विशेषतः अंतिम से, धर्सेशास्त्रों का सहज विकास होता है जो 
उत्तरकाल के साहित्य में विशिष्ट स्थान रखते हँ-- इनमें प्राचीनतम और सर्वा- 
घिक उल्लेख्य वह है जो मनु है ( बहुतों के विचार में मानव वैदिक सम्प्रदाय 
का प्रतिफलन ) के नाम से प्रसिद्ध है; जिसमें याज्ञवल्व्य धर्मशास्त्र और अनेक 
दूसरे जोड़े जाते हैं । 

इस विकास के कालक्रम या रचनाओं के किसी विभाग की. तिथि, विशेष- 
रूप से किसी एक कृति की तिथि के विषय में जितना ही कम कहा जाय, उतना 
अच्छा हैं। भारतीय साहित्य के इतिहास में सभी तिथियाँ खूटियाँ हैं जो फिर 
से नीचे लुढ़काने के छिए खड़ी की गयी हैं । प्रत्येक महत्त्वपूर्ण रचना में हमें 
प्राप्त होने वाले रूप तक आते-आते इतने अल्पाधिक परिमाणक परिवर्तन हुए हैँ 
कि मूल-रचना का प्रश्न अंतिम संस्करण के साथ उलझा हुआ हैं। यह स्थिति 
उपरिनिर्दिष्ट मनु के धर्मशास्त्र को हैं जिसे रुयात संस्कृत साहित्य की प्राचीवतम 
रचनाओं में से एक, यवि प्राचीनतम नहीं, साने जाने के लिए सप्रतिष्ठित आधार 
प्राप्त हैं ( इसको विभिन्न ढंग से ईसा के पूर्व छः सदियों के काल से आरम्भ 
कर ईसा के वाद चार तक रखा गया है )। पुनः यही स्थिति और भी अधिक 
विलक्षण मात्रा में सहाभारत के वृहत्‌ पौराणिक महाकाव्य की है। इसकी 
मूल-रचना निस्संदेह अति प्राचीन काल की है; कितु यह एक ऐसा ग्रंथ वन 
गया हैँ जिसमें विभिन्न स्वरूप और विभिन्न काल की सामग्रियाँ आपस में गूंथ 
गयी हैं तव तक जब कि यह विपमसूय निकाय क्षत्रिय जाति के लिए वन गया 
हैं, जिसके संघटक खण्डों को अलग करना कठिन है। नलोपाख्यान और 
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दार्शनिक काव्य भगवद्गीता इसकी कथाओं में सर्वोपरि उल्लेखनीय हैं । दूसरों 
सर्वाधिक महनीय काव्य, रासायण अन्य प्रकार की रचना है : यद्यपि हमारे 
काल तक आते-आते इसमें भी अल्पाधिक मात्रा में परिवर्तन हुए हैं, कितु यह 
मुख्यतः एक ही रचयिता ( वाल्मीकि ) की कृति हैं और यह सामान्यतया 
आंशिक रूप में रूपकात्मक मानी जाती है, जो दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति 
और प्रभुत्व का प्रतिनिधित्व करती है। इसके बाद विभिन्न काछ और अ्रंथ- 
कारिता के कतिपय गौण महाकाव्य आते हैं, यथा रघुवंश ( नाटककार 
कालिदास की कृति के रूप में स्वीकृत ), माघकाव्य, भट्ठिकाव्य ( अन्तिम 
अनेक झुपनिर्माणों को जो वैयाकरणों द्वारा मान्य होते हुए भी साहित्य में स्थान 
प्राप्त नहीं हैं, यथासंभव प्रयोग द्वारा उदाहृत करने की व्याकरणिक प्रवृत्ति लेकर 
मुख्यतः लिखित है ) । 

पुराण, अधिकांशत: विपुलकाय वाले ग्रंथों का वृहत्‌ वर्ग, समीचीन ढंग 
से वृहत महाकाव्यों के साथ ही उल्लिखित होते हैं । ये स्वरूप में मर्थ-ऐतिहासिक 
और शैक्षणिक हैं, जो आधुनिक काल के हैं और गौण महत्त्व वाले हैं। 
वास्तविक इतिहास संस्कृत में अप्राप्त हैं, न तो इससे संबद्ध ग्रंथों में से किसी 
में कोई सतर्क ऐतिहासिक तत्त्व ही है । 

गोतिकाव्य कतिपय रचनाओं में निरूपित हैं, जिनमें कुछ, जैसे मेघदूत और 
गीतगोविन्द, नगण्य कोटिक महत्त्व के नहीं हैं । 

नाटच-साहित्य और भी अधिक उल्लेखनीय और महत्त्वपूर्ण हैं। हिन्दुओं की 
नाटकीय प्रवृत्ति और क्षमता के प्रथम निदर्शन वेद के कुछ सुक्तों में प्राप्त है, जहाँ 
भाविदेविक अथवा पौराणिक स्थिति की कल्पना नाटकीय ढंग से की गयी हैं और 
संवाद-रूप में रखी गयी है । सुपरिचित उदाहरण सरमा और पणियों का यम 
ओर उसकी बहन यमीक, वसिष्ठ और नदियों का, अग्नि और अन्य देवों का 
संवाद हैं; किंतु परिनिष्ठित नाटक और इनके मध्यवर्ती रूप उपलब्ध नहीं हैं । 
परिनिष्ठित नाटक के आरम्भों का काछ उस समय का है जब वास्तविक जीवन में 
उन्नततर और शिक्षित व्यक्ति संस्कृत का प्रयोग करने लगे और निम्नतर और 
अशिक्षित लोग इससे व्युत्पन्न जनप्रिय विभाषा प्राकृतों का, और उनका संवाद 
इसी वस्तुस्थिति को निरूपित करता है । कितु तदनन्तर शिक्षण ( इसे मिथ्या 
पाण्डित्य नहीं कहा जा सकता हैँ ) प्रतिष्ठित हुआ, और नया तत्त्व रढ़ हो गया, 
संस्कृत व्याकरण के साथ प्राकृत व्याकरण का उदय हुआ, जिसके नियमों के अनु- 
. सार प्राक्ृत संस्कृत-प्रभावापन्न बन गयी, और उपलब्ध नाठकों में से कोई भी 
प्राकृत के जनभाषा-प्रयोग के काल में रखा नहीं जा सकता है, उनके अधिकांश 


** शा 


या सबके-सब निस्संदेह उत्तरकाल के हैं । रूपक प्रणेताओं में कालिदास निर्वाध 
श्रेष्ठ है, और उनका दझकुन्तला नाटक स्पष्टतें: उनकी सर्वोत्तम कृति है । उनका 
काल अत्यन्त अन्वेषण और विवाद का विपय बना हुआ हैं; यह निस्संदेह हमारे 
संवत्‌ की कुछ झतावब्दियों के बाद का हैं। कालिदास की रचना के साथ एक- 
मात्र उल्लेख अन्य ग्रंथ शूद्रक का सच्छकटी है, वह भी संदिग्ध काछ की रचना 
है, कितु प्राप्त नाटकों में प्राचीनतम माना जाता हैं । 

आंशिक नाटकीयस्वरूप कल्पित कथा-साहित्य में प्राप्त है, जहाँ पशु क्रियाशील 
जौर भापणशील दिखाये जाते हैं। इस विभाग का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ पंचतंत्र 
ओऔर आंशिक रूप से उसी पर आधृत, अपेक्षाकृत नवीन और जनप्रिय हितोपदेश 
( शिक्षा-सुभापित, शुभ का शिक्षण ) हैं--पंचतंत्र, जिसने फारसी और 
सामी रूपान्तरों द्वारा समग्र विश्व में अपना प्रसार पाया हैं और जो प्रत्येक 
यूरोपीय भाषा के कल्पित कथा साहित्य में महत्त्वपूर्ण अंश का योगदान 
करता हैं । 

संस्कृत वैज्ञानिक साहित्य के प्रमुख विभागों के दो, धर्मशास्त्रिक और 
व्याकरणिक, पर्याप्त रूप में ऊपर उल्लिखित हो चुके हैं, अवशिष्टों में सर्वाधिक 
प्रसिद्ध अब तक दार्शनिक है | दार्शनिक चितन के आरम्भ बेद के उत्तरकालिक 
सूक्तों के कुछ में ही देखे जाते हैं, अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में ब्राह्मणों और आर- 
ण्यकों में और पुनः विशेष रूप से उपनिपदों में । दर्शन-सरणियों के विकास और 
ऐतिहासिक संबंध और उनके आधार-ग्रंथों का काल ऐसे विपय हैं जो अब भी 
अत्यन्त अस्पष्ट बने हुए हैं । मुख्य कोटि की छः: सरणियाँ हैं और ये आस्तिक मानी 
गयी हैं, यद्यपि मान्य धामिक-सिद्धान्तों के अनुरूप ये वस्तुतः नहीं होती हैं । इनमें 
सभी समान लक्ष्य की खोज में हैं, विभिन्न क्रमिक शरीरों की प्राप्ति की अनिवार्यता 
से जीवात्मा की मुक्ति तथा विद्वात्मा के साथ उसका संयोग, किन्तु साधन 
को लेकर जिसके द्वारा इस उद्देश्य को ये प्राप्त करना चाहती हैं, ये भिन्न 
होती हैं । 

हिन्दुओं की खगोल विद्या यूनानियों की विद्या की प्रतिच्छाया है, और इसका 
साहित्य अप्राचीन काल का हैं, कितु गणितज्ञों के रूप में, अंकगणित और रेखा- 
गणित को लेकर, उन्होंने विशेष स्वतंत्रता दिखलायी हैं। उनकी आयुवविद्या, 
यद्यपि इनके आरम्भ सहवर्ती मंत्रों के साथ औपघीय वनस्पतियों के प्रयोग को 
लेकर वेद काल के ही होते हैं, गौण महत्त्व वाली है, और उसका यथार्थ साहित्य 
कंथमपि प्राचीन नहीं हैँ । ॒ 
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५२७--क्रियारूप या क्रियारूप-विधान के विषय के अन्तर्गत परिवार की 
अन्य भाषाओं की तरह वाच्य, काल, प्रकार, वचन और पुरुष के भेद होते हैं । 

अ--पुनः, क्रिया-मूल के सरलतर या साधारण क्रियारूप के अतिरित्त 
अल्पाधिक मात्रा में पूर्णतः विकसित यौगिक या व्युत्पन्न क्रियारूप प्राप्त हैं । 

५२८--तिड्-श्रयोग । श्रीक की तरह यहाँ दो तिहू-प्रयोग ( वाच्य ) होते 
हैं, कर्त्‌ और स्व, जो पुरुष-तिड-चिह्नों के भेद से पुथक्‌ किये जाते हैं । यह भेद 
व्यापक है--ऐसा कोई कर्तु-तिडल्तरूप नहीं हैं जिसका तद्रूपी स्व-तिडन्तरूप 
नहीं हो, और उसी प्रकार ऐसा कोई स्व-तिडन्तरूप नहीं है जिसका कर्तु-तिडन्त- 
रूप नहीं हो, और यह आंशिक रूप से कालवाची क्ृदन्त-क्रियारूपों में ( किन्तु 
तुमर्थरूप में नहीं ) प्राप्त होता है । 

५२९--भारतीय वैयाकरण कर्तृ-तिडन्तरूप को परस्मपद, दूसरे के लिए 
आत्मनेपद, कहते हैं और स्व-तिडन्तरूप को आत्मनेपदम्‌ अपने आप के लिए 
पद कहा जाता हें--इन पदों के रूपान्तर त्रान्जितिभ और रिफ्लेक्सिम समीचीन 
होंगे । पुनः इस प्रकार का अभिप्रेत अन्तर वस्तुतः पर और स्व वोधक रूपों के 
पार्थकय के मौलिक आधार को लेकर होता है, किन्तु भाषा की प्राप्त वस्तुस्थिति 
में परस्मे! और “आत्मने' अर्थ की विपरीतता अनल्पमात्रा में मलित हो गयी है, 
या सर्वथा लछुप्त हो गयी है । 

अ---रामा० महामा० में परस्मेपद और आत्मनेपद के भेद में खूब हास 
हुआ है, पद-प्रयोग की प्रवृत्ति छन्द की आवश्यकताओं से ही परिचालित है । 

५३०--क्ुुछ क्रियाओं के रूप दोनों ही पदों में चलते हैं, कुछ के रूप केवल 
एक में; कभी-कभी कुछ कालों के रूप एक पद में होते हैं, तो अन्य कालों के 
रूप केवल दूसरे प्रकार में अथवा दोनों में, एक ही तिड्प्रयोग में सावारणतः 
रूप रखने वाली क्रिया के कादाचित्क रूप अन्य तिद्जयोग में मिलते हैं; और 
कभी-कभी क्रिया के साथ विशेष उपसर्गों के योग से तिद-प्रयोग परिवर्तित 
होता है । ; 
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५३१--आत्मनेपदरूप वर्तमान-प्रक्रिया ( जिसके लिए विशिष्ट कर्मवाच्य 
रूपविधान होता है, दे० नीचे ७६८ मु० वि० ) से अन्यत्र और कभी-कभी उस 
प्रक्रिया के अंतर्गत भी कर्म-भाव वाच्य के अर्थ में तथाविध प्रयुक्त हो सकते हैं । 

५३२--काल निम्नलिखित होते हैं :--- 

१(अ )--वर्तमान, साथ ही ( २) अनद्यतन जो रूप लेकर इससे घनिष्ठ 
संवद्ध हैं और जिसमें पूर्व आगम होता है; ( ३ ) अ--परोक्ष जो अभ्यास द्वारा 
वना है, ( वेद में इससे युक्त हैं, ( ४ ) तथा-कथित परिपूर्णमृत जो इससे पूर्वा- 
श्लिप्ट आगम के साथ वना हुआ हैं ); ५--भूत जिसके तीन विभिन्न रुप-निर्माण 
होते है--अ-सरल; आ+-अभ्यस्त; (इ) सिनात्मक या पिनृध्वनिवाला; 
६--भविष्यतू, इसके साथ ७--हेतु-हेतुमदूु, आगमयुक्त काल, जिसका संबंध 
इसके साथ वही रहता है जो अनद्यतन का वर्तमान के साथ; और ८--यौगिक, 
द्वितोंय भविष्यत्‌ ( जो वेद में नहीं मिलता )। 

अ--अनचतन, परोक्ष, परिपूर्णमूत और--भूत-जैसे काछों में जो भेद ( प्रच- 
लित प्रयोग के अनुसार ) यहाँ किये गये हैं; ये नाम परिवार की अन्य भाषाओं, 
विशेष रूप ग्रीक, के तथा-कथित कालों की निर्माण-विधि के अनुरूप पढ़ते हैं, 
इनसे सूचित काल के शेंदों के अनुरूप नहीं। संस्कृत भाषा के किसी युग में 
अनद्यतन इम्परफेक्ट या परिपूर्ण भूत प्छुपरफेक्ट कार का भाव नहीं मिलता' हैं, 
और वैदिक भाषा को छोड़कर अन्यत्र कहीं परफेक्ट-परोक्ष का हो, जहाँ एरो- 
इस्ट-भूतत में ही यह अर्थ समाविष्ट हैं, उत्तरकाल में अनच्तन, परोक्ष और भूत 
तो भस्पष्ट भूत काल या प्रेटराइट वन गये हैं, दे० नीचे विभिन्न कालों के 
प्रसंग में । 

५३३--प्रकार । प्रकार लेकर श्रेण्य संस्कृत और बेद की प्राचीनतर भाषा- 
और अल्प मात्रा में ब्राह्मणों की भापा--के वीच भेद विशेषत: अधिक होता है । 

अ-जेद में वर्तमान काल से उसके नि३चयार्थक रूप-विधान के अतिरिक्त 
विविध झुप-निर्माण वाला लेट , विधिलिझ और छोट ( मध्यम और अन्य पुरुषों 
में ) प्राप्त होते हैं । ये ही तीन प्रकार, यद्यपि अपेक्षाकृत कम प्रयोग में, परोक्ष 
के भी मिलते हैं, और ये एरोइस्टों से भी होते हैँ जहाँ सरल छुड्ट से विश्येप 
पुनरावर्तन प्राप्त हैं। भविष्यत्‌ में कोई प्रकार नहीं पाया जाता हैं ( एक या दो 
कादाचित्क प्रयोग विलकुल अपवाद रुप होते हैं )। 

आ--श्रेण्य संस्कृत में वर्तमान के निश्चयार्थक के साथ विधिलिडः और 
अनुन्नार्थ भी प्राप्त होते हैं, किन्तु जिनमें से अन्तिम के उत्तमपुरुष रूप प्राचीत 
लेट के अवशेप होते हैं । इसी प्रकार लुड्टू का भी यत्किड्चित्‌ विशिष्ट छ़ूप विधान 
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वाला विधिलिडः रूप मिलता है जिसे सामान्यतया प्रिकेटिव ( या आशीलिड ) 
कहा जाता है । 

५३४--सूर्वतर और उत्तर दोनों कालों की भाषा में समान रूप से वर्तमान, 
परोक्ष और भविष्यत॒ कालों में से प्रत्येक से परस्मैपदी और आत्मनेपदी काल- 
वाची क्ुदन्त-क्रियारूप युग्म होता है, और वेद में ऐसे कालवाची कृदन्त-क्रियारूप 
लड़ में भी प्राप्त होते हैं । 

५३५--काल-प्रक्रियाएँ । इस प्रकार अपने साथ आने वाले प्रकारों और 
कालवाची क्ृदन्त-क्रियारूपों को लेकर काल कुछ सुनिदिष्ट वर्गों या प्रक्रियाओं में 
विभक्त होते हैं : 

१--वर्तमान-प्रक्रिया-वर्तमानकाल इसके प्रकार-इसका कालवाची कृदनन्‍्त- 
क्रियाछप और इसका भूत-रूप जिसे हमने लड़ की संज्ञा दी है, इसके अंतर्गत 
होते हैं । 

२-परोक्ष-प्रक्रिया--परोक्ष कार ( वेद में इसके प्रकार और इसका 
तथाकथित .परिपूर्णयूत प्रेटराइट ) और इसका कालवाची क्ृदनन्‍्तक्रियार्प 
समाविष्ट हैं । 


३--भूत या लुड्-प्रक्रियी, अथवा सरल, अभ्यस्त और सिजागम वाली 
श्रेणियाँ--पहाँ छुढ काल और इसके साथ उत्तरकालिक भाषा में आनेवाला 
इसका आशीलिडः ( किन्तु वेद में इसके विभिन्न प्रकार और इसका कालवाची 
कृदन्तक्रियालूप ) आते हैं । 

४--भविष्यतृ-प्रक्रियाए--१-प्राचीन अथवा सिनात्मक भविष्यत्‌, अपने 
साथ आने वाले प्रेटराइट, हेतुहेतुमदु और अपने कालवाची छृदन्तक्रियारूप के 
साथ, और २-नवूतन यौगिक भविष्यत्‌ । 

५३६--वचन और पुरुष । क्रिया में वस्तुतः संज्ञा के साथ वे ही तीन वचन 
आते हैं; यथा--एकवचन, ट्विवचन और वहुवचन; और प्रत्येक वचन में इसके 
तीन पुरुष होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य । इनके सब प्रत्येक काल और 
प्रकार में बनते हैँ, अपवादरूप लोटू बचनों के उत्तमपुरुष वे रूप होते हैं जो 
लेट से प्राप्त हैं । 

५३७--क्रियामूलक विशेषण और संज्ञाएँ :--कालवाची क्ृदन्त-क्रिया- 
रूप । काल-प्रक्रियाओं में आने वाले कालवाची कृदन्त क्रिया-रूपों का उल्लेख 
ऊपर ( ५३४ ) हो चुका है। इनके अतिरिक्त सीधे क्रिया की धातु से आने 
वाला कालवाची क्ृदन्त क्रिया रूप होता है.जो व्यापक रूप से भूत और कर्म- 
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वाच्य ( या कभी-कभी उदासीन ) अर्थ वाला है। अनेक पृथक्‌ रूप निर्माणों के 
भविष्यकालिक कर्मवाच्य-कृदन्‍्त क्रियारूप या जेरन्दीम भी बनाये जाते हैं । 
५३८--तुमथंक कृदन्तरूप । प्राचीनतर भाषा में अनेक प्रकार की प्रत्य- 
'यान्त भाव-वाचक संज्ञाएँ--केवल कुछ विकीर्ण स्थलों में ही काल प्रक्रियाओं से 
'किसी प्रकार संवद्ध--तुमर्थक अथवा अर्घ-तुमर्थक भाव में प्रयुक्त हैं, अधिक 
समय ये चतुर्थी विभक्ति में होती हैं और कभी-कभी द्वितीया विभक्ति में, पष्ठी 
और पंचमी में और ( खूब बिरले ) सप्तमी विभक्ति में । श्रेण्य संस्कृत में एक- 
सात्र तुमर्थक रूप बच गया है जो द्वितीया विभक्तिब्प बाला है और वहाँ काल 
प्रक्रियाओं के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं है । 
५३९--पुर्वेकालिक क्रियारूप । तथा-कथित पूर्वकालिक क्रियाख्प ( या ) 
'तुमर्थक की तरह व्युत्पन्न संज्ञा का अपरिवर्तित रूप, सामान्य क्रिया-अक्रिया का 
अंग है जो पूर्वतर और उत्तर दोनों कालों की भाषा में प्राप्त है और जो उत्तर 
विद्येप रूप से उत्तरकाल में अतिप्रचलित है जहाँ इसके केवल दो रूप मिलते 
हैं --एक सरल क्रियाओं के लिए और दूसरा साम्रासिक क्रियाओं के लिए । 
इसकी प्रयोगिता निविभक्तिक कर्तुवाच्य कालवाची छृदन्‍्त क्रियारूप या अनिद्िचत 
रूप की होती है, किन्तु इसमें व्यापकरूप से भूतकाल का छक्षण भी निहित है ! 
अ--अन्य प्रकार का पूर्वकालिक क्रियारूप द्वितीया-विभक्ति रूप में क्रिया- 
विशेषण की तरह प्रयुक्त पाया जाता है, किन्तु यह पूर्वतर उत्तर दोनों कालों में 
विरल ही हैं । 
५४०--शौगिक क्रियारूप । यौगिक या प्रत्ययान्त धातुरूप इस प्रकार होते 
हैं--( १) कर्म, भाव वाच्य, (२) यडन्‍्त, (३ ) सच्चन्त और (४) णिजन्त । 
इनमें क्रिया-प्रकृति शुद्ध धातु में सीमित न होकर रूप विधान की सम्पूर्ण प्रक्रिया 
में समाविष्ट होती हैं। तो भी, यहाँ वर्तमान प्रक्रिया का स्वरूप स्पष्टलः देखा 
जाता है जो कि अल्पाधिक ढंग से सम्पूर्ण क्रियारूप में विस्तारित है, और कर्म- 
भाव-वाच्य इतने विशुद्ध रूप से वर्तमान प्रक्रिया में आता है कि इसका वर्णन 
क्रिया के रूप-विधान के उस अंश से संबद्ध अध्याय में होगा । 
अ--इसी सामान्य प्रसंग में नामधातु मूलक क्रियारूूप का विषय अथवा 
क्रिया-पक्ृतियों में संज्ञा और विश्लेषण प्रातिपदिकों का परिवर्तन आता है । पुत्र; 
सामासिक क्रियारूप का, जहाँ या तो धातुओं से पूर्व उपसर्गों का पूर्व योग होता 
है था संज्ञा और विशेषण-प्रातिपदिकों में सहायक क्रियाओं का योग। इसी 
प्रकार अन्त में यौगिक क्रियारूप का अथवा क्रियामूलक संज्ञाओं और विश्लेपणों 
के साथ सहायकों के शिथिरतर संयोजन का विपय आता हैं । 


क्रियारूप २४७५: 


५४१--वास्तविक ( क्रियार्थक या पुरुषार्थक ) क्रियारछ्प का लक्षण इसका 
तिड-पत्यय है । इसीसे वचन और पुरुष को,---और आंशिक रूप से प्रकार और 
काल को भी--लेकर इसका स्वरूप निर्धारित होता है। किन्तु प्रकार और 
काल के भेद मुख्यतः: काल और प्रकार प्रकृतियों के, जिनमें शुद्ध धातु के बजाय 
तिड-प्रत्यय जोड़े जाते हैं, रूप निर्माण द्वारा होते हैं । 

अ--इस अध्याय में तिड-प्रत्ययों का सामान्य विवरण प्रस्तुत किया जायगा, 
और साथ ही काछ-प्रकृतियों से प्रकार-प्रकृतियों के निर्माण का और आगम और 
अभ्यास जैसे काल-प्रकृतियों के निर्माण विधायक तत्त्वों का भी, जो एकाधिक 
काल-प्रक्रियाओं में प्राप्त हैं। तदनंतर परवर्ती अध्यायों में प्रत्येक काल-प्रक्रिया' 
का स्वतंत्र विवेचन दिया जायगा और उसकी प्रकृतियों, काल और प्रकार दोनों 
प्रकृतियों के निर्माण की विधियाँ, और साथ ही, तिड-अत्ययों के साथ उनका 
संयोजन विस्तार से वणित और उदाहत होंगे । पुनः परिशिष्ट इ में कुछ आदर्श 
क्रियाओं का सम्पूर्ण क्रियारूप व्यवस्थित विन्यास में दिखलाया जायगा । 

तिड-प्रत्यय 

५४२-क्रियामूलक रूपविधान के तिद्-प्रत्यय, जैसा कि ऊपर कहा जा 
चुका है, परस्मैपद और आत्मनेपद लेकर सर्वत्र भिन्न होते हैं । श्रीक की तरह ये 
प्रत्यय एक ही पद में एक ही पुरुष के लिए सामान्यतः दो विभिन्न प्रकार के 
रूपों के भी हैं --एक परिपूर्ण जिसे मुख्य कहते हैं, दूसरा संक्षिप्ततर जिसे गौण 
कहते हैं। अपेक्षाकृत कम व्यापक भेद भी मिलते हैं जो अन्य उपाधियों पर. 
निर्भर करते हैं । 

अ--रामा० महाभा० में मुख्य और गौण परस्मेपदी तिड-प्रत्ययों का: 
विनिमय, विशेषरूप से सस्‌, वस्‌, ध के लिए स, व, त का आदेश, असामान्य: 
नहीं है । 

_आ--प्रत्येक पुरुष और वचन वाले तिड्-प्त्ययों के सभी प्रभ्ेदों का संक्षिप्त 
विवरण यहाँ इस प्रकार होता है । 

५४३--एकवचन--उत्तस् पुरुष | अ--परस्मेपद में मुख्य तिड्-अत्यय 
सिहै। किन्तु लेट ( उत्तरकालिक लोट ) में इसकी जगह नि होता है; और 
पाचीनतम वेद में यह लि कभी-कभी अनुपरूव्य है, और यह पुरुष-हूप आ 
अन्तवाला होता है ( जँंसा कि आनि का नि छुप्त हो गया हो )। गौण प्रत्यय 
वस्तुत: स्‌ है, किन्तु इस स्‌ से पूर्व, जहाँ काल-प्रकृति स्वतः अ अच्तवाची नहीं 
होती है वहाँ नियमित रूप से आने वाला, अ इतने नियत भाव से जुड़ता है 
( ऋ० वे० में बम या वरस्‌ के लिए व्‌ एकवार, और अभूस्‌ मै०-सं० 
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अवधीम्‌ तै० सं० प्रभूति, सनेस॒ तै० ब्रा० विरल असंगतियाँ हैं ) कि इसे स्‌ 
की अपेक्षा अम्‌ प्रत्यय मानना उपयुक्त है। परल्तु लिटू में यह न सि है, न सु, 
इसका तिड्प्रत्यय मात्र अ ( कभी-कभी आ, २४८ इ ) अथवा आ--अन्तवाली 
घातुओं से ओ होता है । 

आ--आत्मनेपद मुख्य तिट्-प्रत्यय दूसरे पुरुषों के सादृश्य के आधार पर 
नियमित रूप से से होगा । किन्तु भाषा के किसी युग में स्‌ का कोई अवशेष 
किसी काल या प्रकार में नहीं देखा जाता हैँ; अ अन्तवाली प्रकृतियों से और 
इसी प्रकार अन्य प्रकृतियों से वर्तमान तथा परोक्ष मुख्य तिड्ग्रत्यय ए होता है; 
और इसके अनुरूप गोण प्रत्यय इ हैं जो कि अ-प्रकृतियों के अन्त्य के साथ 
मिलकर ए हो जाता है । किन्तु विधि लिड् में इ की जगह अ प्राप्त है; और लेद्‌ 
( उत्तरकालिक लोट ) में ए के लिए ऐ आता है । ; 

५४४--सध्यस पुरुष | अ--परस्मैपद में मुख्य तिझः सि होता हैँ जो 
गौण के रूप में स्‌ में लघूकृत है; धातुमूलक अच्त्य व्यंजन के बाद इस स्‌ के 
लोप के लिए दे० नीचे ५५५॥ किन्तु यहाँ लिटू और लोटू में अन्य रूपों के 
सादृइ्य का पूर्ण परिहार है। लिट्‌ तिड्यप्रत्यय नित्य रूप से थ (या था, 
२४८ इ ) होता है। लोदटू अपेक्षाकृत का नियमित है। इस तिड्-प्रत्यय का 
'पूर्णतम रूप थि होता है जो पुतः अधिक समय हि में क्षीण हो जाता है; और 
क्रियाओं की एक बड़ी संख्या में ( जिनमें सभी अ-प्रकृतियाँ भाषा के प्रत्येक युग 
में सन्निविष्ट हैं ) कोई तिदप्रत्यय प्राप्त नहीं है, किन्तु मात्र प्रकृति पुरुषवोधक 
रूप की तरह आती है। क्रियाओं के खूब छोटे वर्ग में ( ७२२-३ ) आन 
तिद-प्रत्यय मिलता है । एक वेकल्पिक तिड-अत्यय तातु भी है; और यह लोट्‌ 
के दूसरे पुरुषों में भी, विकीर्ण भाव से यद-कदा श्रयुक्त होता है ( द्रष्टव्य 
नीचे, ५७०-१ ) । 

आ--आत्मनेपद में छट्‌ बौर लिट्‌ दोनों का मुख्य तिड-प्रत्यय से होता है । 
गौण का कोई प्रत्यक्ष संवंध इससे नहीं है और वह थास्‌ है; और लोटू में 
केवल स्व ( या सवा, २४८ इ ) पाया जाता हैं। वेद में जिसका पाठ अधिक 
समय सुअ की तरह अपेक्षित है । प्राचीनतर भाषा के लेट में से कभी-कभी से 
में सवलीक्षत है । 

५४५--अन्य पुरुष--अ-परस्मैपद मुख्य तिड ति है; गौण त्‌ । धातुमूलक 
अन्त्य व्यंजन के वाद द्वितीय के छोप के लिए द्रव्य नीचे ५५५॥। किन्तु लोद्‌ 
में इसकी जगह एक विशिष्ट तिह-प्रत्यय त्तु मिलता है; और लिट्‌ में कोई भी 
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विलक्षण व्यंजन नहीं रहता है, और अन्य पुरुष में वही तिद्प्रत्यय प्राप्त है 
जो उत्तम पुरुष में । 

आ--आत्मनेपद मुख्य तिड-अत्यय ते होता हैं; इसका तद्रपी ग्रौण प्रत्यय 
त है। प्राचीनतर भाषा में लेट का ते बहुधा ते में सवलीकृत है । लिट्‌ में 
आत्मनेपद अन्यपुरुष के साथ परस्मैपद की तरह उत्तम पुरुषवाला प्रत्यय ही, 
उदाहरणार्थ, मात्र ए प्राप्त है; और प्राचोनतर भाषा में अन्य पुरुष लटू रूप 
अपने तिड्-प्रत्यय के भेदक-खण्ड को बहुधा खो देता है और रूप में उत्तम पुरुष 
के सम हो जाता है ( और मं० सं० में अद्ग्ध के लिए अदुह प्राप्त है )। 
संभवत: अन्यपुरुष कर्मणि एवं भावे लुझ का इ ( ८४२ मु० वि० ) गौण तिद 
के रूप में इस ए का अनुरूपी होता है । लोट का तिह-प्रत्यय तामू ( अथवा वेद 
में कदाचित्‌ आस ) है । 


५४६--ह्विवचन : उत्तम पुरुष । परस्मेपद और आत्मनेपद दोनों का 
उत्तम पुरुष द्विवचन रूप अपने सभो प्रभेदों के साथ तदुरूपी बहुवचन के बिलकुल 
अनुरूप होता है, केवछ उसके झ्‌ के स्थान में यहाँ व्‌ का आदेश है इस प्रकार, 
बस्‌ ( प्रयोग में कोई बसि प्राप्त नहीं है ), व, वहे, वहि, वहै । वस्तुतः यह 
'पुरुष रूप अपेक्षाकृत असामान्य प्रयोगवाला होता है, और बस्‌ अन्तवाला कोई 
रूप वेद से तो उद्धरणीय नहीं है । 


५४७--सध्यन्त और अन्यपुरुष । अ-परस्मेपद में थस्‌ मध्यम पुरुष का 
मुख्य तिड़-प्रत्यय होता है, और तस्‌ अन्य पुरुष का; तथा थ्‌ ओर त्‌ का यह 
संबंध लिट में भी प्राप्त है, और आत्मनेपदी तिड-अत्ययों की सम्पूर्ण कोटि में 
विद्यमान हैं। लिट्‌ तिड-प्रत्यय मुख्य होते हैं, किन्तु स्वर जैसे अ के स्थान में उ 
रहता है; तथा अ का पूर्वागम इतनी नित्यता से है कि इनका स्वरूप अथुस्‌ और 
अतुस्‌-जेसा माना जाता है। इन दो पुरुषों में मुख्य प्रत्ययों के साथ गौण 
तिहू-अत्ययों का कोई स्पष्ट संवंध परिलक्षित नहीं होता है; ये तभू और ता 
होते हैं; और लोट में भी ये प्रयुक्त हैं । 

आ--आत्मनेपद में दीर्घ आ-किन्तु जो अ-प्रकृतियों के अ के साथ मिलकर 
ए हो जाता है--मध्यम और अन्य पुरुषों के सभी द्विवचत तिड-प्रत्ययों से पूर्व 
'जुड़ता हैं, जिससे कि यह इनका अभिन्न अंश वन जाता है ( दीधीताम्‌ अ० वे० 
और जिहीथाम्‌ श० प्रा० विकीर्ण विसंगतियाँ हैं )। लट्‌ और लिद्‌ मुख्य तिड-प्रत्यय 
आथाम्‌ और आताम्‌ ( अथवा मूलान्त्य अ के साथ ए प्रभ्ृति ) होते हैं । 

इ--#&० बे० में ऐथे और ऐते अन्तवाले कुछ रूप प्राप्त हैं जो स्पष्टतः लेट 
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सवल्ीकरण के चलते एथे ओर एते से होते हैं ( इन सबों का विवेचन विस्तार 
से नीचे हुआ है, द्रष्टन्य ६१५, ७०१, ७३७, ७५२, ८३६, १००८, १०४३ )। 

५४८--वहुंबचन-उत्तमपुरुष । अ--परस्म॑पद तिड्-प्रत्यय का पूर्वतम रूप 
मसि होता है जो प्राचीनतम भापा में संक्षिप्तर सस की अपेक्षा अधिक व्यवहृत 
हैं ( ऋ० वे० में पाँच और एक के अनुपात से, किन्त्‌ अ० बे० में केवल तीन 

र चार के अनुपात से ) ) श्रेण्य संस्कृत में संस एकमात्र मख्य तिद़-प्रत्यय 

किन्तु गौण संक्षेपीकृत स भी लिट और लेट ( लोटू ) में मिलता है। वेद में म 
वहुबवा सा ( २४८ इ ), विज्ञेष रूप से लिट्‌ में, हो जाता है । 

आ--आत्मनेपद मुख्य तिड्अत्यय महे है) सहि के गौणरूप में इसका रूघु- 


भाव होता है; और दूसरी ओर लेट ( लोट ) में इसका सहै-जैसा वुद्धिभाव 
( वेद में नित्य नहीं ) नियमित रूप से होता हैं । 


५४९--मध्यसपुरुष । अ--परस्मैपद मुख्य तिड्-प्रत्यय थ होता है। गौण 
प्रत्यय--लोटू वाढा भी--त ( वेद में केवल एक-वार लोट में ता ) है । किन्तु 
लिट्‌ में किसी प्रकार का भेदक व्यंजन प्राप्त नहीं होता है, और प्रत्यय मात्र अ 
है। वेद में संदिग्व उत्पत्तिवाला अक्षर न दोनों प्रकारों के प्रत्ययों में बहुधरा 
जुड़ता है, जिससे धन ( यदा-कदा धना ) और तन प्राप्त होते हैं। जिन रूपों 
में ऐसा होता है, उनका विस्तृत विवेचन नीचे विभिन्न रूप निर्माणों के अन्तर्गत 
होगा; प्रथम सामान्य क्रियारूव के पुरुषरूपों को छोड़कर अन्यत्र योग वहुत विरले 
किया जाता है । 

आ--आत्मनेपद मुख्य प्रत्यय ध्वे हैं जो लिट्‌ और लट्‌ में प्राप्त हैं । प्राचीच- 
तर भाषा के लेट में यह कभी-कभी धठे में सवलीकृत है, गौण ( और लोद ) 
तिह्‌ प्रत्यय ध्वम्‌ ( ऋऋ० वे० में एक वार ध्य ) होता हैं; और ध्वात्‌ एकवार 
लोटू ( ५०० ) में मिलता हैं| वेद में इन सव तिड्अत्ययों के तू का विघदन उ' 
में कभी-कभी अपेक्षित हैं और प्रत्यय दृव्यक्षर बन जाता हैं। इन प्रत्ययों के धृ 
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५५०--अन्य पुरुष । अ--परस्मैपद में पूर्ण मुख्य प्रत्यय अन्ति होता हैँ, 
और तद्रूपी आत्मनेषद प्रत्यय अच्ले ॥ आत्मनेपद गौण प्रत्यय अन्त हैं. जिसका 
अनुरूप परस्मेपदी अन्त होना चाहिए; किस्तु अन्त्य न्‌ के सुश्राव्य विकास के चलते 
( २०७ ) इस तु के मात्र संदिग्व अवशेप सुरक्षित हैं; तिइ-प्रत्यय अन होता हैं । 
लोट्‌ में अन्चु और अन्ताम्‌ अन्ति और अन्‍्ते का स्थान अहण करते हैँ। इन 
सभी प्रत्ययों का आदि अ उत्तमपुरुप एकवचन वाले अस्‌ के तुल्य हैँ, जो कार 
प्रकृति के अन्त्य अ के बाद लुप्त हो जाता हू | 
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आ--इसी प्रकार अन्ति, अच्तु, अन्तें, अन्तास्‍्त सवके-सव अपने नासिक्य 
के लोप से दुर्बल हो सकते हैं, जिससे ये अति प्रभृति हो जाते हैं। परस्मेपद में 
यह दुर्वलीकरण केवल अभ्यस्त अभिन्‍न प्रकृतियों के ( और कुछ उन धातुओं के, 
जो अभ्यस्त-जैसी मानी जाती हैं, ६३९ पु० वि० ) के बाद होता है; आत्मनेपद 
में यह अ-अन्तवाली प्रकृतियों को छोड़कर अच्य सभी कालू-प्रकृतियों के वाद 
संभव है । 

इ--पुनः, परस्मैपद गौण तिद-प्रत्यय अन्‌ के लिए उस का ( अथवा उर्‌, 
१६९ आ; जेन्द का सादुब्य दूसरे पक्ष में हैं ) आदेश होता है; यह उन्हीं अग्यास- 
वाली क्रियाओं में प्रयुक्त है जो अन्ति को अति प्रभूति में परिवर्तित करती हैं 
और यह इस प्रकार अनु के दुर्वहतर समरूप की तरह होता हैं । यही उस्‌ लिद्‌ 
में, विधिलिडः ( लेट में नहीं ) अ से भिन्न अन्त्य वाली प्रकृति के लुड रूपों में 
और आ-अन्‍्तवाली धातु प्रकृतियों के लूडः में और कुछ अन्य स्थलों में ( ६२१ ) 
नित्य प्रयुक्त है । 

ई--भाषा के सभी युगों में आत्मनेपदी लिटू से विशिष्ट लिझप्रत्यय रे प्राप्त 
होता है, और इस पुरुष में मिल्ता-जुलता रन विधिलिड में मिलता है । वेद में 
भेदक व्यंजन रु वाले अन्य तिड्प्रत्ययों के भेद देखे जाते हैँ, यथा रे ( और इरे ) 
और रते लट्‌ में; रत विधिलिड ( वर्तमान और भूत दोनों के ) में; रिरे लिट 
में; रस्त्‌, रन्‌ और रम्‌ लुडों ( और एक या दो लड्ों ) में;/ राम्‌ और रताश्‌ 
लोट में; र्‌ दुह के लद्ट में ( मै० सं० )। उत्तरकालिक भाषा में भी एक या दो 
क्रियाओं से ( ६२९ ) रते, रताम्‌ और रत तीनों पाये जाते हैं । 

५०१--नीचे सुविधार्थ तालिका में श्रेण्य या उत्तरकालिक भाषा में स्वीकृत 
भ्रत्ययों का निवंधन प्रस्तुत किया जाता है; यथा अ। वर्तमान निडचयार्थ और 
भविष्यत्‌ में ( तथा आंशिक रूप से अभिप्रायार्थ में प्रयुक्त होने वाले नियमित 
मुख्य तिड-प्रत्यय; और आ। अनद्यतन, हेतुहेतुमद्‌, लुडइ-भूत, विधिलिडः ( और 
आंशिक रूप से अभिप्रायार्थ ) में आने वाले नियमित गौण प्रत्यय; पुनः विशेष 
निवंधनों में । इ--परोक्ष तिड्पत्यय ( प्रधान रूप से मुख्य, विद्ेषत: आत्मनेपद 
में ); और ई। आज्ञार्थ तिड्-प्रत्यय ( प्रधान रूप से गौण )। उत्तम पुरुष के 
तथाकथित जाज्ञार्थ तिड्जत्ययों से पूर्व आ जुड़ता है जो वस्तुतः उनका एक अंश 
है, यों तो जहाँ अभिप्रायार्थ का प्रकार चिह्न निश्चित रूप से विद्यमान है जिससे 
ये च्युत्पन्न हैं। 

५५२०--पुनः, प्रत्ययों में से कुछ स्व॒रांकित हैं और कुछ स्वरहोच छोड़ दिये 
गये हैं । दूसरी कोटि में वे आते हैं जो किसी भी स्थिति में उदात्त नहीं होते; 
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प्रथम कोटि वाले क्रियाओं के अनेक वर्गों में उदात्त होते हैं, यों तो सबों में 
कदापि नहीं । जैसा कि देखा जायगा, स्व॒रहीन प्रत्यय सामान्यतया परस्मपद 
एकवचन वाले होते हैं; किन्तु लोट्‌ मध्यम एकव० में प्रत्यय स्वर युक्त होता हैं, 
तथा दूसरी ओर, परस्मेपद और आत्मनेपद लोट उत्तम पुरुष की सम्पूर्ण कोटियों 
में प्रत्यय उदात्तहीन होते हैं ( यह लेट्‌-रूपनिर्माण का लक्षण है जिसका प्रति- 
निधित्व वे करते हैं ) । 

५५३--इस प्रकार नियमित प्रत्ययों के निवंधन यों होते हैं : 


अ>--मुख्य तिड-प्रत्यय 


परस्मेपद आत्मनेपद 
एकव० द्विव्‌० बहुव ० एकचब॒० हिव० वहुब॒० 
उ० मि वंस मंसू. ए' वहे महे 
म० सि थस थ॑ सं आये ध्व 
अण्ति तंस अन्ति,अति ते आते अन्ते, अते 


आ--गौण तिड-प्रत्यय 
एकव०. दरिव० बहुव० एकब ० द्विवि० बहुब ० 
| । 4 ! 
व्‌ 


उ० अमू हि ४, अ॑ वहि मंहि 
महक, त्‌म्‌ सा थांस्‌ आंधाम्‌ ध्वम्‌ 
अण्त्तू तांम्‌ अन्‌ , उस त॑ आंताम्‌. अन्त, ह 
अत, रच्‌ 
इ--परोक्ष तिड-प्रत्यय 
। ॥ ॥। ॥_ (० 
उ०्अ बच म्‌ ए वहे महे 
म० थ॒ अशुस्‌ अं सं आये ध्य 
अ० अ अतुस उस ए्‌ अति र 
ई--आज्ञार्थ तिड-प्रत्यय 
उ० आमनि. आव. आम ऐ्े आबहे आमहे 
म० घि, हि. -तमू त ह स्व आंधाम्‌ ध्वमर्‌ 
अण् तु तांम्‌ अन्तु, अतु तांमू आंताम्‌ अच्ताम्‌ 
अतामू्‌ 


५५४--सामान्यतया यह नियम विहित है कि उदात्त श्रत्यय, यदि दुष्यक्षर 
हो, प्रथम अक्षर पर उदात्तत्व रखता है---तथा नियत संयोजन-स्वर इस दृष्टि में 
प्रत्ययों के अभिन्‍न अंग की तरह माने जाते हैं । परन्तु निश्चयाथ आत्मनेपद छटू 
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के अन्य पुरुष वहुवचन प्रत्यय अते से ऋ० वे० में अत स्वर॒पात अनेक क्रियाओं 
में ( द्रष्टय ६१३, ६८५, ६९९, ७१९ ) पाया जाता है; और अन्य प्रत्ययों में 
कांदाचित्क प्रयोग मिलता है, यथा सह (दे० ७१९, छ३े५ )। 

५५५--मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष एकवचन के गौण प्रत्यय जहाँ युक्त 
व्यंजन स्वर रहित होता है, नियत रूप से छुप्त होंगे ( १५० ) यदि घातु या 
प्रकृति जिससे ये जुड़ते हैं, हलन्त हो । तथा इस नियम का पालन सामान्यतया 
होता है; फिर भी नित्य भाव से नहीं | इस प्रकार : 

अ--दन्त्य व्यंजन अन्तवाली धातु का अन्त्य हलू मध्यमपुरुष में युक्त स्‌ 
की जगह कभी कभी लुप्त हो जाता है; और दूसरी ओर स्‌ अन्तवाली धातु या 
प्रकृति अन्य पुरुष में युक्त त्‌ के वजाय इस स्‌ को कभी-कभी खो देती है--- 
दोनों ही स्थितियों में स्‌ और स्‌ अथवा त्‌ और त्‌ के स्थान में स्‌ और त्‌ का 
सामान्य संबंध इन पुरुषरूपों में वता रहता हैं। उपलब्ध उदाहरण होते हैं--- 
मध्यम० पुं० एकव० अवेस्‌ ( पर अन्यपु० एकव० अवेत्‌ ) </ (विद) ऐ० 
ब्रा०; अन्यपु० एकव॒० अकत्‌, ९/ (कृ),, श० ब्रा०; अघत्‌, ९/ (घस), जे० 
ब्रा०; आ० श्रौ० सृ०; अचकात्‌ ५/ (चकास्‌) राजत०; अज्ञात्‌ ५८ (शास), 
ऐ० ब्रा०; महाभा०, रामा०; अस्नत्‌ ९/ (ल्स्‌), वा० सं०; अहिनत्‌ ५८ (हिल) 
श० ब्रा० तैं० ब्रा०, गो० ब्रा० । अयास्‌ और स्रास्‌ ( १४६ अ ) सछुछ 
'रूपों की तुलचा कीजिए, जहाँ उसी प्रकार का प्रभाव परिलक्षित हैं; तथा पुनः 
अजेत्‌ आदि ( ८८९ अ ) और यास्‌ ( ८३७ ) के लिए आशीलिड यात्‌ | 
अन्य किसी व्यंजन का ऐसा लोप अत्यधिक विरल है; अ० वे० में--नक्‌ के 
लिए अभनस्‌, ९/ (भज्ञ) एकवार प्राप्त हैं। पुनः कुछ ऐसे स्थल हैं जहाँ 
उत्तमपुरुष एकवचनरूप अन्यपुरुष के सदृश अनियमित ढंग से बना लिया जाता 
है, यथा--अतृणम्‌ ( अतृणत्‌ की तरह ); ३/ (तृद) के० उ०, अच्छिन्नमु 
( अच्छिनत्‌ के तुल्य ) ९/ (छिद) महाभा०; पुनः अमू की जगह स्‌ अंतवाले 
उत्तमपुरुष एकवचनरूप की तुलना कीजिए, ५४३ अ । 

आ--इसी प्रकार अ या इ या ई संयोजन-स्वर प्रत्यय के पूर्व कभी-कभी 
रखा जाता है; देखिये नीचे ६२१ आ, ६३१, ८१९, ८८०, १००४ अ, 
१०६८ अ। 

इ--प्राचीनतर भाषा में यह इ थोड़े से विकीर्ण स्थलों में ए में परिवर्शित 
हो जाता है, दे० नीचे ८०४ जा, ९३६, १०६८ अ | 

५५६--हूप के परिवर्तन जिन्हें घातुएँ और प्रकृतिर्याँ इन प्रत्ययों के साथ 
अपने संयोगों में प्राप्त करती हैं, विस्तार से नीचे विभिन्न डुपनिर्माणों के 
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अंतर्गत निदिष्ट होंगे। पेशगी के तौर में विशेष दृष्टि से इनमें सर्वाधिक महत्व- 
पूर्ण, क्रियाओं के व्यापक वर्गों में पाया जानें वाला प्रकृति के सबलूतर और 
दुर्वकततर रूप का भेद यहाँ रखा जा सकता है, यह स्वर॒पात से संबद्ध है--यदि 
स्वरपात इस पर हो या उदात्तहीन प्रत्यय से पूर्व हो, तो प्रकृति सबरूतर रूप 
की होती है, ओर यदि उदात्त तिड़-प्रत्यय पर हो, तो दुर्बलतर रूप की होगी । 

अ--निवंधन में उदात्त-रूप जैसे अंकित तिड्य्रत्ययों में मध्यमपुरुष बहुव॒० 
का त वेद में बहुधा अचुदात्त माना जाता है, सुर प्रकृति पर रहता है जो 
सवलीकृत होती है । अपेक्षाकृत कम समय मध्यमपुरुष द्विव० का तस्‌ उसी 
रूप में गृहीत है; अन्य प्रत्यय यदा-कदा ही। नीचे विभिन्न रूप निर्माणों के 
अंतर्गत विस्तृत विवेचन दिये जाते हैं । 


अभिप्रायार्थक प्रकार या लेट 


५५७-- जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है ) अभिव्रायार्थक प्रकार के अंश 
ही उत्तरकालिक या श्रेण्य संस्कृत में बच गये हैं, उदाहरणार्थ, तथाकथित 
उत्तम पुरुष लोट में और निषेधार्थक सा के बाद आगमविहीन लडः और 
लड़ क्रिया-पुरुषरूपों के प्रयोग में ( ५७९ )। किन्तु प्राचीनतम भाषा में यह 
अत्यधिक प्रचलित रूप था, जो ऋ० वे० में विधिलिड की अपेक्षा तीन या चार 
गुना अधिक सामान्य है, और लगभग यही' स्थिति अ० थे० में हैं; किन्तु ब्राह्मणों 
में ही यह अपेक्षाकृत असामान्य हो जाता है। इसके रूप प्रभेद खूब होते हैं 
और कभी-कभी भ्रामक । 

५५८--इसके सामान्य और नियमित रूपनिर्माण में एक विशिष्ट प्रकार- 
प्रकृति लेट के लिए काल-अ्रकृति में अ जोड़कर वनाई जाती है, जो भ काल- 
प्रकृति के अन्त्य अ से मिलकर आ अंतवाली होती है । स्वर॒पात काल-प्रकृति 
प्र होता है, जो फलतः सवलरूप है । इस प्रकार सबल वर्तमान-अकृति दोह_ 
९/ (दुह) से लेद-पकृति दोंह बनती है; जुहों ५/ (हु) से जुहंच; युनज्‌ 
४/ (युजू ) से युनंज; सुनो ९/ (सु) से सुतव, भव ४/ (भू) से भवा; तुद 
(/ (तु) से तुर्दां, उच्च ( कर्मवाच्य, ५/ ( वच्‌ ) से उच्या इत्यादि । 

०५९---इस प्रकार बची हुई प्रकृति के रूप सामान्यतया उसी ढंग से चलते 
हैं जिस तरह अनप्रकृति के रूप निशचयार्थ में; वहाँ नियत उदात्त होता है और 
उत्तम परुष के प्रत्ययों से पर्व अ के लिए आ ( ७३३ ओ ) होता है--किस्तु 
प्रत्यय प्रभति लेकर निम्नलिखित विशिष्टताएँ होती हैं । 

५६०--अ--परस्मैपद उत्तम पुरुष एकव० में नि प्रत्यय-जसा आता है । 
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यथा--दोंहानि, युनजानि, भंवानि । किन्तु ऋह० वे० में कभी-कभी केवल 
आ प्राप्त जसे--अंया, त्र वा | 

आ--उत्तमपुरुष द्विव० उत्तम० बहुब० और अन्य बहुब० में तिड्-प्रत्यय 
गौण होते हैं; यथा--दोहाव, दोहाम, दोहन्‌ ; भवाव, भवास, सवान्‌ | 

इ---मध्यम ० और अन्य० द्विव० में और मव्यम० वहुब० में प्रत्यय मुख्य 
होते हैं। यथा-दोंहथस , दोहतस दोहथ; भवाथस्‌ , भवातस्‌ 
भवाथ । 

ई---मध्यम० और अन्य० के एकव० में प्रत्यय या तो मुख्य होते हैं या 
गौण । यथा--दोंह॒ति या दोहस , दोहति या दोहत्‌ ; भवासि या भवास , 
भवाति या भवात्त्‌ । 

उ--यदा-कदा, दोहरे प्रकार-चिहक्ल अ ( अ-अन्तवाली काल-प्रकृतियों से 
बने अतिसंख्यक लेट्-रूपों के सम होने से ) के साथ रूप अ-प्रकृतियों से भिन्न 
प्रकृतियों द्वारा प्राप्त होते हैं। उदाहरणार्थ, अस से असाथ; ए ९८ (इ 
अयास , अयात्‌ , अयान्‌ । 

५६१--आत्मनेपद में मुख्य तिड्-प्रत्ययों की जगह गौण वाले रूप अधिक 
'विरल होते हैं; ये केवल अच्य० बहुब॒० में ( जहाँ से मुख्य की अपेक्षा अधिक 
व्यवहृत हैं ) और अच्य० एकव० के एक या दो प्रयोगों में प्राप्त हैं ( और ऐ० 
ब्रा० में अस्याथास्‌ एक वार मिलता है ) । 

अ--आत्मनेपदी लेट-हूपविधान का विछक्षण वेशिष्टय तिड-अत्ययों में ए 
का ऐ में आत्यन्तिक वृद्धिभाव है । उत्तरकालकी अपेक्षा पूर्वतमकालिक भापा में 
ही यह कम सामान्य है । उत्तम० एकब० में केवल ऐ तिडप्रत्यय-जैसा ऋ० बे० 
में भी मिलता है, और उत्तम० द्विव० में भी ( विरल प्रयोग लेकर ) केवल 
आपवहे पाया जाता है | उत्तम० बहु० में आमहै का प्रसार तरर० वे० और अ० बे० 
( आमहे के कुछ प्रयोग प्राप्त हैं ) में है और उत्तरकाल में केवल यही व्यवहृत 
है। मध्यम० एकव० में से के लिए से ऋ० वे० में अनुपलब्ध है, किन्तु अ० 
वे० और ब्राह्मणों में एकमात्र रूप है। अन्य० एकव० में ते के लिए ले ऋ० 
वे० में एक वार आता है, और अ० वे० प्रधानहूप है और मात्र रूप उत्तर- 
काल में । मध्यम० बहुव० में ध्वे के लिए ध्वे ऋ० बे० के एक शब्द में प्राप्त 
है, और ब्राह्मणों के कुछ प्रयोगों में । अन्य० वहुव० में न्‍्ते के लिए स्तै 
( दुर्लभ प्रयोग वाला ) ब्राह्मण-रूप है; यह न तो ऋ० वे० में मिलता है, न 
अ० वे० में । थे और ते के लिए उस प्रकार के द्विव० तिद-प्रत्यय थे और ते 
कहीं नहीं पाये जाते हैं, किन्तु ऋ० वे० के कुछ शब्दों ( नव, ऊपर ५४७ इ ) 
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ऐथे ओर ऐसे व्यवहृत हैं जो एये और एते के लेटू--वृद्धिभाव की तरह 
लगते हैं. ( यद्यपि एक निश्चयार्थक रूप कृण्वैते में प्राप्त है ) । ऐ-तिड्परत्ययों 
से पूर्व अच्‌ नित्य दीर्घ आ होता है; किन्तु आस्तै के स्थान में अन्तै दो या 
तीन प्रयोगों में मिलता है, और आते के लिए अतै एक या दो वार ( तै० 
सं०, ऐ ज़ञा० ) । 

५६२--इस प्रकार छेद प्रकार--चिह्त के संयोजन में लेट तिड-प्रत्यय यों 


होते हैं : 


प्रस्मैपद आत्मनेपद 

एकच० .. द्विव॒० बहुच ० एकव० छ्विव० बहुब० 

उ० आनि आव आस ऐ आवहै._ आमहेै 

आवहे . आमहे 

म० असि अथस अथ असे ऐथे . अध्वे 

अस्‌ के आसे आध्वे 
अ०् अति अतसू. अनु ञते ऐते अन्ते, अन्त 

अत्‌ आते आन्ते 


अ--पुनः काल-प्रकृति के अच्त्य अ के अग्रिम संयोग में इन सब तिड-प्रत्ययों 
का आदि अआहो जाता है। इस प्रकार उदाहरण है--मध्यम० आसि 
या आसू, आथसू, आथ, आसे, आध्वे। 

५६३--मुख्य, सवलीकृत मुख्य भौर ग्ौण ने--तिड-प्रत्ययों से बने अपने 
त्रिविव रूप में प्रकार-चिह्त से युक्त इस शुद्ध लेट के अतिरिक्त लड्ः और छुड के 
निश्चयार्थ रूपों को भी “अपूर्ण लेट और 'शुद्धेतर लेट' जैसे लेट की संज्ञा दी 
जाती है, जब कि ये लड़ और लुडरूप आगम, प्रकारार्थ में प्रयुक्त होते हैं (नीचे 
५९७ )। ऐसा प्रयोग ऋ० वे० में खूब सामान्य था, किन्तु यह शीघ्र ही 
प्रियमाण होने लगा जिससे ब्राह्मण भाषा में और उत्तरकाल में निषेधार्थक भा 
के बाद के प्रयोग को छोड़कर अन्यत्र दुर्लभ हैं । 

अ--हलेट्‌ के सामान्य प्रयोगों के लिए दे० नोचे ५७४ मु० वि० । 

विधिलिडः 

५६४ अ--जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, वेदों की भाषा में विधिलिह 
अपेक्षाकंत विरल प्रयोग वाला होता है; किन्तु शीक्ष ही इसकी पुनरावर्तन अविक 
हो जाता हैं, और ब्राह्मणों में ही लेटु की संख्या से बहुत अधिक हो जाता है 
और तदनन्तर यह प्रायः सम्पूर्ण भावसे इसका स्थान ग्रहण कर लेता है । 


फक्रियारूप र्णुणज 


आ--मभाषा के सभी कालों में इसके रूपन्तिर्माण की विधि समान है । 

५६५ अ---अ-अंत वाली काल-प्रकृति से या दूसरे किसी अंत वाली काल-प्रकृति 
से जुड़ने पर विधिलिडः का प्रकार चिह्न परस्मपद में विभिन्न होता हैं । दूसरी 
स्थिति में यह यां उदात्तस्वर सम्पन्न होता है; यह यां काल-प्रकृति के दुर्वलतर 
रूप में जोड़ा जाता हैं और तब यह गौण तिड्-प्रत्ययों की नियमित कोटियों का 
ग्रहण करता है, अन्य पुरुष बहुव॒० में अनु को जगह उस्‌ के साथ और इससे 
पूर्व आ के लोप के साथ आता है। अ-प्रकृतिके बाद यह ई हो जाता है, जो 
अनुदात्त होता है; यह ई अन्त्य अ से मिलकर ए हो जाता है ( तदनंतर यह अ 
के स्वर॒घात के अनुसार उदात्त या अनुदात्त होता हैं )) और अजादि तिड- 
प्रत्ययों (असम, उस्‌ ) से पूर्व ए मध्यागमित सुश्नाव्य यू के चलते अपरिवर्तित 
बना रहता हैं । 

आ--आत्मनेपद में प्रकार चिह्न नित्य इ होता है और यह उत्तम एकव० 
में अ और अन्य बहुव० में रन गौण तिड-प्रत्ययों का ग्रहण करता हैँ । अ-प्रकृति 
के बाद ए के साथ इसके संयोजन के नियम, द्वितीय का स्वर॒पात और स्वरादि 
तिड्‌-प्रत्यय से पूर्व यू के मध्यागम के चलते इसका संरक्षण--सव-के-सव परस्मै- 
पद के तुल्य ही होते हैं । अन्य किसी अन्त्य के बाद प्रकृृति का दुर्बलतर रूप 
गृहीत है, और स्वरपात तिद-प्रत्यय पर होता है । ( अपवादस्वरूप क्रियाओं का 
एक वर्ग हैँ जहाँ यह काल-प्रकृति पर पड़ता है, देखिए ६४५ ); तथा ई ( जैसा 
कि ए में मिल जाने पर ) स्वर तिड-प्रत्ययों ( अ, आथाम्‌, आतामस ) से 
पूर्व मध्यागत यू का ग्रहण करता है । 

ई--वस्तुतः, रूप से यह बतलाना .असंभव हैं कि ३ अ-प्रकृति मिलकर ए 
हो गया है, या ई; कितु ई की अपेक्षा इ को मानने में विशेष तथ्य नहीं प्रतीत 
होता है, जो ई आत्मनेपद में प्रकृतियों के अन्य वर्ग में स्वतः उपलब्ध है । 

५६६--इस प्रकार विधिलिड के मिले हुए प्रकार चिह्न और तिड-प्रत्यय 
अपने दोनों प्रकारों के रूप में अ-प्रकृतियों और अन्य प्रकृतियों के लिए इस 
प्रकार होते हैं : 

अ--अ से भिन्न प्रकृतियों के लिए 

परस्म॑पद आत्मनेपद 

एकव०. द्विव० बहुव॒० एकबव०. ह्विव० बहुवब॒० 
उ० यांम्‌ू यांव यांम ईय ईवहि ईमहि 
म० यांस यांतम्‌ यांत्त इैथांस ईयाथाम्‌ ईध्वम्‌ 
अ० चांतू यांतामू॑ युंसू ईत॑ ईयांताम्‌ ईर॑न्‌ 


रश्ष्द्ध संस्कृत व्याकरण 


आ--अ-प्रकृतियों के अन्त्य के साथ मिलने पर 


उ० एयमू एव. एस एय. एवहि.  एमहि 
भ० एसू एतम्‌ू एत एथास्‌ एयाथाम्‌ एध्यमू 


ज०ण एछतू एतामू. एयुस ण्त एयातामू एरन्‌ 

इ--वेद में था अधिक समय द्आ में विधटित हो जाता है । 

ई--सनेयम्‌ के स्थान में संकुचित सनेम्‌ तैं० त्रा० और आपस्त० में प्राप्त 
होता है । रत अन्तवाले कुछ वैदिक आत्मनेपदी अन्य० बहुब॒० रूप विभिन्न रूप- 
निर्माणों के अन्तर्गत नीचे उल्लिखित होंगे। 

५६७--आश्ीलिड्‌ । आशीलिड रूप इस प्रकार के होते हैं कि विधिलिश 
चिह्न और तिडूपत्यय के मध्य ऊष्म घ्वनि का आयम होता है। ये प्रायः केवल 
लुड्प्रकृतियों से बनाये जाते हैं, और, यों तो वैयाकरणों के अनुसार प्रत्येक धातु 
से इनका निर्माण संभव हँ--सिजागरम लुड्ट से आत्मनेपदी रूप शुद्ध लुद्ध से 
'परस्मैपदी आशीलिडः रूप होते हैं, ये वस्तुतः भाषा के प्रत्येक कार में तथा 
विशेष रूप से उत्त रकाल में विरल प्रयोग वाले हैं । 

अ--परस्मैपद में मध्यागम स्‌ तिडलत रूपों की संपूर्ण श्रेणी में आता 
है; आत्मनेपद में यह केवल मध्यम० और अन्य के एकव० और द्विव० में और 
मध्यम० के बहुच॒० में विहिंत है, किन्तु केवल मध्यम० और अन्य० एकचन 
से उद्धरणीय है । परस्मेपद मध्यम० एकब० में युक्त स्‌ के नित्य छोप के कारण 
आशीलिदरूप सरल विधिलिड से भिन्न नहीं होता; परस्मंपदी अन्य० एकब० में 
इसी प्रकार की स्थिति उत्तरकालिक भाषा में होती हैं जहाँ ( तुलनीय ५५५ अ) 
आशीलिंद-चिज्न की जगह तिडन्त-प्रत्यय तु युरक्षित है; किन्तु ऋण० वे० में 
सामान्यतः और अन्य वेदिक ग्रंथों में अंशत: शुद्ध तिद-अत्यय यात्त्‌ ( यास्‍्तु के 
लिए ) प्राप्त हैं। आत्मनेपदी मध्यम० बहुवब० में हू के लिए देखिए २२६ इ। 

आ--स्वरपात सरलरू विधिलिडः को तरह होता है । 

५६८--अतएव उत्तरकाल की भाषा में व्यवहृत आशीलिड प्रत्यय (क्रोइक 
में जो सरल विधिलिड के अनुरूपी प्रत्यय रखे गये हैं ) इस प्रकार होते हैं :--- 

परस्मेपद आत्मनेपद 

एकब० ट्विव० बहुव ० एकब० न बहुव० 
उ० थांसम्‌ स्व यास्म (ईर्) . (ईंचहि) (ईमहि) 
म० (यांस) यास्तमू यांस्तव ईप्ास्‌ ईयास्थाम्‌ ईदवम्‌ 
अ० (यांतू) यांस्ताम्‌ यांसुस्‌ ईंट... इयांस्ताम्‌ (ईरन्‌ ) 


१७ क्रियारूप -- २७७ 


अ--आशीलिड के विषय में विशेष द्रष्ठन्य ९२१ मु० वि० । 
आ--विधिलिड के सामान्य प्रयोगों के लिए देखिए नीचे ५७३ मु० वि०। 


लोद्‌ 


५६९---लोट का कोई प्रकार चिह्न नहीं है; सीधे कालप्रकृति में अपने 
'तिडप्रत्ययों के जुड़ने से यह बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसा कि अन्य 
प्रत्ययों को जोड़कर निशचयार्थ काल बनाये जाते हैं । 

अ--अतएव मध्यम० और अन्य० हिवचन और मध्यम० बहुव० में इसके 
ऋूप लुप्त आगम के साथ उसी प्रकृति के आगम-भूत के रूपों से अभिन्न होते हैं । 

आ--विभिन्न तिदप्रत्ययों--विशेष रूप से मध्यम० एकवचन वाले, जहाँ 
विभिन्नता खूब मिलती है--के नियम नीचे विभिन्न काल-सश्रेणियों के प्रसंग 
में दिये जायेंगे। किन्तु तात तिड्प्त्यय प्रयोग की दृष्टि से इतना अधिक 
“विशिष्ट है कि इसकी थोड़ी व्याख्या यहाँ अपेक्षित हो जातो है । 


५७०--तात्‌ अंतबाला लेट्‌। लोटू रूप, जिसमें सामान्यत्तया मध्यम० 
'एकव० की प्रयोगिता विद्यमान होती है, किन्तु कभी-कभी दूसरे पुरुषों और 
बचनों की भी, वर्तमान कालप्रकृति में तातु जोड़कर बनाया जाता हँ---उसके 
दुर्वल रूप में, यदि उसमें दुर्बल और सबल रूप का अन्तर हो | 


अ--उदाहरण होते हैं :--बृतातू , हतात्‌, वित्तांत्‌ू; पिप्रतात्‌ , 
जहीतात्‌ , धत्तांत्‌; ऋणुतात्‌ , कुरुतात्‌; य्ृह्ीतात्‌ , जानीतांतू , अब- 
तात्‌ , रक्षतात्‌ , वसतात्‌ ; विशतात्‌ , सजतातू ; अस्यतात्‌ , नश्यतातू , 
छयतात्‌ ; क्रियतात्‌; गमयतात्‌ , च्यावयतात्‌ , वारयतात्‌ , ईप्सतात्‌ ; 

गगृतात्‌ | नासिक्य-वर्ग वाली क्रिया (६९०) से कोई उदाहरण नहीं पाया गया 
है, न तो यहाँ दिये गये उदाहरणों से भिन्न कोई उदाहरण कर्मवाच्य, यडन्त या 
सनन्‍तन्‍्त से । कुछ उदात्त प्रयोगों से यह संकेत मिलता है कि रूपनिर्माण में 
उदात्तित तिद्धप्रत्यय ( ५५२ ) से बनते वाले रूप के सामान्य नियम का पालन 
होता है । 

आ--तातु्‌ अंतवाला छोट प्राचीनतर भाषा में अतिविरल रूपनिर्माण नहीं 
होता है; यह ( वे० ज्ञा० और सू० में ) लगभग पचास धातुओं से बना है और 
इसके लगभग एक सौ पचास प्रयोग हुए हैं उत्तरकाल में यह अत्यन्त असामान्य 
हो जाता हैं। फलत:ः महाभा० में केवछ एक उदाहरण पाया गया है और 
एक रासा० में; और अन्य -अपेक्षाकृत नूतन ग्रंथों में तद्रूप: अत्यल्प प्रयोग 
आते हैं । 


र२ण८ संस्कृत व्याकरण 


५७१--जहाँ तक इसके अर्थ का प्रइन है, इस रूप में इसकी प्रकार-प्रयो- 
गिता से युक्त एक विशिष्ट काल-अयोगिता व्यापक रूप से ब्राह्मणों में और 
निदिष्ट रूप से, किन्तु अपेक्षाकृत कम स्पष्ट रूप से, वैदिक संहिताओं में उपलब्ध 
होती है जिससे फलत: वर्तमान की अपेक्षा परवर्ती काल में व्यादेश सूचित होता 
हैं। यह ( टो और दोटो अंतवाले लेटिन रूपों की तरह ) उत्तरकालिक या 
भविष्य अनुज्ञार्थ है । 

अ--उदाहरण हैँ :--इहेव सा तिंष्टन्तमभ्यहीति त्रहि तां तु न 
आंगताम प्रतिप्रन्न तातू ( श० ब्रा० ) उसे कहो, “जब तक मैं यहीं हूँ मेरे पास 
आ जाय, और ( इसके बाद ) हम सबों को सूचित करना कि वह आ गयी 
हैं। यद्‌ ऊध्वस्ति्ठा ट्रविणेद धत्तात्‌ ( ऋ० वे» ) जब तुम ऊपर रहोगे, 
( तव ) यहाँ धन देना । ( और उसी प्रकार अनेक स्थलों में ), उत्कूलमुद्रहों 
भवोषदु्म प्रतिधावचात्‌ ( अ० वे० ) आरोह तक ले जाओ; पहुँचा कर फिर 
लोट आओ; चनस्पत्तिरधि त्वा स्थास्यति तस्य वित्तातू ( तैं० स० ) वनस्पति 
तेरे ऊपर पहुँचेंगी, ( तब ) उसे जानना । 

आ--मध्यम० एकव० से भिन्न इसके प्रयोग के उदाहरण इस प्रकार हूं 
उत्तम० एकब॒०, आदव्युष जाग्रतादहम्‌ ( अ० वें०, एक मात्र प्रयोग ) उपः- 
काल तक मुझे देखने दो; अन्य० एकव०, पुनर साउडविशवतादू रयिः ( 
सं० ) मेरे पास धन फिर आवे; अय॑ तस्य राजा मूधान वि पावयतात्‌ 
( श० ब्रा० ) अब राजा उसका मस्तक उड़ा देगा; मध्यम० हिव०, नॉसत्याव- 
ज्रवन देवा: पुनरांवहतादू इति ( कऋ० वे० ) देवों ने दो अद्विनों से कहा-- 
“उन्हें फिर छाओ | मच्यम० बहुब॒०, आप: 7 * देवयु नः सुकृतो अतात्‌ 
( तै० सं० ) है जल, देवताओं से हमें सत्कर्मी कहो । उत्तरकालिक भाषा व्यापक 
प्रयोगिता अन्य" एकव० वाली होतो हैं; यथा--भवान्‌ प्रसाद छुरुतात्‌ 
( महाभा० ) आप अनुग्रह करें; एनम्‌ भवान्‌ अभिरक्षत्ात्‌ ( द० कु० च० ) 
जाप इसकी रक्षा करें । 

इ--देश्ी वैयाकरणों के अनुसार तात्‌ अन्तवाले छोट्‌ का प्रयोग आशीव॑चन 
अर्थ लेकर होता है | इस प्रकार का कोई प्रयोग उद्धरणीय नहीं देखा जाता हूँ । 

ई--विभिन्न ब्राह्मणों और सूत्रों में अनेक वार आवृत्त होने वाले और 
मध्यम० वहुब० जैसे कतिपय तात्‌ अन्तवाले रूपों को रखने वाले एक अवतरण 
में चारयतात्‌ की जगह वार्यध्वात्‌ कुछ ग्रंथों ( कादक०, ऐ० आ० श्री० सू० 
शौ०, श्रौ० सू० ) में पाठ है। ध्वात्‌ तिड्प्रत्यम वाला अन्य कोई प्रयोग नहीं 
प्राप्त है । 


क्रियारूप २७०९. 


प्रकारों के प्रयोग 

५७२--तीनों प्रकारों में आज्ञार्थक ही कार्य छेकर सर्वाधिक स्पष्ट और 
सीमित है, तथा भाषा के समग्र इतिहास में प्रयोग की दृष्टि से सर्वाधिक अपरि- 
वर्तित है । यह आज्ञा या विधि के अर्थ को प्रकट करता है--वक्ता की इच्छा 
अपने से भिन्न किसी दूसरे व्यक्ति पर अथवा अन्य किसी वस्तु पर प्रयोग करने 
का प्रयत्त होता है । 

अ--परन्तु ( अन्य भाषाओं की तरह संस्कृत में ) यह एक ही अर्थ में 
कदापि नित्य नहीं है; आज्ञा निर्देश, आमन्त्रण, प्रार्थना, प्रकृष्ट अभिलाषा-भाव में 
ख्पान्तरित होती है। छोटू कभी-कभी अनुमान या स्वीकृति को द्योतित करता 
हैं; और यदा-कदा गर्ित प्रयोग चलतें यह हेतुहेतुमद्‌ अथवा सापेक्ष भाव वाले 
को व्यक्त करता है; किन्तु गौण उपवाक्य-निर्माण में इसका नियमित प्रयोग 
नहीं आता है । 

आ--लछोट यदा-कदा प्रइनवोधक वाक्य में प्रयुक्त होता है। यथा--ब्रवीहि 
को5द्यैव सया वियुज्यताम्‌ ( रघु० ) वोछो, किसको अब मैं वियुक्त करूँ ? 
कथमेते ग्रुणवन्तः क्रियन्ताम्‌ ( हितो० ) इन्हें किस प्रकार गुणवान्‌ वनाऊं ? 
कस्मे पिण्डः प्रदोयताम्‌ ( वेताल० ) किसे पिण्ड दिया जाय ? 

५७३--विधिलिड अपने मुख्य कार्य की दृष्टि से आग्रह अथवा इच्छा को व्यक्त. 
करने में आता हैं; प्राचीनतम भाषा में इसका व्यापक प्रयोग प्रधान उपवाक्यों: 
में वही है जिसे आप्टेटिव या इच्छार्थक की संज्ञा यथार्थतः होती है । 

अ--किब्तु एक ओर इच्छार्थ निवेदन या प्रार्थना में सहज परिणत होता 
है जिससे विधिलिड मृदुभूत लोट हो जाता है, और दूसरी ओर, क्या सामान्यतः 
इष्ट या उपयुक्त है, क्या होना चाहिए या क्‍या अपेक्षित है, आदि अर्थों को यह 
द्योतित करता है, और इस प्रकार यह निर्धारण का प्रकार वन जाता है; अथवाः 
पुनः क्या हो सकता है अथवा क्या संभाव्य है, क्या संभावनीय अथवा सामान्य 
है, आदि अर्थों को द्योतित करने में यह क्षीण हो जाता है, और तव अन्ततोगत्वा 
यह वस्तु-स्थिति का मुदुभूत कथन बन जाता है। 

आ“-पुतः, गौण उपवाक्यों में विधिलिडः संबंध बोधक सर्वनामों और 
संयोजकों के साथ प्रयोगों के व्यापक और वर्धमान वैविध्य के चलते हेतु हैतुमद्‌ 
और सापेक्ष भाव की अभिव्यक्ति का नियमित साधन बन जाता है। 

इ---तथाकथित आशीलिडः रूप (५६७) साधारणतया यथार्थ विधिलिहः के 
अथ में प्रयुक्त होते हैं । किन्तु उत्तरकाल की भाषा में ये कभी-कभी विधिलिहः 
के अन्य प्रयोगों में भी देखे जाते हैं।यथा--तहि प्रपश्यासि समापनुदयात्‌ 
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यच्छोकस्‌ ( भ० गीता ) क्योंकि मैं नहीं समझता कि क्या मेरे शोक को दूर 
'कर देगा । यद्‌ भूयासुविभृूतयः ( भाग० पु० ) यदि परिवर्तन हों । और सा 
के साथ भी यदा-कदा देखिए ५७९ आ | 

५७४--जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भाषा के इतिहास में लेट प्रारंभिक 
काल में लुप्तप्राय है, श्रेण्य प्रयोग में इसके दो ही अवशेष रह जाते हैं :--लोद्‌ 
अर्थ में इसके उत्तमपुरुष रूपों का प्रयोग, अथवा वक्ता से संबद्ध प्रयोजन या 
आग्रह सूचित करता है अथवा उसकी ओर से अलूंघनीय अभिप्राय ज्ञापन करना 
है; और वारण और निपेघमूलक लेट्-अर्थ में निपेधार्थ निपात भा के साथ 
आगम विहीन रूपों ( ५७९ ) का भ्रयोग प्राप्त है । 

अ--इस प्रकार लेट की सामान्य प्रयोगिता प्रारंभ से वही थी जो इन 
अवशेपों से सूचित ूूगती है--इसका मौलिक अर्थ संभवतः अधिग्रहण का है, 
लोट की अपेक्षा कम किन्तु विधिलिड की अपेक्षा अधिक अलूंघनीय किन्तु यह 
अर्थ विधिछिटः अर्थ के अनुरूप संक्रमणों और रूपान्तरणों का विपय हैं; और 
आचीनतम भाषा में लेट और विधिलिडः प्रधान उपवाक्यों में अपने प्रयोगों को 
लेकर खूब समान्तरित होते हैं और आश्वित उपवाक्यों में तो कदाचित्‌ ही पृथक्‌ 
हैँ। पुनः इन दोनों के प्रयोग संरक्षण और सुक्ष्मतर एवं स्पष्टतर अर्थ निर्वाह 
( जैसा कि ग्रीक में ) के बदले लेट धीरे-बीरे लुप्त हो जाता है, और केवल 
पिधिलिड से दोनों के कार्य गृहीत हो जाते हैं । 

५७५--अतएवं छोटू, लेद्‌ और विधिलिडः का भेद अपने मौलिक और 
सर्वाधिक विशिष्ट प्रयोगों में आंशिक है :--अनुजा, अधिग्रहण, इच्छा; और इसके 
मध्य विभाजन की कोई स्थिर रेखा नहीं रहती है; ये अल्पाधिक मात्रा में एक 
दूसरे के विनिमय योग्य होते हैं और प्रधाव उपवाब्यों में संयोज्य हैं । 

अ---इस प्रकार अ० वे० में हमें छोद के ऐसे प्रयोग मिलते हैं :--शर्त 
जीव शरद: सौ वर्ष तुम जीओ; उस तो जीवतां जरदृष्टी वे दोनों वृद्धावस्था 
श्राप्त करने के लिए जीवित रहें; लेट के, अद्य जीवानि आज मैं जीवित रहेँ; 
शर्ते जीवाति शरंदः वह सौ वर्ष जीयेगा; विधिलिइ के, जींवेम शरंदां 
शतानि हम सौ वर्ष जीवित रहें; सबमायुर जीव्यासम्‌ ( आशीलिछ्‌ ), मैं 
अपने जीवन की सम्पर्ण अवधि तक रह सकें। यहाँ अर्थ के कदाचितु प्रत्यक्ष 
परिवर्तन के बिना प्रकार परस्पर विनिमेय हो जायेंगे । 

आ+--पन: प्रधान उपवाक्यों में अपने वाले विभिन्न प्रकारों के उदाहरण 
होते हैं :--इयमग्ने नारी पंतिं विदेष्ट सुवाना पुत्रान्‌ महिपी भवाति गत्वा 
यूतिं सुभगा विं राजठु [ अ०.बे० ) हे अग्ति,.. यह:नारो पति,पावे;. पुत्रों को 
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उत्पन्न कर यह महिंषी बनेगी; पति पाकर आनन्द में यह राज करे; गोपाँय नः 
स्वस्तये प्रदुंधे नः पुनर्‌ दृदः ( तै० सं० ) हमारे मंगम के लिए हमें रक्षा 
करो; पुतर्जागरण के लिए हमें वरदान दो; स्यांन्‌ नः सूछुः. . .सां ते सुमति- 
भूत्वस्म ( ऋ० वे० ) हमें पुत्र हो, तेरा यह अनुग्रह हमें प्रात हो । ऐसी 
अवस्था खूब विरल नहीं हैं जहाँ विभिन्न ग्रंथों में एक ही अवतरण के झरूपान्तर 
विभिन्न पाठों के रूप में विभिन्न प्रकार मिलते हैं । 

इ--वस्तुतः, इन प्रकारों के पूर्वतम प्रयोग में ऐसा कुछ नहीं है जिससे 
सिद्ध हो सके कि ये मूलतः समान रूपों के विशिष्ट प्रयोग--यथा सामान्य 
_ भविष्यार्थ वाले--नहीं हों । 

५७६--प्राचीनतर भाषा में प्रधान उपवाक्यों में आनेवाले लेट और विधि- 
लिझ के अपेक्षाकृत कम विलक्षण प्रयोग के उदाहरणों के लिए ये उद्घृत किये 
जा सकते हैं :-आ घा तां गच्छान्‌ उत्तरा थुगानि ( ऋ० वे० ) वे आने 
वाले युग निस्संदेह आयेंगे; यदू“ न॑ सरा इति, मंन्यसे ( ऋ० वे० ) यदि 
तुम सोचते हो कि 'मैं न मरूँगा; न ता नशन्ति न॑ द्भाति तस्करः ( कर० 
वे० ) वे नष्ट नहीं होते हैं; कोई चोर उन्हें हानि नहीं पहुँचा सकता है; कस्मे 
देवांय हविंषा विधेम ( ऋ० वे० ) किस देव को हम हविष्य दें ? अग्निना 
रयिंसइनवत्‌ दिव दिवे ( ऋण० वे० ) अग्नि से” कोई प्रत्येक दिन धन पाः 
सकता है; उततनाम्‌ ब्रह्मणे दृदूयात्‌ तथा अयोनां शिवां स्यातू ( अ० वे० )' 
फिर भी इसे ब्राह्मण को देना चाहिए, इस प्रकार यह कल्याणी और मंगलूमयी 
होगी; अहरहर_ ददूयातू ( श० ब्रा० ) प्रतिदिन दान देना चाहिए । 

५७७--उत्तरकालिक भाषा में विधिलिडः के प्रयोग विभिन्न रूपों के हैं जो 
पूर्वतर काल में दोनों प्रकारों के युक्त रूप से अधिकृत संपूर्ण क्षेत्र को समाविष्ट 
कर लेते हैं । एक ही ग्रंथ ( महाभा० ) से कुछ उदाहरण इनको स्पष्ट करने के 
लिए पर्यात होंगे : उच्छिष्ट वेव भुझ्खलीयां न कुर्याम्‌ पादधावनम्‌ मैंन 
उच्छिष्ट ( यज्ञ के अवशेष ) को खाऊंगा, मैं न॒पादप्रक्षालन करूँगा; ज्ञातीन 
ब्जेत्‌ वह अपने संवंधियों के पास जाय; नैवं सा कहिचित कुर्यात्‌ वह इस 
प्रकार कभी नहीं करे; कथ्थ विद्यां नल नृपम्‌ कैसे राजा नल को जान सकूँगी ? 
उत्सगें संश्यः स्पात्‌ तु विदेताउपि सुखं क्वचित्‌ किन्तु उसके परित्याग में 
संशय हो सकता है; कहीं वह सुख प्राप्त कर सकती है; कथं वासो विकर्तेयम 
न च बुध्येत मे प्रिया कैसे मैं वस्त्र को काट दूँ और मेरी प्रिया उठे नहीं । 

५७८--तथाकथित लोटू की तरह उत्तम पुरुष लेटू रूपों के उत्तरकालीन 
प्रयोग में पूर्वतरकाल से किसी प्रकार. का परिवंर्तन निर्माण लेकर नहीं होता है, 
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किन्तु केवल प्रयोग के एक ही भेद में सीमा प्राप्त है। यथा--दीव्याव हम दोनों 
जूआ खेलें;कि करवाणि ते तेरे लिए मैं क्या करूँ ? 
५७९--वारणार्थक या निषेधार्थक लोट भाषा के पूर्वतम काल से नियमतः 


और सामान्यतः आगमहीन भूतरूप, व्यापकतया छुड, के साथ सां निपात के 
द्वारा व्यक्त किया जाता है । 


अ--उद्दाहरणार्थ--प्र पत मे ह रंस्था: ( अ० बे० ) भाग जागो, यहाँ 
मत ठहरो; द्विषंश्व सह यय॑ रध्यतु सा चा5हं द्विषते रधम्‌ ( अ० वे० ) 
शत्रु मेरा विषय बने और मैं शत्रु का विषय न बनूँ; उ्श्याम्‌ अभय ज्योंतिरिन्द्र 
मांनो दीघोी अभिनशन्‌ तमिस्रां: ( ऋ० बे० ) हे इन्द्र ! मैं व्यापक भयहीन 
ज्योति पा लूँ, मेरे ऊपर घना अंधकार न पड़े; सांन आयु: प्र मोषीः ( ऋ० 
बे० ) मेरा जीवन न हरो; समाश्वर्सिहि मा शु्धः (महा०) शान्त हो जाओ 
'शोक मत करो। सा भेणी: अथवा भें: ( महाभा० रामा० ) मत डरो; भा 
'भुत्‌ कालस्यथ पर्यय: ( रामा० ) कार का परिवर्तन न हो। छछ्ट के साथ 
उदाहरण होते हैं: सं बिभेर_ न॑ सरिष्यसि ( कर० वे० ) डरो नहीं, तुम 
'नहीं मरोगे; मा स्मैतांन्त्‌ संखीन्‌ कुरुथा: ( अ० बे० ) उन्हें मित्र मत बनाओ; 
झा पुत्रसनुतप्यथा: ( महाभा० ) पुत्र के लिए शोक न करो। लड़ और लुड 
के प्रयोग का अनुपात पुनरावर्तन की दृष्टि से ऋ० वे० प्रायः एक और पाँच का 
है अ० बे० में इससे भी कम, ऊगभग एक और छ: का होता है; और यद्यपि 
लड़ः के प्रयोग सभी वैदिक ग्रंथों से उद्धरणीय हैं, ये आपवादिक और असामान्य 
हैं, जब कि रामा० महाभा० में और उनके वाद ये अत्यधिक विरल हो जाते हैं । 

आ--ऋ वे० में भा से युक्त एकमात्र विधिलिड भुजेस निषेधार्थ रूप में 
प्रयुक्त है; प्राचीनतर भाषा में अन्य कोई उदाहरण नहीं मिलता है. और उत्तर- 
काल में भी यह प्रयोग खूब असामान्य है। एक या दो उदाहरणों में भी आशी- 
लिए ( भुयात्‌, क्रा०, पञ्च ) सा के वाद आता है । | 

इ---ऋ० वे० में स्रा के साथ लोट स्पष्टतः एक वार मिलता हैं; किन्तु 
पाठ संभवतः भ्रष्ट हैं। अन्य कोई ऐसा उदाहरण ( सुपर तै० आ० १-१४ को 
छोड़कर, निस्संदेह सृयस्‌ के लिए अआआमक पाठ ) प्रावीनतर भाषा में उपलब्ध 
नहीं है; किन्तु रामा० महाभा० में तथा परवर्ती काल में ऐसी रचना आरंभ 
हो जाती है, और यह निपषेष का सामान्य रूप वन जाता है। उदाहरणार्थ, सा 
'प्रयच्छेष्वरे धनम्‌ (हितो०) धनवान्‌ को धत्त न दो; सखि सेब बंद ( वेता० ) 
-सखि ! ऐसा मत बीलो | 

ई---श० ब्रा० ( ११-५-१ ) में मा के साथ एकमात्र यथार्थ लेट्रूप, मिं 
'यद्यासें, प्रतीत होता है; संभवत: पाठ में कुछ भ्रान्ति है । 
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उ---रामा० महाभा० में और उत्तरकाल में भला के बाद लुझरूप आगम के 
अभाव के वितना यदा-कदा उपलब्ध होता है। जैसे--भा त्वां कालोःत्यगातु 
( महाभा० ) काल तुम्हारा अतिक्रमण नहीं करे; सा वालिपथस्‌ अन्वगाः 
( रामा० ) वालिमार्ग का अनुसरण मत करो । किन्तु इसी प्रकार की असंगति 
आचीनतर भाषा में भी दो या तीन बार आती है, यथा--व्यपप्तत्‌ ( छ० बन्ना० ) 
अगास ( तै० आ० ) अनझत्‌ ( कौ० सू० )। 
५८०--किन्तु निषेधार्थ में न नहीं के साथ विधिलिद् का भी प्रयोग वेद में 
प्राप्त होता है, और आगे चलकर सामान्य प्रयोग बन जाता हैं। यथा-न 
रिष्येम कदाचन ( ऋ० वे० ) हम कभी क्षति न पावें; न चातिस्ुजनू न 
जुहयात्‌ ( ऋ० वे० ) और यदि वह अनुमति न दे, वह यजन न करे; तदू 
उ तंथा न कुर्यात्‌ ( श० ब्रा० ) किन्तु वह इस प्रकार इसे न करे; न दिवा 
शयीत ( शां० गृ० सू० ), दिन में कोई न सोये; न त्वां विद्यरु जना 
( महाभा० ) तुम्हें लोग न जानें । उत्तरकालिक भाषा में यह नियोगार्थ विधि- 
लिड का सहसंवंधी बन जाता है; और ये दोनों अत्यधिक सामान्य हैं; फलतः 
'नियोगार्थ लक्षण वाले कथन में विधिलिडरूप निरचयार्थ और आज्ञार्थ दोनों की 
अपेक्षा अधिक संख्यक हो सकते हैं ( उद्ाहरणस्वरूप, जैसी स्थिति मनु में है ) । 
५८१--सभी आश्रित वाक्यनिर्माणों में लेट और विधिलिडः के बीच 
निश्चित भेद करना प्राचीनतम भाषा में भी विद्ेष कठिन होता है; इन दोतों 
में किसी एक के प्रयोग की विधि प्रायः ही प्राप्त होती है जहाँ दूसरे से व्याव- 
हारिक तुल्य-रूप उपलब्ध नहीं हो--और फलूत: उत्तरकालिक भाषा में उस 
प्रकार के प्रयोग केवल विधिलिद से निरूपित होते हैं । इसके निर्देशार्थ कुछ 
उदाहरण पर्याप्त होंगे :--- 
अ---सामान्यतया संबंबवोधक सर्वतामों और संयोजकों के वाद--यां 
व्यूपुयाश्व चूत व्युच्छांन्‌ ( ऋ० वे० ) जो ( यहाँ ) चमके हैं; और जो अब 
चमकेंगे; यो तो जायावा अस्मांक॑ स एकोउसत््‌ (तै० सं० ) जो कोई 
( इससे ) चमकेगा, वह हम सवों में एक हो; यों व तांच्‌ विद्यांत्‌ प्रत्यक्ष स॑ 
न्रह्मां वृदिता स्यात््‌ ( अ० वे० ) जो कोई प्रत्यक्ष रूप से जानेगा, वह विद्वान्‌ 
पुरोहित बने; पुत्रांणाम्‌” जातानां जनयाश्च यांच्‌ ( ऋ० बे० ), जनमें हुए 
पुत्रों का और जिन्हें तुम जनमाते हो;यस्थ”'“अतिथिसृहांन्‌ आगच्छेत्‌ू ( अ० 
वे० ), जिसके घर वह अतिथि वन कर आवे; यतसंथा कामयेत तंथा 
कुयोत्‌ ( ्र० क्रा० ) जिस प्रकार वह इच्छा करे, उसी प्रकार वह करे; यहिं 
होता यजमानस्य नांम गृह्ीयांत्‌ तहिं त्रयात्‌ (त० सं० ) जब होता 
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यजमान का नाम लंगा, तव वह बोले; स्वरूप यदा द्र॒ष्ठुस इच्छेथाः 
( महाभा० ) जब तुम अपने ही रूप को देखने की इच्छा करोगे । 

आ--अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट रूप से हेतुहेतुमद्‌ वाकय-निर्माण में : यज्ञाम 
देवांन्‌ यदि शकन॑ंवाम ( ऋ० वे० ) यदि हम समर्थ तो होंगे, हम देवों को 
बलि देंगे; य॑दू अग्ने स्यांस जहं त्व॑ त्वें वा था स्‍्यां अह स्पुष्टे सत्यां 

इहांशिष: ( कह० वे० ) हे अग्ति, यदि मैं तुम होता अथवा यदि तुम मैं होते, 

तुम्हारे आशीर्वाद यहीं सत्य हो जायेंगे; यो च्यांमू अतिसपीत्‌ परस्तान न स 
मुच्याते वरुणस्य राज्ष: ( अ० वे० ) यद्यपि कोई झुलोक से बहुत दूर निकल 
जाय, वह राजा वरुण से नहीं बच सकेगा; यदनाइवान उपबसेत्‌ क्षोंधुक 
स्थाद यदरनीयांदू रुद्रोस्थ पशु नि सन्‍्येत ( तै० सं० ) यदि वह 
उपवास करता रहा, वह भूखा मर जायगा, यदि वह खा ले, तो रुद्र उसके 
पशुओं पर आक्रमण करेंगे; प्रार्थयेद्‌ यदि मां कश्विद्‌ दण्ड्यः स में पुमान्‌ 
भवेत्‌ ( महाभा० ) यदि मुझे जो कोई पुरुष चाहेंगा, उसे दण्ड मिलेगा। 
विधिलिड के ऐसे और इसी प्रकार के अन्य वाक्य-निर्माण ब्राह्मणों और उत्तर- 
काल में ख़ब सामान्य हैं । 

इ---अन्त्य उपवाक्यों में--यथाहं शन्रुहोंढसानि ( अ० बे० ) जिससे में 
अपने शत्रुओं का घातक बनूँ; ग्ृणानां यथा पिवाथों अन्‍्धः ( ० बे० ) 
इस तरह स्तृयमान होकर तुम रसपान करो; उरों यथा तप शमन्‌ संदेस 
( ऋ० वे० ) जिससे कि हम तुम्हारी रक्षा में आनन्द ले सके; उप जानीत 
यथेयम्‌ पुर्नरामच्छेत्‌ ( श० ब्रा० ), उपाय करो जिससे वह फिर आये 
कृपां कुर्बाद यथा स्थि ( महाभा० ) जिससे वह मुझ पर अनुकम्पा करें। 
वेद में यह लेट के सर्वाधिक सामान्य प्रयोगों में से एक है; ओर लंदू इस 
निम्मित्त न, अन्यथा के साथ अपने संवन्ध सूचक निषेध-छप में ( सर्वत्र बाद में 
उदात्त क्रियापद ) यह ब्राह्मणों में विरल नहीं होता हैं । 


ई---अन्त्य उपवाबयों में यथा. के वाद निरचयार्थक प्रकार भी खूब सामान्य 
रुप से प्रयुक्त है। उदाहरणार्थ--यथाय पुरुषोडन्तरिक्षमनुर्चरति ( श० 
ब्रा० ), जिससे कि यह पुरुष अन्तरिक्ष को पार कर ले; यथा न विध्नः क्रियते 
( रामा० ) जिससे कोई विघ्न उत्पन्न न हो जाय; यथा«्य॑ नध्यति तथा 
विधेयम्‌ ( हितो० ) जिससे यह नष्ट हो जाय वैसा करना चाहिए 

उ--लेटू और विधिलिड के कार्य-कारण प्रयोग के साथ पुनः तथाकथित 
हेतुहेतुमद्‌ काल या लुद्ट का प्रयोग तुलनीय है, दे” नीचे ९५० । 
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ऊ--जैसा कि ऊपर दिये गये उदाहरणों में से अनेक द्वारा स्पष्ट है, 
पूर्वखवण्ड और उत्तरखण्ड वाले हेतुहेतुमद्‌ वाक्य में सब समय दोनों उपवाक्यों 
के प्रत्येक में तुल्य प्रकार, चाहे लेट या विधिलिड ( अथवा लूड् ), प्रयुक्त करना 
सामान्य है। प्राचीनतर भाषा के लिए यह प्रायः या पूर्णतः नित्य नियम 
होता है । 

५८२--लदु प्रक्रिया के और ( प्राचीनतर भाषा में ), लिए और छुट् 
प्रक्रियाओं के प्रकारों के बीच अर्थ का कोई भेद स्थिर नहीं हुआ है । 


कालवाची क्ृदन्तक्रियारूप 


५८३--परस्मैपदी और आत्मनेपदी कालवाची क्ृदन्तक्रियारहूप यौगिक 
भविष्यत्‌ और ( उत्तरकालिक भाषा में ) लुछ को छोड़कर सभी काल 
प्रक्रियाओं से बनाये जाते हैं ( और छुडः कालवाची कृदन्‍्त-प्रक्रियाहूप आरम्भ से 
ही असामान्य हैं ) । 


अ--कालल्‍-प्रक्रियाओं से असंबद्ध कालवाची क्ृदन्तक्रियारूपों का विवेचन 
अध्याय--१३ ( ९५२ मु० वि० ) में हैं। . 


५८४--सामान्य क्ृदन्तक्रियारूप प्रत्यय परस्मंपद के लिए अन्‍्तु ( दुर्वल-- 
रूप अतु; स्त्री० अन्ती या अती, देखिये ऊपर ४४९ ) और आत्मनेपद के लिए 
आन ( स्त्री० आजा ) होते हैं । कि्तु-- 


अ--अ अंतवाले काल-प्रकृति के वाद परस्मंपदी हृदन्तक्रियाप्रत्यय 
वस्तुतः व्तू है, दो अ' में से एक अ मूल-अन्त्य और प्रत्यय के मिलने में लुप्त 
हो जाता है। 

अ--अन्तवाले काल-प्रकृति से परे आत्मनेपदी कृदन्तक्रियाप्रत्यम आन 
की जगह खान होता है। किन्तु क्रमशः सान और आन के प्रयोग-विधि के 
कादाचित्क अपवाद उपलब्ध होते हैं जिनका निर्देश विभिन्न रूप निर्माणों के 
प्रसंग में नीचे होगा । इस प्रकार के अपवाद विशेषरूप से णिजन्त में विशेषत: 
अधिक जाते हैं । द्रष्ट्य १०४३ मु० वि०। 

इ--परोक्ष के साथ परस्मपद में विशिष्ट प्रत्यय बांस ( दुर्बहतम रूप उष 
मध्यरूप ब॒तू्‌; स्त्री० उडो, इस कृदन्तक्रियारूप के रूप विधान के लिए दे० 
ऊपर ४५८ मु० वि० ) होता है । 


ई--प्रकृति प्रभृति के रूप और विशिष्ट अपवादों को लेकर विवरण के लिए 
परवर्ती अध्यायों को देखिये । $ ९ 
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आगम 

५८५--आगम हस्व अ है जो काछू-प्रकृति से पूर्व जोड़ा जाता है--यरदि 
कार-प्रकृति स्वर से आरम्भ होती है, तो यह उस स्वर में मिलकर अनियमित 

से गुरुतर या वृद्धि सन्विस्वर हो जाता है ( १३६ अभ ) | यह सब समय 
( निरपवाद रूप से ) अपने अंगी क्रियारूप का उदात्त युक्त अंश है । 

अ--वेद में आगम कुछ छूपों में दीर्घ आ होता है। यथा--आंनतू , 
आंवर , आंद्रणि, आवृणक , आंविध्यतू , आंयुनक , आयुक्त, आयुक्षा- 
तामू, आरिणक्‌ , आरैक ( और यस्त आंबिधतू , ऋ० वे० 
२-१-७-९२ ) | 

५८६--आगम भूतकाल का चिह्न है। इसलिए आगम-भूत काल-प्रकृतियों 
की प्रत्येक से, जिससे क्रियारूप की प्रक्रिया निष्पन्न होती है, बताया जाता है । 
यथा--वर्तमान प्रकृति से अनद्यतन, परोक्ष प्रकृति से परिपूर्ण परोक्ष ( केवल 
वेद में ), भविष्य प्रकृति से हेतुहेतुमद्‌; किन्तु लुद्ट में इस प्रकार का भूत तद्गूपी 
'निश्चयार्थ वर्तमान के विना होता है । 

५८७--पूर्वकाल की भाषा मैं, विशेषरूप से ऋ० वे० में, आगम-कालछों के 
तुल्य रूपों का प्रयोग अत्यधिक सामान्य है, केवल उनमें आगम का अभाव होता 
हैं। इस प्रकार के रूप सामान्यतया आगम के साथ-साथ संबद्ध कालछों के 
विशिष्ट स्वरूप को खो देते हैं; और तदनन्तर ये आंशिक रूप से प्रकारार्थ को 
छोड़कर वर्तमान के अथवा भूत के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं; तथा आंशिक रूप से 
प्रकारार्थ में छेट के अथवा विधिलिड के अर्थ के साथ--विशज्येषत: नियमित रूप 
से बहुधा निषेधार्थ मां निपात के बाद ( ५७९ ), और यह अन्तिम चिदिष्ट प्रयोग 
उत्तरकालिक भाषा में भी सुरक्षित हूँ । 

अ--कऋ"० वे० में आगम-रहित रूप आगम-युक्त रूपों के आधे से ऊपर 
अधिक संख्या में प्राप्त हैं ( छगभग २००० और ३३०० ), और ये लद्‌, लिए 
और लुड-प्रक्रियाओं से बने हुए हैं; किन्तु आधे से अधिक लुड से इनके प्रकार- 
विहीन और प्रकारयुक्त प्रयोगों की संख्या प्रायः समान हैं | प्रकार-विहीन प्रयुक्त 
रूपों की प्रयोगिता बहुधा वर्तमान की अपेक्षा अधिक भूत की है । प्रकारार्थ लेकर 
प्रयुक्त रूपों में प्रायः एक तिहाई रूप तो निषेधार्थक भा से अन्वित हैं; शेप यथार्थ 
लेट की वजाय हिगुण मात्रा में विधिलिडः की अ्योगिता लिए हुए हैं । 

आ--अ० वे० में संख्यात्मक संबंध बहुत भिन्‍न होते हैं। आगम-विहीन 
रूप आगम-युक्त रूपों की एक तिहाई संख्या से भी कम है ( लगभग ४७५ और 
१४५० के अनुपात में ), और ये अधिकतर ( चार-पाँच से अधिक ) छुड्ू 
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“र्पात्मक होते हैं। अप्रकारार्थ रूप प्रकारार्थ रूपों का दशम हैं । प्रकारार्थ लेकर 
प्रयुक्त रूपों के पाँच में से चार लगभग निषेधार्थ ्ला से अन्वित हैं; शेष में 
-मुख्यतः विधिलिडः की प्रयोगिता विद्यमान है। पुनः, ब्राह्मणों की भाषा में 
( उनमें आने वाले मंत्र वाक्यों को छोड़कर ) आगम का छोप थोड़े-से कादाचित्क 

“विकीर्ण प्रयोगों में सीमित है और यही स्थिति उत्तरकाल में बनी रहती है । 

इ--आगमविहीन रूपों की स्वर-प्रक्रिया सर्वत्र उस प्रकार के रूपनिर्माण 
“बारे आगमरहित कालों के अनुरूप होती है । उदाहरण विभिन्‍न कालों के प्रसंग 
' में नीचे दिये जायेंगे । 

ई--निषेधार्थक सा के साथ आगमविहीन लुडरूपों के अतिरिक्त उत्तरकारू 
- में यदा-कदा आगमविहीन लड्ट रूप ( खूब विरले लुझू रूप ) भी पाये जाते हैं, 
* जिनकी प्रयोगिता ऐसी होती है जैसे कि ये आगमरहित रूप हों, और ये 
- अधिकांशतः छन्‍्द रूप की अनुज्ञप्ति के उदाहरण हैं। ये विशेषरूप से रामा०' 
- महाभा० में प्राप्त होते हैं ( जिनमें से इनके लगभग विशक उद्धरणीय हैं ) । 


अभ्यास 


५८८--धातुओं से अभ्यास द्वारा, स्वतः अथवा अन्य निर्माणात्मक अवयवों 
“के साथ, क्रियारूप और शब्द-रूप विषयक प्रक्ृतियों की व्युत्पत्ति के विषय में 
* कहा जा चुका है ( २५९ ); और रूप-निर्माण जिनमें अभ्यास वनता है विशेषी- 
-कृत हैं--ये ( क्रियाओं के एक विशिष्ट वर्ग का ) लट्‌, लिटू ( प्रायः सभी का ) 
और लुड्ट ( बड़ी संख्या में ) सरल क्रिया-रूपनिर्माण में होते हैं; और यडन्त 
और सच्तन्‍्त यौगिक क्रियारूपों में अपनी प्रकृतियों के साथ इसी तत्त्व को 
"रखते हैं । 
५८९--अभ्यास का सामान्य नियम धातु में उसके एक अंश का द्िित्व 
होकर पूर्व योग है--यदि धातु व्यंजन से आरंभ होती है, तो आदि व्यंजन 
ओर स्वर; यदि स्वर से आरंभ होती है तो वह स्वर या तो स्वतः अथवा 
'परवर्ती व्यंजन के सहित । किन्तु विवरण के विभेद अत्यधिक होते हैं। इस 
प्रकार स्वर के विषय में द्रष्टव्य है कि यह लटू, लिटू और सनन्‍नन्‍त में नियमित 
'रूप से धात्वक्षर की अपेक्षा अभ्यास में हस्वतर और रूघुतर होता है, लुड में 
दीर्घतर और यडन्त में वधित है। आदि--व्यंजन को लेकर बैविध्य अपेक्षाकृत 
“कम होते हैं और ये मुख्यतः यडन्त में सीमित हैं; दूसरों के लिए कुछ सामान्य 
' नियम यहाँ निर्दिष्ट दिये जा सकते हैं, अन्य सभी विवरण स्वतंत्र रूपनिर्माणों 
*के वर्णन के प्रसंग में प्रस्तुत करने के लिए छोड़ दिये जाते हैं । 
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: और अम्यो बनाने वाले अक्षर का व्यंजन सामान्यतया घातु का प्रथम 
व्यंजन होता है; यथा-- ४(भ्रछ) से पप्रछ; ४(श्रि)से शिक्षि २(बुध) से बुबुध्‌। 
किन्तु--- हु 

अ--अभ्यास में महाप्राण-ब्वनि का परिवर्तन अल्पप्राण-ध्वनि में होता हैं; 
जैसे-- ४(घा) से दधा; ४(भू) से विभू । 

आ--कण्ठय-ध्वनि का अथवा हु को तालव्य होता है। यथा-- ४) से 
चक्र; (खिदू) से चिखिद; (प्रभु) से जग्रभू; ४(ह) से जह । 

इ--दूंसरी ओर कण्ठ्य-ध्वनि में घातुमूलक अक्षर वाले तालब्य का कादा- 
चित्क प्रतिवर्तत ऊपर निर्दिष्ट हो चुका है ( २१६ ओ ) । 

ई--आदि दो व्यंजनों में द्वितीय यदि ऐसा निरनुनासिक स्पर्श हो जिससे 
पूर्व ऊप्मण्वनि हो, तो प्रथम की जगह वही अभ्यस्त होगा। उदाहरणार्थ-- 
४(स्तृ) से तस्तू; ४(स्था) से तस्था; ४(स्कन्द) से चस्कत्द; /(स्खलू) से 
चस्खल; ४(इचुत्‌) से चुब्चुतु; ४(स्पृथ) से पस्पृथु;३(स्फुट) से पुरफुट-- 
किन्तु #(स्ता) से सस्ता, ३(स्प्ू) से सस्म्; #(लु) से सुलु, ४(हिलष) से 
शिश्लिष्‌। 

क्रिया का स्वराधात 

५९१---क्रियारूपों के स्वराधात को लेकर ऊपर जो उल्लेख किये गये हैं 
और जो कुछ नीचे दिये जायेंगे उत्त परिस्थितियों में छागू होते हैं जहाँ क्रिया 
वस्तुतः उदात्तयुक्त होती है । 

अ--किन्तु वैयाकरणों के मतानुसार और स्वरचिह्लनित गंथों की परिपाटी 
के अनुसार क्रिया अधिकांश प्रयोगों में अनुदात्त या सुरविहीन होती हैं । 

आ--वस्तुतः ऐसी स्थिति क्रिया के शुद्ध रूपों, तिहल्त या तथाकथित 
परिमित क्रियारूपों में होती है । क्रियामूछलक संज्ञाएँ और विशेषण या तुमर्थक 
क्रियारूप और कालवाची क्ृदन्तक्रियारूप अन्य संज्ञाओं और विशेषणों की तरह 
स्वराघात के समान नियमों के विषय ही होते हैं । 

५९२--अधिकांश प्रयोगों को लेकर सामान्य नियम यह है कि प्रधान उप- 
वाक्य में क्रिया उदात्तरहित होती है। अपवादरूप क्रिया वही होती है जो उप- 
वाक्य के आरंभ में आती हैं या वह जो छान्दस ग्रन्थ में पाद के आरंभ में 
आती है। 

अ--क्रिया तथा संवोधन विभक्तिहप ( ऊपर ३१४ ई ) के स्वराघात के 
प्रसंग में पाद का आरम्भ वाक्यादि माना जाता है चाहे पूर्ववर्ती के साथ पाद 
का जो भी वाक्यात्मक संबंध हो । 
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आ--उदात्तरहित क्रिया के उदाहरण होते हैं : अग्निमीडे पुरोहितम्‌ मैं 
प्रोहित-रूप अग्नि की स्तुति करता हूँ; स चषु गच्छात वह निस्संदेह देवों 
के पास जाता है; अग्ने सूपायनों भव है. अग्नि, प्राप्ति योग्य बनो; इद्सिन्द्र 
शण॒हि सोसप है सोमपायी इन्द्र ! इसे सुनो; नमस्ते रुद्र क्ृण्सः हे रुद्र, हम 
तुम्हें प्रणाम करते हैं; यजमानस्य पश न्‌ पाहि यजमान के पशुओं की रक्षा 
-करो । 
इ--अतः दो मुख्य अवस्थाएँ होती हैं जहाँ क्रिया अपना उदात्त सुरक्षित 
रखती है : 
५९३---प्रथमत:, जब क्रिया उपवाक्य के आरंभ में--तथा पद्च के पाद के 
आरंभ में--होती है, तो यह उदात्त ही होती है । 
अ--वाक्य के शीर्ष में उदात्तयुक्त क्रिया के उदाहरण हैं : गद्यवालि--- 
जु न्धध्यं दव्याय कमणे दिव्य कर्म के लिए पवित्र बनो; आप्नोंतीम॑ छोकम्‌ 
वह इस लोक को प्राप्त करता है; पद्यवाले--जहाँ वाक्य का शीर्ष पाद का भी 
शीर्ष होता है--स्यासदू्‌ इन्द्रस्य शमंणि हम इन्द्र की रक्षा में रहें; दृशय मा 
यातुधानान्‌ मुझे मायावियों को दिखलाओ; गंमद्‌ वॉजेमिरां स नः सुन्दर 
वस्तुओं के साथ वह हमारे पास आवे;-पद्य वाले, जहाँ उपवाक्य का शीर्ष पाद के 
बीच में होता है, तषां पाहि श्रधीं हृवम्‌ उनका पान करो, हमारी पुकार सुनो 
“सस्तु साता सस्तु पितां सस्तु रवां सस्तु विश्वपतिः माता सो जाय, पिता सो 
जाय, कुत्ता सो जाय, मालिक सो जाय; विंश्वकसन्‌ नमस्ते पाह्मस्मान्‌ विश्व- 
“कर्मन्‌ तुम्हें नमस्कार है, हमारी रक्षा करो; युवाम्‌“ राज्ञा ऊचे दुहितां प्रच्छ 
“वां नरा राजा की पुत्री ने तुम्हें कहा -हे मनुष्यों, में तुम्हारी स्तुति करती हूँ; 
वय ते वय इन्द्र विद्धि षु गः प्रभरामहे है इन्द्र ! हम तुम्हें पोषण अपित 
“करते हैं, हमें जानो । 
आ--पाद के शीर्ष में जब कि यह वाक्य का शीर्ष नहीं होता है, उद्यात्तयुक्त 
“क्रिया के उदाहरण होते हैं--अंथा ते अन्तमानां विद्याम्‌ सुमतोनाम्‌ इसलिए 
:हम लोग तुम्हारे सर्वाधिक आत्मीय अनुग्रहों को पावे; धा[तांइस्या अंग्नवे पति 
“दधातु प्रतिकाम्यम्‌ विधाता इस लड़की को मनोनुकूल पति दें यातुर्धांनस्य 
-सोमप जहिं प्रजाम्‌ हे सोमपायी, मायावी की सन्‍्तान को मार दो । 
५९४--हइस प्रसंग में कुछ विशिष्ट प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं :-- 
अ--चूँकि संवोधन वाक्य का, जिसके साथ जुड़ा होता है, तात्त्विक अंश नहीं 
“है; अपितु, इसका वाह्य अनुबंध मात्र होता है, ऐसी क्रिया जो आदि-संबोधत 
“अथवा एकाधिक संवोधनों के बाद आती हूँ, उदात्त होती हैं, जैसा क्रि, यह स्वत 
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पाद या उपवाक्‍्य का आरंभ हो । इस प्रकार, आंध्रत्कण श्रधीं हंचम॒ है श्रवणीय 
कर्ण वाले, हमारी पुकार सुनो; सींते बन्दामहे त्वा हे सीता ! हम तुम्हारी 
वंदना करते हैं; विंशवे देवा वसवो रक्षतेमम्‌ है विश्वदेव, है वसुओं, इस 
पुरुष की रक्षा करो; उत्तांगश्वक्र पं देवा दवा जीवयथा पुनः है देव ! उसकी 
तरह जिसने अपराब किया है, है देव ! उसे पुनः जीवित करो । 

आ--यदि एकाधिक क्रियाएँ वाक्‍्यार्थ लेकर अपने से संवद्ध एक या अधिक- 
दब्दों के बाद आती हैं, तो केवल प्रथम अपना उदात्तत्व खो देती है, अन्य इस 
प्रकार गृहीत होती हैं जैसा कि ये पृथक्‌ उपवाक्यों में आरंभिक क्रियाएँ हों 
इनके पूर्व समानाधिकरण रूप विवक्षित रहते हैं। यथा--तरणिरिंज जयति 
क्षति पुष्यति अच्छी तरह वह जीतता है; शासन करता है और पुष्टि पाता है; 
अमिंत्रान-- पराच इन्द्र प्र मृणा जहींच हे इन्द्र ! हमारे शन्नुओं को दूर 
भगाओ और उन्हें मार डालो; अस्म॑भ्य जेषि योंत्सि च हमारे लिए विजयी 
बनो और युद्ध करो; अंग्नोषोसा ह॒विंपः प्रस्थितस्य बीत हंयत॑ बृषणा जुर्षेथाम्‌_ 
हैं अग्नि और सोम, आहुत ह॒विष्यका ग्रहण करो, चखो, हे वीर देव ! 
आनंद छो । 

इ--इसी प्रकार ( किन्तु अपेक्षाकृत कम स्थलों में ) कर्तू रूप अथवा कर्म 
रूप अनुवंध जो दो क्रियाओं के बीच में आता है और जो दोनों से अर्थतः संबद्ध 
रहता है, प्रथम के साथ ही गृहीत होता है, और द्वितीय आदि उदात्त होती है । 
यथा--जहिं प्रजां नयस्व॒ च्‌ सन्‍्तान को नष्ट कर दो और ( उसे ) यहाँ छाओ; 
शणोतु नः सुभगा बोधतु त्मना सौभाग्यवती हमें सुने, ( और वह ) कृपा 
करके ( हमें ) देखे । 

ई--यह तो मान्य नियम-जैसा बन गया है कि एक क्रिया के वाद अव्यवहिंत 
रूप से आने वाली दूसरी क्रिया उदात्त होती है। यथा--्स य एतमेवमुपांस्ते 
पूयते प्रजया पशु भि: ( श० ब्रा० ) जो कोई इस रूप में उसकी उपासना 
करता है, वह संतान और पशुओं से परिपूर्ण हो जाता है । 

५९५--६ट्वितीयत: गौण उपवाकय में क्रिया उदात्त होती है, चाहे उसका 
जैसा स्थान हो । 

अ---अत्यधिक संख्यक स्थलों में उपवाकय की परनिर्भरता संबंधवोधक 
सर्ववाम य अथवा इसके प्रत्ययान्त रूपों या सामासिकों में से एक द्वारा प्रतिबंधित 
होती हैं। यथा--य॑ं यज्ञ परिभूरसि जिस यज्ञ की रक्षा तुम करते हो; ओत 
यन्ति थे अपरीपु पश्यान्‌ वे आ रहे हैं जो वाद में उसे देखेंगे; सह यन्‌ मे 
अंस्ति तंन उसके साथ जो मेरा है; यत्र नः पूचे पितरः परेयुः जहाँ से हमारे. 
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पर्वपिता प्रस्थान कर गयें; अद्यां मुरीया यदि यातुधानो अस्तमि यहीं मुझे 
मरने दो यदि मैं मायावी हूँ; यथांहान्यनुपूर्व भंवन्ति जैसे दिन एक के वाद एक 
क्रमिक रूप से आते हैं; यांवदिंद स्ु॒वनम्‌ विश्वमस्ति जितना बड़ा यह संपूर्ण 
लोक है; यत्कामांस्ते जुहुम॑स्तन्‍नो अस्तु जिस इच्छा से हम तुम्हें आहुति देते 
हैं, वह हमें प्राप्त हो; यतसंस्तितृप्सात्‌ जो कुछ भोग करने की इच्छा कोई 
रखता है । 

आ--वस्तुतः वाक्य में संवंधवोधक शब्द की उपस्थिति मात्र से क्रिया 
उदात्त नहों हो जाती है; यह तभी संभव हैँ जब यह यथार्थतः गौण उपवाक्य का 
विधेय रूप हो । यथा--अंप त्य तायवो यथा यन्ति वे चोर की तरह निकल 
भागते हैं ( जैसा कि चोर भागते हैं ); य॒त्‌ स्थां जगचुच रेजते जो कुछ अचर 
और चर ( है ) काँपता है; यथाकांमं निं पद्मते अपनी इच्छा से वह लेट 
जाता हैँ । 

इ--निपात व्व जवकि इसका अर्थ 'यदि' होता हैं भौर चदू ( च+ इदू ) 
यदि' क्रिया को उदात्त बना देते हैं। उदाहरणार्थ, ब्रह्मा चद्‌ धस्तमभ्रहीत्‌ 
यदि ब्रह्मा ने उसका हाथ पकड़ा है; त्वं चः सोम नो वशो जीवांतुं न 
मरामहे है सोम ! यदि तुम हमें जीवित रखना चाहते हो, तो हम नहीं मरेंगे; 
आं च ग॑च्छान्‌ मिंत्रमेना दधास यदि वह यहाँ आयेगा, हम उसे मित्र 
बनायेंगे । 

ई--खूब कम अवतरण ऐसे होते हैं जहाँ गौण विधायक्र शब्द के अभाव में 
भी उपवाकय का तान्खविक अधीनभाव क्रिया में उदात्तत्व ला देता है। यथा-- 
संमश्रपर्गाश्चरन्ति नो नरोडस्माकमिन्द्र रथिनो जयन्तु जब हमारे अश्व- 
पक्षयुक्त, जन संग्राम में आते हैं, हे इन्द्र ! हमारे पक्ष के रथी विजयी बनें । कदाचित्‌, 
जब कोई लोट्रूप दूसरे लोट्रूप के वाद इस तरह है कि इसका व्यापार हितीय 

का प्रिणाम रूप प्रतीत हो, तो वह उदात्त हो जाता हैं। यथा--आं गहि 

कण्वेपु सु सचा पिब यहाँ श्ीत्र आओ, कव्वों के साथ ही पान करो ( अर्थात्‌ 
पीने के लिए ) 

उ--कुछ अन्य निपात अपने ईषत्‌ गौण-प्रभाव के चलते क्रिया को उदात्त 
पुक्त वनाते हूँ । इस प्रकार विशेष रूप से हि (अपने नियेधार्थ के साथ, हि ) 
जो अपनी सर्वाविक पूर्ण प्रयोगिता में क्योंकि का अर्थ द्योतित करता है, किन्तु 
जो इस अर्थ से प्रतिज्ञापनार्थ में अधिवर्तित हो जाता है; इससे संबद्ध- क्रिया या 
क्रियाएँ नित्य उदात्त होती हैं। यथा--विं त॑ मुब््बन्तां विश्युचो हिं: स॑न्ति 
वे उसे छेड़ दें, क्योंकि वे.मुक्तिदाता हैं; यच्चिद्‌- धिं--अनाशरस्तां इब स्म॑सि 
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यदि हम वस्तुतः हैं जेसे कि अज्ञात हों;--सदू भी ( त्+इदू ) जिसका अ« 
नहीं तो, जो नहीं, हैं : यथा--नत्‌ त्वा तपाति सूरो अर्चथिपा जिससे कि सूर्य 
“तुम्हें अपनी रद्िमि से जला न दे; विरांज नंद विच्छिनंदानोंति अपने आप 
को कहते हुए---“यदि में विराज को काट न हूँ” ( इस प्रकार के उदाहरण 
ब्राह्मणों में अधिक सिलते हैं )--और प्रश्नवोधक कुरविंद्‌ क्या जो? यथा--- 
जक्थमसिः कुविद आगमत क्या वह हमारी स्तुतियों के लिए यहाँ आयेगा ? 
५९६--किंतु, पुत्र: वहुत समय पूर्ववर्ती उपबाक्य की क्रिया प्रतिस्थापनात्मक 
“निर्माण में उदात्त युक्त होती है । 
अ--कभी-कभी दो उपवाक्यों का संबंध पूर्वखण्ड और उपसंहार-खण्ड के 
-संबंध-जैसा सहज गृहीत हो सकता है; कितु अधिक समय तो इस प्रकार का 
-संबंध खूब अस्पष्ट होता है; और प्रतिस्थापन-स्वरूप साधारण समन्वय के 
-के जैसे हो जाते हैं, उन दोनों के मध्य की रेखा मनमानी खीची-जैसी लगती हूँ। 
आ--कतिपय स्थलों में प्रतिस्थापतन-भाव सहसंबंधी शब्दों की--विशेष- 
रूप से अन्य-अन्य, एक-एक, वा-वा, उ-च, दो उपवाकयों में उपस्थिति के चलते 
स्पष्ठटर हो जाता है। यथा--प्र-प्रान्य यन्ति पंगन्य आसत्ते कुछ आगे बढ़ते 
जाते हैँ, दूसरे इबर उधर बंठ जाते हैं ( जैसा कि मानों, जब कुछ आगे बढ़ते 
हैं, इत्यादि ) उद्‌ वा सिद्धध्बमुप वा प्रणध्यस या तो निकाल फेंक दो 
या भर दो; सं॑ चेध्यस्वाग्से प्र च वर्धयेसम्‌ है अग्नि, स्वतः प्रज्वकित हो 
जाओ, और इसको बढ़ा भी दो । कितु इस प्रकार के योग के बिना भी ऐसा 
प्रयोग होता है; जैसे--प्रॉजाताः प्रजां जनयति परि प्रजावा गृह्माति भजनमें 
बच्चे को वह जनमाता है, जनमते ही अंक लगाता है; अप युप्मद्‌ अंकसीन्‌ 
नास्मानुपायतंते ( यत्रपि ) वह तुमसे दूर चली गयी है, वह हमारे पास नहीं 
आयी है; नांन्धोध्चयर भवति न यज्ञ रक्षांसि घ्नन्ति अध्वर्यु अंधा नहीं 
- होता है, दानव यज्ञ का ब्वंस नहीं करते हैं; कन सोसा गृह्यन्ते कन हूयन्ते 
किससे ( एक ओर ) सोम गृहीत होते हैं? किससे ( दूसरी ओर ) ये आहत 
"होते हैं । 
५९७---जव दो परिस्थापनात्मक उपवाक्यों की एक ही क्रिया हो, तो 
दूसरे में यह वहुवा लुप्त कर दी जाती है। इस प्रकार, उर्बी' चांसि बसों 
चाइसि तुम चौड़ी हो और तुम अच्छी भी हो, जंसे पूर्ण-वाक्य प्रयोग के साथ- 
साथ अग्निर मुष्सि छोंक आंखसीदू यसोडस्मिन्‌ उस लोक में अग्नि था 
इस लोक में यम (था ); अस्थनान्याँ: प्रजा: प्रतितिष्ठन्ति मांसनान्यां 
“अस्थि.से कुछ, जीव सुस्थित हैं, मांस से दूसरे; ट्विर्पाच सं नो रक्ष 
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चंतष्पाद य्च नः स्वम्‌ हमारे सब कुछ की रक्षा करो जो कि हिपाद है, और 
उसकी भी, जो चतुष्पाद है--जसे अपूर्ण वाक्य-प्रयोग भी अपेक्षाकृत अधिक 
समय प्राप्त होते हैं । 

अ--दो प्रतिस्थापतात्मक उपवाक्यों के प्रथम में क्रिया का स्वराघात ऐसा 
नियम है जिसका पालन वेद की अपेक्षा ब्राह्मणों में अधिक दृढता से होता है, 
और ऋए वे० में सर्वाधिक कम दृढता से । यथा--ऋ० बे० में, अभि द्यांम्‌ 
महिनां भुवम्‌ ( झ्ुंवम्‌ नहीं ) असि मांम्‌ प्रथिवोंम्‌ महींमू महत्त्व में 
मैं ग्रूलोक से बड़ा हूँ, इस महती पृथिवी से भी; और साथ ही, इन्द्रो विद॒रज्डि- 
रसरच घोंरा: इन्ध जानता है, और भीषण अंगिरस भी । 

५९८---कुछ अल्पाधिक संदिग्ध स्थल होते हैं जहाँ क्रियार्प संभवत: 
आवल्य के चलते उदात्त होता है । 

अ--इस प्रकार, यदा-कदा चन जिस किसी प्रकार के पूर्व और किल |, 
अद्भ, एवं तथा ( श० ब्ा० में नियमित रूप से ) हन्त जैसे प्रतिज्ञापनार्थ के 
साथ। यथा--हन्तेमांम्‌ प्थिवीं विभजामहै, चलो! इस पृथ्वी को हम 
छोग बाँट लें । 


भिध्याच--५ 
वर्तंमान-प्रक्रिया 


५९९--वतंमान प्रक्रिया अथवा वर्तमान-प्रकृति से बनने वाले रूपों की 
प्रक्रिया ( जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है ) निवचयार्थ वर्तमान-काल से बनतो 
है, जिसमें लेट्‌ ( विद्ेप करके श्रेण्य संस्कृत में लुप्त ), विधिलिड', लोदू और 
कालवाची कृदन्तक्रियारह्प तथा एक भूतकारू भी, आगम-भूत जिसे हम 
( प्रीक के सादृद्य से ) इमपर्फक्ट की संज्ञा देते हैं, सम्मिलित हैं । 

अ>-ये रूप संस्कृत व्याकरणों में सा्वधातुक काछों के नाम से बहुधा 
अभिहित हैं, जब कि अन्य काल-अक्रियाएँ आधेघातुक काल! कही जाती हैं-- 
जैसा कि प्रथम विशेष ढंग से वनी काल-प्रकृति या रूपान्तरित घातु से बचे हैं 
जब कि द्वितीय सव-के-सव स्वतः धातु से आपाततः निष्पन्न होते हैं। इस प्रकार 
के नामकरण और भेद को सुरक्षित रखने में कोई तथ्य नहीं हैं, क्योंकि एक 
तो सावंधातुक काल क्रियाओं के एक वर्ग में सीधे धातु से होते हैं, और 
दूसरी ओर अब्य काल प्रक्रियाएँ अधिकांशत: प्रकृतियों से वनती हैं--भौर छुड 
के प्रसंग में वर्तमान-प्रकृतियों--जैसी विविध रूप वाली प्रकृतियों से । 

६००--व्यावहारिक दृष्टि से वर्तमान प्रक्रिया सम्पूर्ण क्रियारूप का सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण और प्रधान अंश है, क्योंकि भाषा के आदिमकाल से इसके रूप 
अन्य सभी प्रक्रियाओं के सम्मलित रूपों की अपेक्षा अत्यधिक प्रयुक्त हैं । 

अ--इस प्रकार वेद में इस प्रक्रिया के तिडन्त रूपों के प्रयोग अन्य सबों 
के प्रयोगों के साथ तीन एक के अनुपात में होते हैं, ऐतरेय ब्राह्मण में पाँच 
एक, हितोपदेश में छः: एक, शक्ुन्तका में आठ एक और मनु में तीन 
एकजजैसे हैं । 

६०२--पुनः चूँकि विभिन्न धातुओं में उनकी वर्तमान प्रकृति के निर्माण की 
विधि में बहुत वैविध्य प्राप्त हैं, उनके सर्वाधिक विरक्षण भेद के रूप में यही 
उनके प्रधान वर्गीकरण का आवार है; और क्रिया को हम इस या उस धातुरूप 
या गणवाली कहते हैं जिस विधि से इसकी वर्तमान प्रकृति बनाई जाती हैं 
अथवा रुपायित होती हैं । 

६०२--थोड़ी-सी अल्पसंख्यक क्रियाओं में वर्तमान-प्रकृति धातु के तुल्य 
होती हैं। पुनः इसके अतिरिक्तमाव घातु से वर्तमान प्रकृति बनाने की अल्पा- 
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धिक मात्रा में सात विभिन्न विधियाँ ( कर्मवाच्य भाव-वाच्य और णिजन्त को _ 
छोड़कर ) हैं, प्रत्येक विधि विपुलतर या लघुतर संख्यावाली क्रियाओं में प्रयुक्त 
होती है। ये गण या धातुगण हैं जैसा कि देशी भारतीय वैयाकरणों ने माना 
है। उनके हाथ ये पूर्णतः कृत्रिम और अव्यवस्थित क्रम में रखे गये हैं ( जिनका . 
आधार कभी ज्ञात नहीं हुआ है ); और यूरोपीय प्रंथों में इन्हें इसी क्रम के. 
अनुसार संज्ञित करने की रीति है अथवा भारतीय निर्देशानुसतार उस धातु द्वारा 
जो कि भारतीय तालिकाओं में प्रत्येक गण के शीर्ष में प्राप्त हैं। एक भिन्न 
स्थापन और नामकरण यहाँ प्रस्तुत होगा । उदाहरणार्थ यह इस प्रकार होगा-- 
ये गण दो अधिक सामान्य वर्गों, या क्रियाख्पों में ( जैसा कि यूरोपीय 
व्याकरणों में साधारण है ) विभक्त होंगे, जो दोनों वर्ग विशिष्ट वर्गों को: पृथक्‌ 
करने वाले भेदों की अपेक्षा अधिक व्यापक भेदों द्वारा एक दूसरे से विभक्त हैं । 

६०३--प्रथम अथवा अ--हीन क्रियारूप के गण यों होते हैं : 

१--धातु-गण ( भारतीय वैयाकरणों का ह्वितीय अथवा अदादि गण ); 
इसकी वर्तमान-प्रकृति स्वतः धातु के अनुरूप होती है। यथा अद्‌ खाना; ई 
जाना; आसू बैठता; या जाना; द्विष्‌ द्ेष करता, दुह दूहता । 

२--हित्वापन्न गण--( तृतीय अथवा हू गण ) वर्तमान प्रकृृति बनाने के 
लिए धातु का हद्ित्व होता हैं। यथा--६/ (हु) हवन करना से जुहु; ९/ (दा) 
देता से ददा; ९/ (भू) धारण करना से बिभू। 

३--नासिक्य वर्ग ( सप्तम अथवा रुधादि गण ); सवल रूपों में न अक्षर- 
जैसा विस्तारित होकर नासिक्य धातु में अन्त्य व्यंजन से पूर्व आता है। यथा 
५/ (रुध्‌) रोकना से रुन्धू ( या रुणध्‌ ); ९/ (युज्‌) जोड़ता से युक्ष (या 
युतज्‌ )। न्‍ 

४--अननु-वर्ग ( पंचम या स्वादि गण ); नु अक्षर धातु में जोड़ा जाता 
हैं। यथा--९/ (सु)--निचोड़ना से सुनु; ४(आप) पाना से आप्तु । 

आ--बहुत थोड़ी ( केवल आधे दर्जन की ) धातुओं से, जो पहले से न 
अन्तवाली है, और बहुत प्रचलित तथा अत्यंत अनियमित ढंग से रूपायित होने 
वाली एक धातु से जो तथाविध अन्तवाली नहीं होती है ( कु बनाना ) वर्तमान- 
प्रकृति बनाने में केवल उ जुड़ता है। यह भारतीय वैयाकरणों का अष्टम या 
तनादि गण होता है, हम इसे उपवर्ग, उ--वर्ग जैसा, सहज प्रतिष्ठित कर सकते 
है । यथा-- $तन फंलाना से तनु । 


५--ता-वर्ग ( नवम या क्रद्यादि गण ); धातु में ना अक्षर ( अथवा, नी 
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' दुर्वलख्पों में ) जोड़ा जाता है। यथा--४(क्री) खरीदना से क्रीणा ( अथवा 
क्रीणी ); ४(स्तभ््‌) स्थापित करना से स्तम्ता ( या स्तस्ती ) । 

६०४--इन वर्गों में समानरूप से सर्वाधिक सौलिक लक्षण--जैसा स्वर विच- 
लन प्राप्त होता है; स्वर॒पात कभी तिड्पत्यय पर होता हैँ और कभी घातु या 
वर्ग-चिक्ू पर। इसके साथ स्वतः प्रकृति में परिवर्तक आता है, जहाँ सवलतर 
या पूर्णतर रूप होता है यदि स्व॒र॒पात प्रकृति पर होता है, और दुर्बलतर अथवा 
संक्षिप्ततर रूप यदि स्वरपात प्रत्यय पर होता है। थे रूप क्रमशः: सबल और 

दुर्वल रूप---जैसे भेद किये जाते हैं ( आंशिक रूप से दोनों का निरूपण ऊपर 
हो चुका हैं ) | साथ ही, इन वर्गों का परस्मपदी विधिलिडः इनका सध्यम पुरुष 
एकब० लोटू, इनका आत्मनेपदी अन्य पु० वहुब० और इनका आत्मनेपदी काल- 
चाची क्ृदन्तक्रियाख्प दूसरों से भिन्न प्रकार वाले होते हैं । 

६०५--ट्ितीय अथवा अ--क्रियारूप के वर्गों में वर्तमान-प्रकृति अ अन्त- 
चाली होती हैं, और स्व॒रपात का नियत स्थान होता हैं जो नित्य रूप से प्रकृति 
के उसी अक्षर पर स्थिर रहता है और तिदप्रत्ययों पर कभी स्थानांतरित नहीं 
होता है। पुनः, विधि लिड, मध्यम० एकव० लोटू, आत्मनेपदी अन्य ० बहुच्‌० 
और आत्मनेपदी कालवाची ऋृदन्तक्रियारूप ( जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है ) 
अन्य क्रियारूप से भिन्न होते हैं । 

६०६--इस क्रिया रूप के वर्ग इस प्रकार होते हैं : 

( ६ ) अ--वर्ग अथवा अनुदात्त अ--वर्ग ( प्रथम या भ्वादिगण ), युक्त 
वर्ग-चिह्न मात्र अ होता है, और उदात्त संपन्न धातु गुण द्वारा ( यदि इसकी 
प्राप्ति संभव है ) नित्य सबलीकृत हो जाती हैं। यथा--4(भू) होना से भंब, 

(नी) ले जाना से नंय; #(दुध) जगाता से बोध, ३४(चर्दू) बोलना से बद्‌ । 

(७ ) अ--वर्ग अथवा उदात्तयुक्त अ--वर्ग ( पष्ठ या तुदादि गण ), 
पूर्ववर्ग की तरह युक्त-वर्गचिन्न अ है; कितु इसमें उदात्त स्वर होता हैं और 
अनुदात्त घातु अ--सवलीकृत रहती है । यथा--% (तुद) प्रेरणा देना से तुदद; 
</(सुजू) छोड़ देना से सज, ४(सू्‌) जन्म देना से सुर । 

( ८ ) थ--वर्ग ( चतुर्थ अथवा दिंवादि गण ); य॑ धातु में जुड़ता हैं और 
उदात्त धात्वंश पर होता है। यथा, +#(दिव) ( अविक संगत रूप से दीवू, 
द्रष्टषय ७६५ ) खेलना से दींव्य; +(नह) वाँवना से नहा; #(क्रुध) क्रुध 
होना से क्रय । 

( ९ ) कर्मवाच्य-भाववाच्य क्रियार्प भी वस्तुतः केवल वर्तमान-अक्रिया है 
जहाँ ऐसा वर्ग-चिह्न मिलता है जो अन्य भ्रक्रियाओं में नहीं आता हैँ; यद्यपि 
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: विशिष्ट अर्थ के चलछते और सभी सकर्मक क्रियाओं से आत्मनेपद वाले रूप होने 
' के कारण यह अन्य वर्गों से स्पष्टठ: भिन्‍न होता है । अतएवं इसके रूपविधान का 
विवेचन य--वर्ग के वाद ही प्रस्तुत करना संगत होगा, जिसके साथ यह प्राय 
सर्वाधिक संबद्ध है और उससे उसी प्रकार भिन्न होता है जिस प्रकार अनवर्ग 
अ-वर्ग से । इस प्रकार धातु में उदात्तित यू जोड़कर इसकी प्रकृति बनाई जाती 
है। यथा--+३(अदू) खाना से अदूय, ३(रुघ) रोकता से रुध्य; बुध) 

जगाना से बुध्य, २(तुद) प्रेरणा देना से तुदूय । 

६०७--भारतीय वैयाकरण दशम वर्ग या चरादि गण मानते हैं, जहाँ 
सबलीकृत धातु में अंय वर्ग-चिह्न जुड़ा रहता है (इस प्रकार, $(चुर) से चोरय) 
और अन्य अ--मूलों की तरह रूप विधान होता है । किंतु, यह प्रकृति चूँकि 
वर्तमान-प्रक्रिया में सीमित नहीं होती है, अपितु क्रियारूप के अवशिष्ट अंशों में 
भी प्राप्त है--पुनः जब कि इसमें णिजत्तार्थ भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है 
और इस अर्थ को लेकर वहुसंख्यक धातुओं से यह बनाया जा सकते है---यौगिकः 
क्रियारूपों ( अध्याय १४, मु० वि० १०४१ ) के साथ ही इसका पूर्ण विवरण 
प्रस्तुत करना समीचीन होगा । 

६०८--थोड़ी संख्या वाली धातुओं से वर्तमान-प्रक्रिया छ जोड़ती हैं अथवाः 
अपने अन्त्य व्यंजन के स्थान में छ का आदेश करती हैं, और छ या छा भन्त- 
वाली प्रकृति बनाती हैं जिनके रूप तब अन्य अ--प्रकृति की तरह चलते हैं । 
ऐतिहासिक दृष्टि से यह वस्तुतः अवशिष्ट चिह्दों के अनुरूप यथार्थ वर्ग-चिह्न है, 
कितु इस विकरण की क्रियाएँ इतनी कम हैं और रूप निर्माण में इतनी अनिय- 
मित हैं कि उनको एक में एक साथ रखना संगत नहीं है, अपितु अन्य वर्गों में 
समाविष्ट होनेवाले विशेष उदाहरणों के रूप में उन्हें ग्रहण करना समीचीन 
होगा । 

अ--छ जोड़ने वाली धातुएँ ऋ और यु हैं, जिनसे ऋच्छ और युच्छ 
प्रकृतियाँ बनती हैं । 

भा--जिन धातुओं के अन्त्य के लिए छ आदेश होता है, वे इष, उष्‌ ( या 
वस्‌ चमकता ) गम, यम हैं, इनसे इच्छ, उच्छ, गच्छ, यच्छ, प्रकृतियाँ 
वनाई जाती हैं । 

इ--तथा-कथित छू अन्त वाली धातुओं में से अनेक अल्पाधिक मात्रा में 
स्पष्टतः प्रकृतियाँ होती हैं. जिनका प्रयोग वर्तमान से अन्य कालों की प्रक्रियाओं 
में विस्तारित हुआ है । 

३०९---उत्तरकाल की भाषा में भी धातुएँ अपनी वर्तमान-प्रकृति. के रूप- 
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निर्माण की एक विधि में पूर्णतः: सीमित नहीं हैं, कितु कभी-कभी दो या अधिक 
विभिन्न क्रियारूप-वर्गों में स्थित मानी जाती हैं । पुनः रूपनिर्माण का ऐसा 
वैविध्य वेद में विद्यिप रूप से आता है, वहाँ श्रयुक्त धातुओं के एक बृहत्‌ अनुपात 
से यह स्पष्ट है; कितु ब्राह्मणों में ही ऐसी स्थिति आ जाती है जो इस दिशा में - 
श्रेण्य भाषा से लगभग मिलती जुलती है । विभिन्‍न वर्तमान-हूपनिर्माणों में अर्थ 
की विभिन्‍नताएँ कभी-कभी प्राप्त होती हैं; तथापि अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वपूर्ण 
विभिन्नताएँ समान रूपनिर्माण में बहुधा नहीं आती हैं और ऐसी भी स्थिति प्राप्त 
नहीं होती जिससे कि वर्तमानों के पुथक्‌ वर्गों में मूलतः आने वाली प्रयोगिता का 
अंतर स्पष्ट हो सके । यदि इस प्रकार का कोई तथ्य निर्धारित करना है, तो यह 
यौगिक क्रियारूपों से संभव है, जो वर्तमान-प्रक्रियाओं से किसी प्रकार की स्थिर 
रेखा के बिना पृथकक्नत होते हैं । 

६१०--ऊपर निर्दिष्ट क्रम में विभिन्न वर्गों का ग्रहण हम करेंगे जिससे 
सविस्तर और सोदाहरण इनकी वर्तमान-प्रक्रियाओं का सम्यक्‌ वर्णन और 
प्रत्येक वर्ग में आने वाली अनियमितताओं का परिचय हो सके । 

१--धातु-वर्ग ( द्वितोय, अदादि गण ) 

६११---इस वर्ग में कोई वर्ग-चिक्त नहीं होता है; धातु स्वतः वर्तमान प्रकृति 
भी होती है, और इसमें तिड्प्रत्यय सीधे जोड़े जाते हैं--कितु छोटू और विधि 
लिट में संवद्ध प्रकार-चिह्न के साथ युक्त हैं, वथा--लड्ट में घातु से पूर्व आगम 
लगाया जाता है । 

अ--उदात्तयुक्त तिडप्रत्ययों ( ५५२ ) का उदात्त नियमित रूप से बना 
रहता है--केवलू लड्ट में यह आगम पर होता हैं---और इनसे पूर्व धातु अपरि- 
वरतित बनी रहती है; अनुदात्त तिडप्रत्ययों से पूर्व धातु गुण सवलू भाव को 
प्राप्त करती हैं । 

आ--प्रथम तीन वर्गों में ही ऐसा होता है कि तिड-प्रत्यय धातु के अन्त्य 
व्यंजन के अव्यवहित संपर्क में आते हैं, और व्यंजन संधि के नियम द्रष्टव्य और 
प्रयोजनीय हैं । फलूत: इन वर्गों में संयोजन की विधियों को स्पष्ट करने के लिए 
अतिरिक्त रूपावली दी जायगी । 

१-वर्तमान निश्चयार्थ रूप 

६१२--तिद्प्रत्यय मुख्य ( आत्मनेपदी अन्य० बहुव० में अले के साथ ) 
हैं जो मात्र धातु में जोड़े जाते हैं । धातु पर उदात्त स्वर रहता है और परस्मै- 
पदी तीनों पुरुष एकब० में धातु का ,गुणभाव, यदि इसकी प्राप्ति संभव हो, 


होता है । 
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रूप विधान के उदाहरण : अ--परस्मपदी धातु इ जाना--धातु-प्रकृति का 
सबलू रूप एं; दुर्बल रूप इ; आत्मनेपदी धातु आसू बैठना, प्रकृति आंस 
( अनियमित ढंग से सर्वत्र उदात्तस्वर युक्त, ६२८ )। 

प्रस्मेपद आत्मनेपद 

एकब॒० द्विब्‌० बहुव॒० एकवब० द्विव० बहुव० 

]/- ॥ 
उ० एसि इवंस इसस्‌  आंसे  आंस्वहे आस्महे 
म० एंषि. इथंस्‌ इथ आस्से आंसाथे आंदुध्वे 
अ० एति इतंस . यन्ति आंस्ते आंसाते आंसते 

आ--धातु द्विष देष करना :--प्वरू प्रकृति-हूप दूवष्‌ दुर्वल दिवष। 
अन्त्य ष्‌ से संबंध संधि के नियमों के लिए दे० २२६ । 
उ० दूर्वेष्सि द्वष्वंस्‌ द्विष्मस द्िवष दिवष्वहे द्विष्सहे. 
म० दूवंधि दिवष्ठस दिव्ट. दिवक्षे दिवषाथे द्विड़ढब 
अ० दूर्वेष्टि द्वष्टस्‌ू दिवषन्ति दिव्टं द्वषाते दिवषते 

इ--धातु दृह दूध दृहना :--सवल प्रकृति-रूप दोह; दुर्वल दुह । अन्त्य 
ह विषयक सन्धि के नियमों के लिए और ध्‌ में आदि के परिवर्तन के लिए द्रष्टव्य 
२२२ अ, १५५, १६० ! 
उ० दोंहिम दुह्ंस दु्लस्‌ दुहें दुह्ंहे. ठुाहे 
म० घोंक्षि दुग्धंस दुग्ध घुक्ष दुहदथि धुम्ध्व 
ब० दोग्धि दुग्धस दुहन्ति दुग्ध दुहते दुहते 


इ--धातु लिह. चाटना--सवल प्रकृति लेह ; द्ुर्वल लिह । भन्त्य ह्‌ की 
सन्धि के नियमों के लिए देखिये २२२ आ। 
उ० लोंहि लिहंस लिहांस लि. लिहंहे. छिहहि 

ल व ल्ह [ लिह लिह्नहे लिह्य 
भ० लोंक्षि लीढंस. छीढ लिक्ष लिहथि.. छीढव 
अ० लेंढडि छीढडंस लिहन्ति छीढ लिहाते लिहते 

६१३--छप में उत्तम० एकव० के संपाती अन्य० एकव० के उदाहरण 
प्राचीनतर भाषा ( वे० और क्वा० दोनों ) में विरल्‍रू नहीं हैं । सर्वाधिक प्रयुक्त 
उदाहरण होते हैं :--इशे, दुह, विद, शये; अपेक्षाकृत कादाचित्क हैं--चित्त 
त्रुव, हुआ | मव्यम० वहुव० के थे में ह् जोड़ा जाता हैं-स्थन, पाथन 
याथन । ऋए० वे० में आत्मनेपदी अन्य० वहुबव॒० का अनियमित स्वरपात 
रिहत, दुह्वतत में पाया जाता है। उसी पुरुष के उदाहरण रे और रते अच्तवाले 
भी होते हैं; यथा ( नीचे निदिष्टों के अतिरिक्त, ६२९-३०, ६३५ ) विद्रे 


२८० संस्कृत व्याकरण 


और सहायक अच्‌ के साथ अहिं रे. ( अन्यथा इन्हें द्वित्वाभाव वाले परोक्ष 
रूप ही माने, ७९१० आ ) । 
२-वतंमान लेट 

६१४--इस वर्ग के लेट रूप प्राचीनतर भाषा में असामान्य नहीं हैं, और 
प्राय: सभी रूप जो रूपनिर्माण में संभव है वेद से या ब्राह्मण से उद्धरणीय है । 
फलत: संपूर्ण रूपतालिका नीचे दी जाती है, अनुद्धरणीय कुछ रूप कोष्ठों के अंदर 
आवेष्टित किये गये हैं। आदर्शों के रूप में ( ऊपर की तरह ) हम परस्मैपद के 
के लिए धातु इ जाना को और आत्मनेपद के लिए धातु आस बैठना को ले 
सकते हैं, जिन दोनों से बहुत-से रूप उपलब्ध हैं ( यद्यपि न इन दोनों से, न 
किन्‍हीं दूसरी धातुओं से वास्तविक प्रयोग में संपूर्ण सूची प्राप्त हो सकती है )।॥ 


परस्मैपद आत्मनेपद 
एकव० द्विव० बहुब॒० एकब० द्विव०. बहुब॒० 
॥ पु | |; सै 5 - 
उ० अयानि अयाव अयास आंसे आंसावहे आंसामहे 
अंया आंसावहे आंसामहे 
म० अंयसि अंयथस्‌ अयथ आंससे आंसैथे आंसध्वे 
अंयस्‌ आंसासे अंसाध्व॑ 
अ० अंयति अंयतस्‌ अयनू... आंसते आंसैते (आंसन्‍्ते)-न्त 
अंयतू आंसाते आंसान्‍्तै 


६१५--ऋ० वें० में उत्तम० के रूपों को छोड़कर अन्य कोई आत्मनेपदी 
रूप ऐ अन्तवाला नहीं है। आ अन्तवाला परस्मैपदी उत्तम० एकव० रूप केवल 
ऋह० बे० के अर्या, त्रवा, स्त॑वा में मिलता है। मुख्य तिह-अत्ययों के मध्यम० 
और अन्य० एकबचन रूप ब्राह्मणों में असामान्य हैं। अ० वे० और ब्रा० में 
अनियमित ढंग से बने दीर्घ आ वाले रूप अ अन्‍्तवाली वर्तमान प्रकृतियों से बने 
रूपों की तरह विरल नहीं हैं। यथा--अयास , अयातू , अयान्‌ ; असात , 
त्रंवात्‌ ; ब्रवायस; असाथ, अयाथ, ब्रवाथ, हनाथ; अंदान्‌ , दोहान। 
गौण तिड्-प्रत्ययों से युक्त आत्मनेपदी रूपों में हन॒ल्त अन्य० बहुच० और ईशत 
अन्य० एकव० ( निपेधार्थक सा के वाद ) होते हैं जो विकीर्ण उदाहरण हैं । ऐते 
अंतवाला द्विव० रूप केवल ब्रबैते मिलता है । 

३-वर्तमान विधिलिडः 

६१६--इस प्रकार (या परस्मंपद में, ई आत्मनेषद में ) के प्रकार-चिह्न 
युक्त तिडपअत्यय सम्पूर्ण: ऊपर ( ५६६ ) दिये गये हैं। प्रकृति-हप अनुदात्त 
और असवलीकृत घातु हैं। 
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परस्मंपद .. आत्मनेपद 
एकव० हिव० बहुव० एकब० द्विव० बहुव॒० 
उ० इयांस इयांव इयांस आंसीय. आंसीवहि आंसीमहि 
म० इयांस इयांतस्‌ इयांव आंसीथास आसीयाथाम्‌ आंसीध्वम्‌ 
अ०इयांतू इयांतासू इयुस आंसीत  आंसीयातास्‌ आंसीरन्‌ 


अ--इसी ढंग से ९/दट्विष से द्विष्याम्‌ और द्विषीयः ९/ दुह से 
दुद्यांमु और दुहीय; ९/लिह से लिह्यांमू और लिहीय । खूपविवान 
इतना नियमित होता है कि ऊपर दिया गया उदाहरण पर्याप्त है, केवरू 
द्विषीय अपेक्षित है जिससे आत्मनेपद वाला सामान्य स्वर॒पात परिलक्षित हो 
जाय । इस प्रकार एकव० रूप द्विषीय, द्विषीर्थास , ह्विषीत; हिव० 
द्विपीवहि, द्विषीयांथाम्‌ । ह्विषीयांताम; वहुव० द्विषीमहि, ट्विषीध्बम , 
द्विषीरन्‌ । 
आ--ऋ० वे० में परस्मैपदी मध्यम० वहुव० से तन ( स्थातल में ) एकः 
वार प्राप्त है । 


४-वतंमान लोट 

६१७--मध्यम० और अन्य पुरुषों में छोट धातु-प्रकृति में निजी तिड्म़त्ययों 
( आत्मनेपदी अन्य० बहुब० में अतास्‌ को लेकर ) को सीधे जोड़ता है । परस्मै- 
पद अन्य० एकव० में प्रकृति उदात्तित और सवलीकृत होती है; अन्यत्र स्वर॒पात 
प्रत्यय पर होता है और धातु अपरिवर्तित रहती हैं। उत्तरकाल के तथाकथित 
उत्तम० रूप प्राचीन लेट से प्राप्त हैँ और इसमें प्रकृति सब और उदात्त बनी 
रहती है; ऊपर जहाँ ये दिये गये हैं (६१४ अ ) वहाँ से ये पुनः रखे जाते हैं । 
परस्मपदी मध्यम० एकव० में ( परवर्ती दो वर्गों की तरह ) तिड्प्रत्यय नियमित 
रूप से थि होता है यदि धातु व्यंजनान्त हो, और हि, यदि यह स्वरान्त हो 
उदाहरण स्वरूप हम प्रयोजनार्थ पूर्व प्रयुक्त धातुओं को रखते हैं । 

अ--इस प्रकार इ और आस धातुओं से :-- 


परस्मेपद आत्मनेपद 
एकब० ट्विव० बहुब०७ एकव०.. ह्विच० बहुव॒० 
उ० अयानि अंयाव अयाम आंसे आंसावहै आंसामहै' 
म० इहि.. इतमू. इत आंस्ख आंसाथाम्‌ आंद्ध्वम्‌ 
अ० एतु इतांमू. यन्तु - आंस्ताम्‌ आंसादाम्‌ आंसताम्‌ 


र्दर संस्कृत व्याकरण 


आ--ट्विष और ठदुहू और छिह धातुओं से :-- 
उ० हंपाणि हंपाव हृपघास होंषे दंबावहै देपासहै 
म० ट्विंडडिं. द्विप्टमू हिट... छविक्ष्य॑द्विपाथाम्‌ हिडदवम्‌ 
अ० दुष्ट द्विष्ठाम हिषन्तु  द्विष्टामू द्विपाताम हिंपताम्‌ 
उ० दोहानि दोहाव दोंहाम दोहे दोहावहै दोहामहै 
म० दुस्थधि दुगः्धमू दुग्ध घुढ्व॑ दुह्यंथाम धुम्चम 
भ० दोग्यु. ठुग्धांम्‌ दुहन्तु दुः्धाम दुह्वंताम दुहंताम 
उ० लेंहानि लेंहाव लेंहाम लेंहे. लेंहावहै' है: 
म० छीढि. छींढम छीढू॑. छिक्वब॑ लिहांथाम छीढव॑म 
अ० लेंढु लीढांमू. लिहन्तु छीढांम लिहाताम लिहंताम 

६१८--आचीनतर भाषा में इस वर्ग की कुछ क्रियाओं से परस्मैपदी मध्यम ० 
तिड्प्रत्यय तात्‌ प्राप्त होता हैं। यथा--वित्तांतू , वीतांतू , बृतांतू, हंतान्‌ , 
यातात्‌ , स्तुतात्‌ । भात्मनेषदी अन्य ० एकव० में दो या तीन धातुओं से तिड-प्रत्यय 
आम प्राचीनतर भाषा में मिलता है । जैंसे--ठुहांस (केवल ऋर०वे० प्रयोग) 
विदामः शयाम्‌ ; अन्य० वहुव॒० के लिए अ० वे में दुह्म॑स॒ और दुहतास्‌ 
प्राप्त हैं । मध्यम० बहुव० में तु के लिए तत्न का प्रयोग वेद में खूब मिलता है, 
उदाहरणार्थ इतन, यातनः अत्तन इत्यादि ३ पुनः उसी पुरुष में हमें सब 
( और उद्दात्तित ) प्रकृति के उदाहरण मिलते हैं--स्तोत एव एतन, ब्रवीतन, 


शास्तन, हन्तन] 
५--वर्तमानकालवाची कदन्तक्रियारूप 


६६१९ अ--परस्मैपदी कृदन्तक्रियाख्प का प्रत्यय अंन्तू ( दुवंल प्रकृति- 
रूप अत्‌ ) है जो असबलीकह्ृत घातु में जोड़ा जाता है। मोटे तौर पर यह 
अन्य० बहुब० से अन्त्य इ को लुप्त कर बनाया जा सकता है। इस प्रकार ऊपर 
रूपायित क्रियाओं से परणस्मंपदी ऋदन्तक्रियाहप यन्‍्तू, दुहन्त्‌, ट्विषन्त, 
लिहन्त्‌ होते हैं । स्त्रीलिंग प्रकृति सामान्यतया अत्ती अच्तवाली होती है; यथा--- 
यतीं, दहतीं, द्विषतीं, लिहतीं; कितु आ अतवाली धातुओं से आन्ती या 
आती अंतवाली ( ४४९ ७ ) । 
आ--आत्मनेपदी कृदन्तक्रियारूप का प्रत्यय आल होता है जो अवधित 
धातु में जुड़ता हैं । यथा-दूयाने, दुहान, एदूवपाण, लहान । 
इ--आस धातु से विसंगत और विकीर्ण रूप आंसीन ( ऋ वे० में 


आखान भी ) होता है । हि 
ई--..कितु इन झृदन्तक्रियारुपों में से अनेक से प्राचीनतर भापा में दोहरा 
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स्वरपात मिलता है, या तो प्रत्यय पर या धातुमूलक अक्षर पर । उदाहरणा्थ--- 
ईशार्न और इशान, ओहान, और ओहान, दुह्यन॑ और दुह्यन ( साथ 
ही, दुंघान), रिहाण और रिंहाण, विदान॑ और विंदान, सुवार्न और 
सुवान, स्तुवान और स्तवान॑ और स्तेवान--अंतिम में आंशिक रूप से धातु 
का सबल रूप भी प्राप्त है । 
ब्लड 

६२०--यह काल आगम के पूर्व योग द्वारा वधित धातु में गौण तिड 
प्रत्ययों को जोड़ता है। परस्मेपदी तीनों पुरुषों के एकवचन में धातु का गुण- 
सवलीकरण ( यदि इसकी प्राप्ति संभव है ) होता है, यद्यपि स्वर॒पात सदा 
आगम पर बना रहता है| रूपविधान के उदाहरण होते हैं : 

अ--इ और आस ्‌ धातुओं से :- 

प्रस्मंपद आत्मनेपद 

एकब० द्विव० बहुव० एकब० द्विव्‌० बहुब॒० 
उ०्जायमू. एवं. एम आंसि आंखहि आंस्महि 
म० एस्‌ एतमू. एत आस्थास अंसाथाम्‌ आंदुध्वम्‌ 
अ० एतू एतामू आँयन्‌ आस्त आंसाताम्‌ू आँसत 

आ-हिंष्‌ और दुह्‌ और लिह धातुओं से :-- 
उ० अठ्षम्‌ अद्िष्व अदिष्म आओहिषि अधठिष्वहि अधद्विष्महि 
म० जअह्ृट आहदष्टमू आइष्ट जआाइछ्लास आद्रपाथाम्‌ ऑहइंडढवर्म 
अ० अ्टट आहइप्टाम आइहषन्‌ आंहछ आइपाताम्‌ आइपषत 
उ० अदोहम्‌ अदुह् अंदुह्य अंदुहि अंदुहृहि अंदुह्महि 
म० अधोक नहठुग्धम्‌ अदुग्ध अठुग्धास अठ॒ह 'थाम्‌ अधुम्ध्वम्‌ 
अ० अधोक्‌ अंदुग्धाम्‌ अंदुहन्‌ अंदुग्ध॒ अंदुह्यवाम्‌ अंदुहत 
उ० अलेहम्‌ अंलिह् अंलिह्मय अंलिहि अंलिहहि अंलिह्महि 
म० अलेट अंडीढस अंछीढ अंछीढास अलिहाथाम्‌ अलीढ्बम्‌ 
ब० अलेटू.अंलीढामू भ॑लिहन्‌ अंडीढ अंलिहाताम्‌ अंलिहत 

६२१--अ-उत्तरकाल की भाषा में आ अंतवाली धातुओं के परस्मैपदी 
अन्य० वहुव० में अनू की जगह उस्‌ विकल्पभाव से आता है ( इसके पूर्व आ 
लुप्त हो जाता है ), और प्राचीनतर भाषा में इनमें ऐसा नित्य है। यथा 


९/ (या) से अयुस ; ९/ (पा) रक्षा करना से अपुस्‌ ; ९/ (भा) से अंभुस 
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(विद) जानना, चक्ष , द्विष्‌, दुह, मृज्‌ जैसी कुछ व्यंजनांत धातुओं में भी 

यह भ्रत्यय विहित है और प्राप्त है। ऋ० वे० में अत्विषुस्‌ आया है। 

आ--वेद में परस्मेपदी मध्यम० बहुव० तच प्रत्यय अयातन, असस्तन, 
ऐदन, अन्नवीतन में पाया जाता है। सवल प्रकृति उत्तम० बहुव० होम और 
मध्यम० अन्नवीत और अ ब्रवीतन में देखा जाता है । 

इ--मध्यम० और अन्य० के एकवचन में छाक्षणिक तिड्प्रत्ययों की रक्षा 
के लिए अद्‌ धातु से अ का आगम होता है। यथा--आंदस आंदतू | धातु 
अस्‌ से ई का आगम, जैसे आंसीस्‌ , आंसीतू ( द्रव्य नीचे, ६३६ )। 
विज्ञेप तुलनीय ६३१-४ । 

६२२--प्राचीनतर भाषा में इस काल के आमगमविहीन तिडन्तरूपों के 
प्रयोग का उल्लेख ऊपर ( ५४७ ) हो चुका है। इस वर्ग के आगमरहित लडू- 
रूप वेद में असामान्य ही हैं--यथा हन्‌ , वेस्‌ मध्यम० एकव०; हनू, वेतु, 
स्तौतू, दून्‌ ( ? ) अन्य एकव० ब्रुवन्‌, दुहुंस , चक्षुस्‌ अन्य बहुव०; वस्त, 
सृत आत्मनेपदी अन्य० एकव० । 

६२३--लुड् का प्रथम या धातु रूप अपने रुपनिर्माण में इस लड़ के तुल्य 
होता हैं । द्रष्टन्य नीचे ८२९ मु० वि० । 

६२४--वबेद में ( कितु ऋ० वे० के अन्यत्र कठिनता से ) ( उदात्त और 
सबलीकृत ) धातु से तिड-प्रत्यय सि छगाकर वने कुछ मध्यम० एकव० रूप 
पाये जाते हैं जिनमें लूडः की प्रयोगिता विद्यमान है । ये आंशिक रूप में प्रकृत- 
धातुओं से संवद्ध धातुरूप ही हैं। इस प्रकार जोंषि ( जोंष्षि के लिए, ४(जुष) 
से ), धक्षि, पर्षि ९/ (पृ) पूर्ण करना ) ग्रांसि, भक्षि, रत्सि, सत्सि, होषि; 
किन्तु इनके अधिकांश में तो इनके साथ-साथ धातु-वर्तमान के अथवा कभी-कभी 
धातु-लुद् के ( एक या अनेक ) रूप होते हैं । यथा-्षषि (९/ (क्षि) शासन 
करना ), जषि, दर्षि, नक्षि (९/ (नश) प्राप्त करना ), नषि, मंत्सि, मासि 
(३(मा) मापना ), यक्षि, यंसि, वासि, योंत्सि, रांसि वक्षि ($(वह) 
वंषि, श्रोंषि, सक्षि । इनका आकारित लक्षण वहुत कुछ संदिग्ध हैं; किन्तु ये 
संभवतः धातुवर्ग के निश्चययार्थ मूलक तिडन्तरूप होते हैं, जो लड की तरह 
प्रयुक्त हैं । 

६२५--इस वर्ग के रूप पूर्वतरकालिक भाषा में अथवा उत्तरकालिक में 
अथवा दोनों में लगभग १५० धातुओं से बने हैं, यथा--भाषा के समग्र जीवन 
में प्रायः ५० से, मात्र प्राचीनतर काल ( वेद, ब्राह्मण ओर सूत्र ) में ८० से 
और केवल उत्तरकाल ( रामा० महाभा० और श्रेण्य ) में ( लगभग १५.) 
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कुछ से । किन्तु. इन घातुओं में से अनेक किसी अन्य वर्ग के अपेक्षाकृत 
अधिक सामान्य क्रियारूप के अतिरिक्त केवल विकीर्ण घातुरूप रखती हैं; न तो 
सब स्थलों में धातु-लुड्रूपों से धातु-लट्‌ को स्पष्टठः पृथक्‌ करना संभव है । 

अ--इस वर्ग की धातुओं से प्रथम धातुरूप के अन्य वर्गों को तरह हवितीय 
अथवा अ--क्रियारूप में अंतरण देखे जाते हैं, जहाँ इनकी सवल या दुर्बल 
अक्ृति में अथवा दोनों में भी अ रूगाकर धातु-प्रकृति बनाई जाती हैं। यथा-- 
९/ (पृज) से सार्ज ( ६२७ ) और स्ृज दोनों ही । इस प्रकार के अंतरण 
प्राचीनतम भाषा में प्राप्त है, किंतु उत्तरकाल में ये सामान्यतया अपेक्षाकृत 
अधिक व्यवहृत हैं जिससे पूर्वतर प्रकार के आदेश स्वरूप अथवा उसके साथ 
वर्तमान रूपविधान का एक नया प्रकार बहुधा स्थापित हो जाता है । 

आ--कतिपय धातुओं में रूपविधान की अनियमितताएँ प्राप्त होती हैं, तिम्त 

'परिच्छेदों में ये मुख्य रूप से निविष्ट हैं । 


धातु-वर्ग की अनियमितताएँ 

६२६--वर्ग की उ अन्त वाली धातुएँ अपने सवल रूपों में व्यंजनादि तिड़- 
प्रत्यय से पूर्व गुण सवक्लीकरण की जगह वृद्धि भाव ग्रहण करती हैं। इस प्रकार 
४/ (स्तु) से स्तौमि, अंस्तौत्तू प्रभृति; कितु अंस्तवम्‌ , अंस्तवानि 
इत्यादि । 

अ---वास्तविक प्रयोग में जिन धातुओं के साथ यह विलक्षणता देखी जाती 
है, वे हँ--छ्ष्णु, यु जोड़ना, सु (या सू ) प्रेरणा देना, सरकु, स्तु, स्तु ( ये 
'पूरव॑तर भाषा में प्रात हैं ), नु, रु, और हू तु ॥ ऋ० बे० में एक वार स्तोषि 
और अनावदन्‌ प्राप्त हैं। ६३३ भी तुलूनीय । 

६२७--श्॒जू धातु भी अपने सवल रूपों में वृद्धि स्वर रखती है, यथा--- 
मांज्मि, अंसाजम्‌ , अंमाट ( १५० आ ), और इसी प्रकार का सबलू भाव 

दुर्बल रूपों में स्व॒रादि तिडप्रत्ययों से पूर्व विहित माना जाता है, जसे--माजन्तु, 

अमाजन्‌; किन्तु एकमात्र उद्धरणीय प्रयोग 'सार्जीत ( छा० श्रौ० सू० ) है। 
अ--प्रकृतियों के रूप अ० वे० में ही आने लगते हैं । 

अ--अन्य कारछ-अ्रक्रियाओं में भी तथा व्युत्तत्ति में मूज से बहुधा गुण- 
सवलीकरण के स्थान में वृद्धि देखी जाती है। 


१. क्रियारूप की पद्धति के विभिन्न अंश के विषय में- संख्याओं को लेकर इस प्रकार 
*- के उल्लेख लेखक के प्रस्तुत व्याकरण के पूरक से हैं, जिस पूरक का नाम है “संस्कृत 


भाषा को थातुएँ, क्रिया-स्वररूप और छृूदन्त व्युत्यन्न”, जहाँ धातुओं की सूचियों और 
रूपों प्रशृति को लेकर विस्तृत विवेचन भी दिये गये हैं । 
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६२८--कतिपय धातुओं से सबझ और दुर्वल दोनों रूपों में उदात्त सर्वत्र 
धातु मूलक अक्षर पर होता हैं। यथा--वे सभी जो दीर्घ स्वर से आरंभ होती 
हैं, आसू, ईडू, ईर्‌, ईशू; और साथ ही, चक्ष , तक्ष , त्रा, निस्‌, वस्‌ वस्त्र 
धारण करना, शिज्ज, शी लेटना, और स्‌ । तक्ष ओर जा ( जा भी वैदिक 
रूपों में ) को छोड़कर अन्य इन सवों के रूप साधारणतया केवल आत्मनेपद में 
चलते हैं। वेद में इसी प्रकार के अनियमित उदात्तवाले रूप यदा-कदा अन्य 
क्रियाओं से भी मिलते हैं; यथा-मंत्स्व, यक्ष्य, संक््य, साक्ष्य, ऋधत। 
तथाविध उदात्त से युक्त आत्मनेपदी कृदल्तक्रियारूप ऊपर ( ६१९ ई ) निर्दिष्ट 
हो चुके हैं । 

६२९-- विगत परिच्छेद में उल्लिखित धातुओं में से शी लेटना का गुणभाव 
नित्य है; यथा--इयि, शणे, शंयीय, शंयान इत्यादि । इसके रूपविधान की 
अन्य अनियमितताएँ ( आंशिक रूप से हम देख चुके हैं ) होती हैं : अन्य० 
वहुव० रूप शरते ( अ० वे० प्रभृति में शरे भी मिलता है ), शेरताम्‌, 
अशेरत ( ऋष० वे० में अंशेरन्‌ भी है ), अन्य एकब० लट्‌ शये ( रामा० ) 
और लोद शंयाम्‌। विकीर्ण परस्मैपदी रूप अंशयतू प्राचीनतर भापा में 
सामान्य हूँ; अन्य अ-छप, परस्मंपदी और आंत्मनेपदी दोनों ही, उत्तरकाल में 
भाते हैं । 

६३०--इन्हीं धातुओं में से ईड और ईश कुछ तिड्पत्ययों से पूर्व 
संयोजन-स्वर इ को मध्यागमित करती हैं : यथा--इंडिपे, इशिध्ये, इडिप्च 
( केवल ये तीन रूप प्राचीनतर भापा में प्राप्त हैं ); किन्तु ऋ० वे० में इशिपे 
के अतिरिक्तइक्षे होता है, ब्वेत० उप० में इट्टे के लिए एक वार ईशिते प्राप्त है । 
अन्य० वहुब० इद्चिरे भी ( अपने उदात्तत्व के चलते ) स्पष्ठतः लिंटू की अपेक्षा 
लट्‌ हैं। मैं० सं० में अत्य>ण एकवचन छडः ऐश्व ( अदुह की तरह, ६३५ ) 
एक बार मिलता है । 

६३ १--मध्यम ० और अस्य० एकव० छड्ट के स्‌ और तृ को छोड़कर अन्य 
सभी व्यंजन-आदि वाले तिद्प्रत्ययों से पूर्व रुद रोना, स्वपु सोना, अनु सांस 
लेना और इवस्‌ फूँकना धातुओं में संयोजन स्वर का मध्य सर्ग ई होता है, 
मब्यम० और अन्य० एकव० में उसकी जगह या तो अ या ई मध्यागमित होता 
है। यथा--स्व॑पिमि, इवंसिपि, अनिति और आंनत्‌ या आंनीत्‌ | पुनः 
अन्य रूपों में अंतिम तीन का स्वरपात या तो धातु पर हो सकता है या तिड- 
प्रत्यय पर--यथा, स्व॑पन्तु और इवसन्तु ( अ० बे० ), अथवा रवप॒न्तु प्रभति । 
अ० बे० में स्व॑पितु के लिए स्वप्तु प्राप्त है । 
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अ--प्राचीनतर भाषा में ४((वर्स) से भी उसी प्रकार के मध्यम श्रत्यय 

लगते हैं; यथा--वसिति, अवमीतू्‌; तथा अन्य उदाहरण यदा-कदा अआप्त हैं, 
से--ज॑निष्व, वसिष्व ( ४(वस्‌) वस्त्र धारण करना ), इनथिहि, स्तनिहि 
( सभी ऋ० वे० वाले ), यमिति ( जै० ब्रा० ), शोचिसि ( महाभा० )। 
दसरी ओर ३(अन्‌) के रूप पूर्वकाल में अ-प्रकृति से बनते हैं; यथा--अनति 
( अ० बे० ), वर्तमान कालवाची कृदन्तक्रियार्प अनतू ( शर० ब्रा० ); विधि 
लिड अनेत्‌ ( ऐं० ब्रा० ) । 

६३२--धातु ज्नू बोलना, कहना ( अत्यधिक प्रयोगवाली ) धातु के बाद, 
सवलीकृत होने पर, तिड़ग्रत्यय के आदि व्यंजन से पूर्व ई संयोजन-स्वर ग्रहण 
करती है; यथा--त्रवीमि, त्रवीषि, त्रवीति, अन्नवीस , अन्नवीतू ; कितु 
व्रमंस , तब्रयांम्‌ , अनब्नवम , अंब्रुबन्‌ इत्यादि | विशिष्ट कादाचित्क अनिय- 
मितताएँ ब्रूसि, ब्रवीहि, अन्न॒ुव॒स्‌, अब्नवन्‌, ब्रुयात्‌, तथा अ-प्रकृति से विकीर्ण 
रूप हैं। लेट द्विव> ब्रवेते ऊपर (६१५) निर्दिष्ट हो चुका है; साथ ही, 
अन्नवीत, अब्रवीतन ( ६२१ अ ) 

६३२३--उ अंतवाली कुछ धातुओं के रूप ब्नू का तरह विहित हैं; उदाहरण- 
स्वरूप कु, तु, रु और स्तु; तथा उस प्रकार से बने रूप का कादाचित्क प्रयोग 
प्राप्त होता है ( प्राचीनतर भाषा में केवल तवीति देखा गया है; उत्तरकाल में 
केवल स्तवीसि, एक बार ) । 

६३४--अम्‌ धातु (कठिनता से उत्तरकाल की भाषा में प्राप्त ) से संयोजन- 
स्वर ई आता हैं : यथा--अम्नीषि ( ऋ० वे० ), अमसीति, और असमोष्व तथा 
असीष्ब ( तै० सं० )। +(शस्‌) से शसीष्व ( वा० सं०, शसिष्व तै० सं० ) 
और शसीध्वम्‌ ( तै० ब्रा० प्रभृति ) मिलते हैं । 

६२५--आचीनत्तर भाषा में ४(दुह) की अनियमितताएँ ऊपर आंशिक रूप 
से निदि्ट हो चुकी हैं : आत्मनेपद अन्य० बहुव॒० निशचयार्थक दुहत, दुल्े ओर 
दु्लते; अन्य० एकव० लोद्‌ दुह्मांम्‌ ; वहुव० दुह्लांम्‌ और दुछ्॒तामू; परस्मै० 
अनन्‍्य० एकव० लड़ अदुहत्‌ ( जो उत्तरकाल की भाषा में भी प्राप्त है ), अन्य 
वहुव॒० अदुछ्॒न्‌ ( अंदुहन्‌ और दुहुस के साथ ); आत्मने० वर्तमानकाल 
वाची क्ृदन्तक्रियाख्प हुघान, और ( अन्‍्यत्र पूर्णतः अप्राप्त) विधिलिडरूप 
दुहीयतू भौर दुहीयन्‌ ( मात्र ऋ० वे० )। मै० सं० में अदुह अन्य० एकव० 
भौर अदुछ्ल आत्मनेपदी अन्य० बहुव० लूड प्राप्त हैं जो स्पष्टतः लद्‌ दुहे (६१३) 
ओर दुछ्ले के अनुरूप बनाये गये हैं, जिस प्रकार अदुग्ध और अदुहत दुग्धे 
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ओर दुहते के अनुरूप होते हैं । तुलनीय ऐश ( ६३० ) जो इसी प्रकार अन्य० 
'एकव० ईडछे से संवद्ध है । 

इस वर्ग की कुछ धातुएँ अपने दुर्वल रूपों में संक्षेपीकृत अथवा दुर्वलीकृत 
होती हैं : यथा-- 

६३६--दुर्वल रूपों में (जहाँ आगम के संयोजन से सुरक्षितं है, उसे छोड़कर) 
धातु अस्‌ होना, अपना स्वर खो देती है । इसका मध्यम० एकव० निश्चयार्थक 
रूप ( अस्सि के स्थान में ) असि होता है; इसका मध्यम० एकव० लोट एथि 
( अनियमित रूप से अस्थि से प्राप्त ) है। मध्यम और अन्य० एकब० लड् में 
ई का मध्यागम ऊपर देखा जा चुका है । 


अ---अतएव अत्यंत प्रचलित इस क्रिया के रूप इस प्रकार होते हैं : 


लट्‌ विधिलिड्र 
एकब ० द्विव० बहुब॒० एकव॒० द्विव्‌ृ० बहुव॒० 
उ० अंस्मि स्वसू स्मंसू सस्‍्थांसू स्थांव.. स्थांस 
म० अंसि स्थंस्‌ ्स्थ स्थांस. स्थांतम्‌ स्वांत 
अ० अस्ति सस्‍तसू सन्ति स्यातू स्थांताम स्थुस्‌ 
लोट्‌ लड़ 
उ० अंसानि अंसाव अंसाम आंसम्‌ आंस्व आंस्म 
म० एथि. स्तम स्त॑ आंसीसू आस्तम अस्त 


अ०्अंसु स्तांसू सन्तु आंसीतू आंस्ताम्‌ आंसन्‌ 
कालवाची क्दन्तक्रियारूप सन्त्‌ (स्त्री० सत्तीं ) है । 
आ--वर्तमान प्रक्रिया के रूपों को छोड़कर इस धातु से केवल लिट आंस 
प्रभूति ( ८०० ) बने हैं जिनका रूप विधान पूर्णतः नियमित है । 
इ--वैदिक लेट्रूप, जो अस्‌ प्रकृति से बने हैं, नियमित होते हैं | ये अधिक 
प्रयुक्त होते हैं और उत्तरकालिक ग्रंथों में भी ये ( विशेषतः असत्‌ ) मिलते हैं । 
ब्ैदिक मंत्र में सिआंम प्रभूति ( विधिलिड ) विघटन सामान्य हैं । मध्यम० 
और अन्य एकव० लड् में अपेक्षाकत अधिक नियमित आस ( आसू-स्‌, आस-तु 
के लिए ) पाया जाता है। मध्यम० वहुव० स्थन ऊपर ( ६१३ ) निविष्ट 
हुआ है । 
ई--बैयाकरण कुछ उपसर्गयों ( वि-+-अति ) के साथ अस्‌ के आत्मनेपदी 
रूपों का विधान करते हैं, किन्तु ये उद्धरणीय नहीं हैं; स्महे और स्थामहे (? ) 
'रामा० महाभा० में आते हैं, किन्तु क्रिया-पदों को लेकर रामा० महाभा० की 
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सामान्य संभ्रान्ति के निदर्शन मात्र (५२९ अ ) हैं। मुख्य और गौण तिड्‌- 
प्रत्ययों की संभ्रान्तियाँ--यथा स्व और सम ( विरल नहीं ) और दूसरी ओर 
स्थावस्‌ और स्थाससू--भो रामा० महाभा० की होती हैं । तू ( तर्‌ ) अंत- 
वाली कर्तर्थ संज्ञा के साथ ( उत्तम० और मध्यम० पुरुषों में ) आत्मनेपदी 
निशचयार्थक लटू का समास आत्मनेपद वाले यौग्रिक भविष्यत्‌ बनाने के लिए 
माना गया है ( किंतु दे० नोचे, ९४७ )। उत्तम० एकव० निद्चयार्थक हे 
होता है; शेप परस्मैपदो रूपों के साथ आत्मनेपदो रूपों के सामान्य संबंध में है 
'( मध्यम० वाले--से, ध्वे, स्व, ध्वम्‌, धातु के ही सम्पूर्ण छोप के साथ ) । 

६३७--धातु हन्‌ पीड़ा देना, हत्या करना को प्रक्रिया वहुत-कुछ शब्द-रूप 
की अनू अन्त संज्ञा-प्रकृतियों--जैसी ( ४२१ ) होतो है । दुर्बलू रूपों में इसका 
सन्‌ तिइ-अत्ययों के ( मु और व्‌ं को छोड़कर ) आदि-व्यंजन से पूर्व ( विधिलिड 
में नहीं ) और इसका अ आदिनस्वर से पूर्व लुप हो जाता है--तथा द्वितीय 
स्थिति में इसका हु न्‌ के संयोग से घ्‌ में ( तुलतीय ४०२ ) परिवर्तित हो 
जाता हैं। अतएवं उदाहरणार्थ :-- 


लद्‌ लड़ 
एकव० ह्ववि० बहुव० एकव०. हिव० बहुव॒० 
७5 ] 
उ० हन्मि हन्व॑सू हन्मंस अंहनम्‌ अहन्य अहन्म 
[० ॥ [/ | ] 
म० हक्सि हथसू हथ अहनू अहतम्‌ अहत 


अ० हन्ति हतस घ्तन्ति अहन. अंहतामू अंध्नन्‌ 
अ--इसका कृदन्‍्त क्रियाू्प ध्लन्त्‌ ( स्त्री० ध्नत्तीं ) होता है। इसका 
अध्यम० एकव० लोद जहिं ( असंगत विषमीकरण द्वारा, साभ्यास रूपों के 
आदर्श पर ) है। 
आ--इस धातु के आत्मनेपदी रूप ब्राह्मणों में बहुत आते हैं, और प्रयोग में 
'आने वाले सामान्यतः समान नियमों के अनुसार बनाये गये हैं :--यथा--हते 
हन्महे, घ्नते; अहुत, अध्नातामू, अध्नत ( ऐ० ब्रा० में अह॒त भी ); घ्नीत 
( किन्तु हनीत भी )। हन और छत अंतरण रूप प्रकृतियों के रूप आरंभिक 
काल से मिलते हैं । 
६३८--हुवंक रूपो में धातु वश उत्कण्ठित होना नियमित और सामान्य 
ड्प से उ्न (यथा लिए में, ७९४ आ ) में संकुचित हो जाती है; यथा-- 
उश्सासि ( वे०--स्पष्टतः संक्षेपीकृत होने से एक वार ऋ० वे० में इससि प्राप्त 
हैं ), उश्ति, ऋदन्त-क्रियारूप उशुन्त्‌ , उशान । ( छदन्त-क्रियारूप को छोड़- 
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कर ) आत्मनेपदी रूप नहीं मिलते हैं; न तो लड के दुर्बल रूप जो ओऔरब, 
औष्टस्न्‌ प्रभूति-जैसे दिये गये हैं । 
अ--इसो ढंग में धातु बस्‌ वस्त्र धारण करना से ऋऋ० वे० में कृदन्तक्रिया- 
रूप उपाए प्राप्त है । 
६३९--शास्‌ शासन करना धातु से अम्यस्त क्रिया की कुछ विलक्षणताएँ 
देखी जाती हैं, जहाँ ( ६४६ ) परस्मेपदी कृदन्‍्त-क्रियारूप में और सभी अन्य ० 
बहुव० रूपों में त्‌ से पूर्व भू का अभाव है। इसके परस्मैपदी रूपों में से कुछ-- 
यथा व्यंजनादि तिद-प्रत्ययों वाले दुर्वल रूप ( विधिलिडः को संमिकतित कर )-- 
दुर्वलीकृत स्वर॒वाली प्रकृति शिष्‌ से निष्पन्न ( यथा लुड्रूप ८५४ और कुछ 
प्रत्ययान्त शब्द ) कहे जाते हैं; किन्तु विधिलिड ( शिष्याम्‌ प्रभूति, उप० सू० 
और उत्तरकाल ) को छोड़कर अन्य ऐसे रूप उद्धरणीय नहीं है । 
अ---अन्य० एकव० लडः अज्ञात्‌ ( ५५५ अ ) होता हैं और यही रूप 
मध्यम० एकव० के लिए भी विहित माना जाता हैँ। मध्यम० एकव० लोदू 
शाधि ( स के पूर्ण लोप के साथ ) हैं; और ऋ० बे० में सबल मध्यम० बहुव० 
रूप शास्तन ( असंगत स्वरपात के साथ ) प्राप्त है; तथा शास्‌ प्रकृति से अ-हूप 
यदा-कदा मिलते हैं । 
आ---आत्मनेपदी रूपविधान नियमित है और स्वरपात ( स्पष्टतलः ) धातु- 
मूलक अक्षर पर नित्य होता है ( शांस्ते, शांसते, शांसान ) । 
इ--इसी ढंग से ( ऋर० वे० में ) धातु दाश्‌ पूजा करना से ऋृदल्तक्रिया- 
रूप दांशत्‌ दांशन्तू नहीं ) है । 
६४०--तथाकथित दोहरी धातु जक्ष खाना, हँसना क्रमश: घस्‌ और हसे 
का स्पष्ट अभ्यास है ! इसके परस्मेपदी अन्य० बहु० रूपों और कृदन्तक्रियारूप में 
न्‌ का अभाव रहता है और स्वर॒पात स्वरादि तिद्प्रत्ययों से पूर्व धातु पर है, जो 
अभ्यस्त क्रियाओं में होते हैं, तथा इसमें रुद्‌ प्रभूति ( ऊपर ६३१ ) की तरह 
इ-संयोजन स्वर भी आता है। अन्त्य सोष्म ध्वनि के पूर्ण छोप से बने इसके 
रूपों और व्युत्पन्नों के लिए द्रष्टन्य २३३ ऊ । 
६४१--देशी वैयाकरण कुछ अन्य स्पष्ट अभ्यस्त क्रियाओं की प्रक्रिया इस 
प्रकार देते हैं जैसे कि ये सरल हों और ये इसी क्रियारूप के अंतर्गत रखी जाती 
हैं, ऐसी क्रियाएँ भृशार्थक अम्यस्त जायू ( १०२० अ ) वरिद्रा ( १०२४ थ ) 
और वेवी ( १०२४ अ ) दीधी प्रभूति ( ६७८ ) और चकास्‌ ( ६७७ ) 
'होती हैं | 
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२--साभ्यास वर्ग ( तृतीय, ह्वादि गण ) 

६४२--यह वर्ग धातु में अभ्यास के पूर्वसर्ग के साथ अपनी वर्तमान-प्रकृति 
बनाता है । 

६४३--अ---अभ्यास के व्यंजन के संबंध में सामान्य नियम जो ऊपर 
(५९० ) दिये जा चुके हैं, लागू होते हैं । 

आ--अभ्यास वाले अक्षर में दीर्घ स्वर का 'हस्व हो जाता हैः; यथा--- 
(दा) से ददा; ४(भी) से बिशी; ९/ (हु) से जुह | ऋ स्वर अभ्यास में 
कभी नहीं आता है, अपितु इ में परिवर्तित हो जाता है; यथा--९/ (भु) से 
विभू; ४(पूथ्‌) से पिपृच्‌ । 

उन धातुओं के लिए जिनमें अ और आ भी अनियमित रूप से अभ्यास में 
इ हो जाते हैं; देखिए नोचे ६६० । अतएव वृत ( वे० ब्रा० ) से वर्बात आदि 
प्राप्त होते हैं, चक्रन्त्‌ ( कह० बे० ) खूब संदिग्ध है। 

ई--इस वर्ग की एकमात्र धातु आदि स्वर के साथ ऋ (या अर्‌ ) है; 
अम्यास रूप में इसका इ होता है जो मध्यस्थापित य्‌ द्वारा धातु से पृथक्‌ रखा 
जाता हैं। इस प्रकार इयर्‌ या इयू ( द्वितीय वास्तविक प्रयोग में उपलब्ध 
नहीं है ) । 

६४४--इस वर्ग को वर्तमान प्रक्ृति में ( प्रथम अथवा अ-विहीन क्रियारूप 
के अन्य वर्गों की तरह ) दोहरा रूप प्राप्त हैं :--गुणीकृत धात्वच्‌ के साथ सब- 
लतर रूप, और गुणविहीन दुर्वलतररूप । इस प्रकार हु के दो रूप जुहो और 
जुहु होते हैं, ,/(भी) से ये बिभे और बिभी हैं । पुनः इनके प्रयोग का नियम 
वहो होता है जो इस क्रियारूप के अन्य वर्गों में है-सवल रूप: अनुदात्त तिड-प्रत्ययों 
से पूर्व प्रात्त होता है ( ५५२ ) और दुर्वलरूप उदात्तवालों से पूर्व । 

६४५--प्रथम सामान्य क्रियारूप के सभी सादृश्यों के अनुसार हम अपेक्षा 
करते हैं कि धात्वक्षर पर स्व॒र॒पात पाया जाय, . यदि यह सवलीकृत हो । किंतु 
इस वर्ग की धातुओं की अल्पसंख्यक धातुओं में ही ऐसी स्थिति वस्तुत: मिलती 
है। उदाहरणार्थ--हु, भी ( प्राचीनतर भाषा सें कोई भी प्रामाणिक रूप नहीं: 
मिलता ), सद्‌ ( बहुत विरलू ), जन ( इस वर्ग के कोई रूप नहीं मिलते )। 
सि देखना ( वे० में ), यु पृथक्‌ करना ( केवल प्राचीनतर भाषा में ) और भ 
उत्तरकाछ की भाषा में ( वे० में यह अधिक संख्यक है; किन्तु ऋ० वे० में 
बिभति एक वार प्राप्त है और अ० वे० में दो बार; तथा यह, उत्तरकालीन 
स्वरपात, ब्राह्मणों में भी मिलता हैं ); और ऋण वे० में इयर्षि एक वार पाया 
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जाता है। सभी अवशिष्टों में--स्पष्टठट: नवीन अच्तरण के चलते--यह धातु 
. मूलक अक्षर की वजाय साम्यास पर रहता है । पुनः दोनों ही वर्गों में स्वरपात 
“विसंगत रूप से उन दुर्वलू रूपों में, जहाँ तिड्प्रत्यय अजादि होता है, पीछे द्वित्व 
'पर पड़ता है, जब कि अन्य दुर्वल रूपों में यह तिड-प्रत्यय पर होता है ( किंतु 
'तुंलनीय ६६६ अ ) । 

अ--स्पष्टतः ( लिखितस्वरपात वाले उदाहरण इतने कम हैं कि तथ्य का 
प्रनिर्धारण सन्‍्तोषजनक संभव नहीं ) आत्मनेपदी विधिलिड प्रत्यय ईय प्रभृति 
(५६६ ) अभ्यास पर होता है । 

६४६--परस्मैपद तथा आत्मनेपद दोनों के अन्य० बहुव॒० तिडप्रत्ययों में 
'न्‌ इस वर्ग की क्रियाओं से लुप्त हो जाता है, और रद में अनू के स्थान में उस्‌ 
“हैं--तथा इसके पूर्व घातुमूलक स्वर में गुणभाव होता है । 

१-लट्‌ 

६४७--प्रकृति और प्रत्ययों का योग वैसा ही होता हैं जैसा पूर्ववर्ती वर्ग 
में । रूपविधान के उदाहरण :--$(हु) हवत करना, सवलू प्रकृतिरूप जुहों, 
दुर्वल रूप जुहु ( या जुहु )। 

... प्रस्मैपद . आत्मनेपद 

एकब॒० द्विव० बहुब॒० एकव्॒‌० द्विव० ... बहुव॒० 
उ० जुहोंमि जुहुबंस्‌ जुहुमंस्‌ जुहवे जुहुबहे जुहमहे 
म० जुहोंषि जुहुयस्‌ जुहुथ. जुहुंषें.. जुहाथे जुहुध्च 
अ० जुहोंति जुहुतंस जुह्ति जुहुत. जुह्ाते . जुह्नते 

अ--धातु भू धारण करना ( वैदिक स्वर॒पात के साथ उपस्थित ), सबू 
प्रकृतिर्प विश्वर ; दुर्वल विश्व (या विभू ) । . 

> आओ, 6 बेभृमहे 

उ० विंभर्मि विश्ववस्‌ विश्वमस्‌ . विभ्र विश्ववददे विश्मः 
म० विंभर्षि विभृथंस विश्था विभ्वष विश्रांथे. विश्वध्वं 
अ० विंभतिं विश्वर्तस विश्रति विश्व विंश्राते विश्रते 

इ--जुहु का उ ( नु और उ वर्ग-चिह्नों की तरह, देखिये नीचे, ६९७ अ ) 
उत्तम० ट्विव० और बहुब॒० तिड-प्रत्ययों के व्‌ और म्‌ से पूर्व छुप्त विहित माना 
गया है; यथा--जुह वस्‌ ४7 जुह वहे इत्यादि; किन्तु इस प्रकार के कोई रूप 
उद्धरणीय नहीं हैं । 

ह २-वरतंमान लेट्‌ 

६४८--प्राचीनतर मापा के उन लेट रूपों के जिल्हें वर्तमान-प्रक्रिया के 
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अंतर्गत मानना चाहिए, और उन रूपों के जिन्हें लिटू में--अथवा कुछ अवस्थाओं 
में उन रूपों, जिन्हें अभ्यस्त लुड और यडन्त रखना चाहिए, बीच स्पष्ट रेखा 
खींचना संभव नहीं है। यहाँ केवल वे ही निदिष्ट होंगे जो स्पष्टतः इस वर्ग में 
आते हैं; अपेक्षाकृत अधिक संदिग्ध प्रयोग लिट्‌-प्रक्रिया में रखे जायेंगे । उत्तम० 
रूपों को ( जो उत्तरकालिक भाषा में लोटू--जैसे प्रयोग में बने रहते हैं ) 
छोड़कर अन्यत्र असंदिग्ध रूप में अभ्यस्त वर्तमान प्रक्रिया वाली धातुओं से 
लेट--छूप प्रचुर प्रयोग में नहीं आते हैं । 

६४९--लेट्‌ प्रकार प्रकृति सामान्यतया प्रकार चिह्न अ और तथाविध 
सवलीकरण की प्राप्ति होने पर धात्वच के गुण द्वारा निरमित होती है । थोड़े से 
प्राप्त उदात्तयुक्त रूपों के साक्ष्य से स्पष्ट है कि स्वर॒पात सबल निश्चयार्थक रूपों: 
के तुल्य पड़ता है, यथा--१/ (हु) से प्रकृति जुहंव होगी; ९/ (भर) से बिंभर 
( कितु उत्तरकाल में बिभर यह होगी )। प्रकार-चिह्न से पूर्व धातुमूलक अन्त्य 
आ अन्य स्थलों के सादृब्य के अनुरूप लुप्त हो जायगा; यथा--(/ (दा) से दुंद,. 
५/(धा) से दंध ( वास्तविक प्रयोग में ' आने वाले सभी रूप ददु और दध्‌ 
यौगिक धातुओं से व्युत्पाद्य होंगे ) | 

६५०--सैद्धांतिक संपूर्ण रूप तालिका प्रस्तुत न कर प्राचीनतर भाषा के 


सभी उद्धरणीय रूपों ( उदात्त युक्त, जहाँ कहीं तथाविध प्राप्त हैं ) का उल्लेख 
करना ही समीचीन होगा । 


अ--इस प्रकार उत्तम० रूपों में परस्मैपदी जुहंवानि, बिभराणि,. 
ददानि, दधानि, जहानि; जुहवास, दंधाम, जहास; आत्मनेपदी दछे,, 
मिसे; दधावहै, जुहवामहै, ददामहे, ददामहै, दधामहै हमें प्राप्त होते हैं । 
आ--दूसरे पुरुष रूपों में मुख्य तिड्प्रत्ययों के साथ परस्मैपदी बिभराशि 
( दोहरे प्रकार-चिक्न के साथ, ५६० उ ) दधथस , जुहवाथ ( वहीं ) 
जुहुबथ, आत्मनेपदी दघसे; दूधते, ररते, दधाते, ददाते; गौण तिड-प्रत्ययों 
के साथ दधस , विंवेषस्‌ , जुहबत्‌ , विभरत्‌ , युयवत्‌ , दंधत्‌ , द्धनत्‌ , 
बससत्‌ ; दंधन्‌, युयवत्‌, जुहवनु--हमें मिलते हैं । 
३-वर्तमान विधिलिडः 
६५१--इस प्रकार के वनाने में प्रकार-चिह्न और पुरुषवाची तिडढों से बने 
विधिलिह अच्त्य-प्रत्यय, जो ऊपर (५६६ अ ) दिये गये हैं, असबलीकृत 
प्रकृति में जोड़े जाते हैं। स्व॒र॒पात उसी रूप में होता है जैसा कि ऊपर कहा 
गया है ( ६४५ अ )। रूपविधान इतना नियमित होता है कि एक ही क्रिया: 
के उत्तम० रूपों से अधिक को यहाँ प्रस्तुत करना आवश्यक है । 


२९४ व्याकरण संस्कृत 


परस्मेपद आत्मनेपद 

एकव॒० द्विव॒० बहुव॒ ० एकव० हिव० बहुब॒० 
उ० जुहुयांम्‌ जुहुयांव जुहुयांम जुह्दीय.. जुहीचहि. जुह्ीमहि 

इत्यादि इत्यादि इत्यादि इत्यादि इत्यादि इत्यादि 

४-वर्तमान लोट्‌ 

६५२--तिद्-प्रत्यय और धातु के साथ इनके संयोजन का ढंग ऊपर निदिष्ट 
हो चुके हैँ । परस्मेपदी मध्यम० एकव० में स्वर के बाद प्रत्यय हि होता है, 
किन्तु व्यंजन के वाद धि--तथापि ( स्पष्टतः दो उत्तरोत्तर बक्षरों में हु के 
आवर्तन के परिहार के लिए ) हु से जुहुधिं वनता है; और स्वर के वाद थि के 
अन्य उदाहरण वेद में प्राप्त हैं । 

६५३--अ--छप विधान का उदाहरण :-- 

प्रस्मंपद भात्मनेपद 
एकवब्‌० द्िव० बहुब॒०७ एकब० हिव० बहुब० 

उ०  जुह॑वानि जुह॑चाव जुहंवाम जुहवें जुह॑वावहै जुहंवाम है 
म० जुहुधि जुह॒तम्‌ जुहुत॑ जुहृष्व॑ जुहाथाम्‌ जुह॒ध्ब॑म्‌ 
अ० जुहोंतु जुहृ॒तांम्‌ जुहत जुह॒ताम्‌ जुह्ाताम्‌ जुहताम्‌ 

आ--अन्य कोटि की क्रियाएँ यहाँ निशचयार्थक लट्‌ की तरह अपने सबलू 
रूपों के स्वरपात में ही भिन्न होती हैं। उदाहरणार्थ, सभी उत्तम० रूपों 
( उधाररूप में लिये गये लेट ) और परस्मंपदी अन्य० एकव० में, इस प्रकार 
( प्राचीनतर भाषा में ) विभराणि इत्यादि, विंभतु, विभरै प्रभृति । 

६५४--रूपविधान की वैदिक अनियमितताएँ होती हैं : 

( १ ) मध्यम० में सबक रूपों का कादाचित्क प्रयोग, यथा युयोधि; 
'शिक्षाघि ( साथ ही, शिश्षीहि ); युयोतम्‌ ( युयुतम्‌ ); इंयते, दंदात और 
ददातन, दधात और द॑धातन ( द्रष्टव्य नीचे, ६६८ ); ( २ ) स्वर के बाद 
हि के स्थान में धि का प्रयोग ( केवल दो उदाहरणों में, जो ऊपर उद्धृत हुए 
हैं ); (३ ) परस्मैपदी मध्यम० वहुव० में तन तिड्प्रत्यय, यथा--उपर्युक्तों 
के अतिरिक्त जिगातन, धत्तन, समतंन, विवक्तन, दिदिष्टन, विभीतन; 
'जुजुप्टन, जुहुतन, व्ृत्तन में--अन्य वर्गों की अपेक्षा इस वर्ग में ऐसे प्रयोग 
आनुपातिक दृष्टि से अधिक संख्यावाले होते हैं; ( ४ ) परस्मै० मध्यम० एकव० 
में तात प्रत्यय--दत्तात्‌, घत्तांत्‌ , पिपृतात, जहीतात्‌ में । 
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५--वतंमानकालिक ऋृदन्तक्रियारूप 

६५५--और जगह को तरह परस्मेपदी कृदन्तक्रियारूप-प्रकृति अन्य 
निदचयार्थ बहुव० से इ को छुप कर सहज बनाई जा सकती है; यथा-- 
जुहमत , बिश्ञत्‌ । रूप विधान में इससे सवल और दुर्वछ रूपों ( ४४४ ) का 
भेद नहीं होता है। स्त्रीलिंग प्रकृति अती--अंतवाली होती है। आत्मनेपदी 
क्रदन्तक्रियाछूप नियमित रूप से बनाये जाते हैं; यथा--जुह्बान, विश्वञाण । 

अ--ऋ० बे० के पिपा ( ३४(पा) पीना ) में अनियमित स्व॒राधात देखा 
जाता है । 

६लडः 

६५६--जैसा कि कहा जा चुका है, इस वर्ग का अन्य ० वहुब॒० रूप उस्‌ 
अन्त्य प्रत्यय ग्रहण करता है, और इसके पूर्व घातुमूलक अन्त्य स्वर का गुणभाव 
होता है | निश्चयार्थ वर्तमान की तरह यहाँ सबलू रूप तीन परस्मपदी एकवचन 
तिडन्तरूप होते हैं । 

६५७--रझूपविधान के उदाहरण :--- 

प्रस्मैपद आत्मनेपद 

एकव्‌० ट्वि० बहुव० एकव०  हिव० बहुव० 
उ० अजुहवम्‌ अजुहुब॒ अजुहुमअंजुहि आंजुहुबहि अजुहुसहि 
म० अजुहोस अजुहृतम्‌ अजुहुत अजुह॒थास अजुदह्याथाम्‌ अजुहुध्बम 
अ० अजुहोत्‌ अजुह॒ताम्‌ अजुहचुस अजुहुत अजुह्मताम्‌ अजुहत 

अ-- ५(भु) से परस्मैपदी मध्यम० और अन्य० अविसर ( अबिभरस्‌ 
ओर अविभर्‌-त्‌ ) हैं--और इसी प्रकार उन सव स्थलों में जहाँ सबल प्रकृति 
व्यंजनांत होती हैँ | परस्मेपदी अन्य ० बहुब० अधिभरुस हैं; और इस प्रकार 
के अन्य रूप अविसयुस, अधिकयुस्‌, असुबवुस्‌ । 

आ--में० सं» में एक वार प्राप्त अबिभस निस्संदेह भ्रामक पाठ है । 

६५८--परस्मेपदी सब्यम० वहुव॒० की सामान्य वैदिक अनियमितताएँ-- 
सवल्ू रूप और तन तिड्प्रत्यय--इस कार में भी आती हैं; यथा--अददात, 
अद्धात; अदत्तन, अजहातन | ऋए० वे० में एक वार आत्मनें० अन्य० 
एकव० अपिपृत के लिए अपिप्रत और परस्में० अन्य० बहुव० के अविभरुस्‌ 
के लिए अविश्ञन्‌ होते हैं। आगमविहीन रूपों के उदाहरण होते हैं :-- 
शिशास्‌, विब॑स , जिगात्‌ ; जिंदीत, शिंशीत, जिहृत; और अनियमित 
सबलीकरण के साथ, युयोस्त ( अ० वे० ) सुयोथास्‌, युयोत १ 
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६५९--वे धातुएँ जो अभ्यास द्वारा अपनी वर्तमान प्रकृति बनती हैं, एक 
खूब छोटे वर्ग की होती हैं, विशेषरूप से नव्य भाषा में; सब मिलाकर ये प्रायः 
५० हैं और इनकी केवल एक तिहाई ( १६ ) उत्तरकाल में प्राप्त हैं। तथापि, 
इस वर्ग की निश्चित सीमाओं का निर्धारण अत्यंत कठित है क्‍योंकि अन्य 
साभ्यास क्रियारूपों और क्रियारूपों के अवयवों के रूपों से इनके रूपों को सर्वदा 
विभिन्न करने की असंभावना ( ऊपर निदिष्ट, लेट के अंतर्गत, ६४८ ) हैं । 

अ--उपर्युक्त काल-रूपविधान की अनियमितताओं के अतिरिक्त अन्य इस 
प्रकार देखी जा सकती हैं । 


अभ्यासयुक्त वर्ग की अनियमितताएँ 

६६०--ऋ या अर्‌ अंतवाली--यथा ऋ, घृु ( सामान्यतया घर जैसी 
लिखित ), तू, पृ, भू, सू, हू, पुच--धातुओं के अतिरिक्त धातुमूलक स्वर 
के रूप में अ या आ वाली निम्न धातुएँ अभ्यासाक्षर में अ की जगह इ ग्रहण 
करती हैं--गा जाना, सा मापना, भा गरजना, शा, हा हटाना ( आत्मने० ), 
वच, सच; पश्ञ्‌ में इ और अ दोतों प्राप्त हैं; रा से कर० वे० में एकबार इ 
है स्था, पा पीना श्रा, हनू, हि के लिए दे० नीचे ( ६७०-४ ) । 

६६१--इस वर्ग की अनेक आकारांत धातुएँ दुर्बल रूपों में आ 'को ई में 
( कभी-कभी इ में भी ) परिवर्तित कर देती हैं और तदनंतर स्वरादि प्रत्ययों 
से पूर्व इसे बिल्कुल लुप्त कर देती हैं । 

अ--यह ना-वर्ग के वर्ग-चिह्नू के स्वर की प्रक्रिया के धनिष्ठ सादृश्य के 
अनुरूप है, नीचे ७१७ 

ये धातुएँ होती हैं : 

६६२--शा तेज करना, परस्म० और आत्मने ० यथा--- 
शिक्षाति, शिशीमसि, शिक्षीहिं ( शिक्षाघरि भी; ऊपर ६५४ ), शिक्षातु, 
अशिश्ञात्‌, शिंशीते, शिशीत । 

६६३--सा चिल्लाना; परस्मै०, और मां मापना, आत्मने० ( कभी-कभी 
परस्मैं० भी ); यथा--सिस्ाति, मिमीयात्‌; मिंसीते, सिसते, अमिमीत; 
सिमीहि, मिमातु | ऋ० वे० में एक वार ( सिसति के लिए ) सिसस्ति अन्य० 
बहुब॒० आया है। 

६६४--हा हटाना, आत्मने०; यथा--जिंहीत, जिहीध्वे, जिंहते, 
जिहतान; अंजिहीत, अजिह॒त | झा० ब्रा० में ( जिहाथास्‌ के लिए ) 
जिहीथास्‌ प्राप्त है । 
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६६५--हा छोड़ना, परस्मै० ( मूलतः पूर्वकोटि के अनुरूप ) पुनः ई को 
इ में हस्वित कर सकती है : यथा--जहाति, जहीत॑, जहीतात्‌ ( अ० बे० ); 
जहिमस्‌ ( अ० बे० ) जहितसू (तै० ब्रा० ), जहितस्‌ (वे की ), 
अजहिताम्‌ ( तै० सं०, ऐ० वा० )। विधिलिझ धातुमूलक स्वर सर्वेथा लुप्त हो 
जाता है: यथा--जह्यामु, जह युसू ( अ० बे० )। वैयाकरणों के अनुसार 
लोटू मध्यम० एकव० जहीहि या जहिहि या जहाहि होता है, कितु केवल 
प्रथम उद्धरणीय है । ५ 

अ--जह, अ-प्रकृति से इस धातु के रूप बनाये जाते हैं, तथा अर्घ-घातु 
जहू के व्युत्पन्न भी । 

६६६--रा देता, आत्मनेपद यथा--ररीध्वसू, ररोथास्‌ ( आगमहीनः 
लड़ ); और अभ्यास में इ के साथ, रिरीहि। किंतु अ० वे० में ररास्व 
प्राप्त हैं । 

अ--इन क्रियाओं में स्वर॒पात सामान्यतया अस्यासवाले अक्षर पर नियत 
रूप से होता है । 

६६७--( इस वर्ग की सर्वाधिक प्रचलित ) दा और धा दो धातुओं से 
दुर्वतम रूपों में इनका धातुमूलक स्वर सर्वथा लुप्त हो जाता है और ये धातुएँ 
दद्‌ और दध्ष जंसे हस्वित हो जाती हैं परस्मै० मध्यम० एकब० लोद्‌ में इनके 
रूप क्रमशः देहिं और धेहिं होते हैं। परवर्ती त्‌ या थ्‌ के साथ मिलने में दधू 
का अन्त्य ध्‌ अन्त्य सघोष महाप्राण की संधि के विशिष्ट नियम का अनुसरण 
( तु या थ्‌ के साथ दूध्‌ होना, १६० ) नहीं करता है, अपितु--यथा स्‌ और 
ध्व्‌ के पूर्व भी--महाप्राण के और अघोष तथा संघोष संयोजन के अपेक्षाकृत 
अधिक सामान्य नियमों का पालन करता है; और इसका लुप्त महाप्राणत्व पीछे 
धातु के आदि पर ( १५५ ) चला आता है | 


६६८--अतएव९/ (धा) का रूपविधान इस प्रकार होता है : 


प्रस्मेपद आत्मनेपद 
एकव्‌० द्विव० बहुच॒० एकव० द्विव० बहुव॒० 


क 


उ० द्धामि द्ध्बंस दृष्संस दूध दृध्वहे. दध्महे 
श ध्द्ि ह 5 बच 

भ० दधासि धघत्थस्‌ धर्थ घधत्स दधाथे धंदुध्वे 
श हद ] धंत् हर हे कक 

अ० द्धाति धत्तस्‌ दधंतिं धत्त  दधांते दंधते 
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वर्तमाव विधिलिड 
एकब॒ ० द्विव० बहुब॒० एकबव० हिव०.. बहुब॒० 
उ० दृध्याम्‌ दृध्यांवः दृध्यांम दंधीय दंधीवहि दंधोमहि 
इत्यादि इत्यादि इयादि इत्यादि इत्यादि इत्यादि 
वर्तमान लोटू 


उ० दंधानि दंधाव दंधाम दे दधावहै द॑धामहै 
म० घेहि. घत्तम घत्त धत्् दधाथाम धद्ध्वम 
अ० दधातु धत्तामू दंधतु धत्तामू दधाताम्‌ दघताम्‌ 
ल्ड्‌ 
उ० अंद्धाम्‌ अंदष्च अंदृध्म अंदधि अंदध्चहि अं॑दध्महि 
म० अद्धास॒ अधत्तम्‌ अधत्त अधत्थास अद्धाथाम अधद्ध्वम्‌ 
अ० अदधात्‌ू अधत्ताम्‌ अदधुस अधत्त अदघाताम्‌ अद्धत 
कृदन्तक्रियारूप--परस्मैपद दधत्‌ ; दधान । 

अ--( रद को छोड़कर ) केवल वे रूप आत्मतेपद में उदात्तयुक्त दिखलाये 
गये हैं जिनके लिए स्वरांकित ग्रंथों में प्रमाण उपलब्ध है, क्योंकि यथार्थ स्वरपात 
और वर्ग के सादृश्यों के आधार पर अपेक्षित स्वर॒पात, दोनों में विसंगति होती 
है। कऋर० बे० में एक वार धंत्से प्राम है--जहाँ तक रूप का संबंध है, दध 
और द्धांते लिट्‌ू हो सकते हैं। ऋष० वे० में दधोर्त एक वार मिलता है 
( दधीत तीन वार ); अन्य कतिपय ग्रंथों में दधीत, दंधीरन्‌ , दंदीत पाये 
जाते हैं । 

आ--वबातु दा के रूप विल्कुल इसी ढंग से चलते हैं, वहाँ ( धातुमूलक ) 
था का परिवर्तन द्‌ में नित्य है । 

६६९---प्राचीनतर भाषा में निम्न अनियमितताएँ होती हैं : 

(१ ) मध्यम० वहुव० में सामान्य सवलूहप, दंधात और अद्धात; 
दंदात और अंददात; (२ ) उसी पुरुष में सामान्य तन प्रत्यय, घत्तन 
ददातन इत्यादि ( ६५४, ६५८ ); ( ३ ) अच्य० एकव० परस्म० लटू दूध 
( उत्तम० की तरह ); (४ ) मध्यम० एकव० परस्म० लोट दद्ध ( देहि 
और घेहि दोनों के लिए ) । पुनः ऋ० वे में दद्सि प्राप्त है । 

६७०--कलिपय धातुएँ इससे अ या भ्वादिगण ( नीचे ७४९ ) में अंतरित 
होती हैं; इनकी अभ्यस्त घातु के रूप में एकरूप प्रकृति हो जाने से अ-प्रकृतियों 
की तरह चलते हैं। ये धातुएँ यों होती हैं :-- 
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६७१--भाषा के सभी युगों में सथा ठहरना, पा पीना और क्रा सूँघना 
चातुओं से तिंछ्ठामि, पिबांसि ( द्वितीय प्‌ के अनियमित सघोषीकरण के साथ ) 
और जिंघ्रामि लट रूप बनाये जाते हैं, जिनके रूप, तब, मिंसासि की तरह 
जहीं चलते हैं, अपितु, भवासि की तरह, जंसा कि तिछ्ठ, पिव, जिप्र वतमान 
पक्रृतियों से । 

६७२--बेद में ( विशेष रूप से; उत्तरकाल में भी ) अभ्यस्त धातुएँ दा 
और धा कभी-कभी दृदू और दंध' अ-प्रकृतियों में परिवर्तित हो जाती हैं; 
अथवा इनके रूप ऐसे चलते हैं यथा अ-वर्ग की दंदू और दध धातुएँ हों; और 
इसी कोटि के शुद्ध रूप अन्य धातुओं से बनाये जाते हैं; जैसे--सिसल्ति 
( २/ (सा) चिल्लाना ), रंरते ( ३(रा) देता; अन्य" आत्मने० एक- 
वचनरूप ) । 

६७३--बेद में समान यौगिक प्रकृति जिघ्न भी $(हन्‌) से ( धातुमूलक 
स्वर के लोप के साथ, और घ्‌ में ह्‌ के परिणामन के साथ, जो कि इस धातु में 
सामान्य है, यदि न्‌ का संयोग हो, ६३७ ) बनाई जाती है; तथा ३४(सच्‌) से 
सबच के कुछ रूपों से इसी प्रकार का परिणमन अ-प्रकृति, सश्च, में परिलक्षित 
'होता है । 

६७४--ऐ० ब्रा० (८-२८) में इसी प्रकार का यौगिक झप जिध्य ४(हि) 
या हा से माना जाता है । यथा--जिध्यति, जिध्यतु । 

६७५ --प्रथम या धातु-वर्ग की तथाकथित कुछ धातुएँ अल्पाधिक मात्रा 
में स्पष्ट अभ्यास के परिणाम होती हैं; यथा--जक्ष_ (६४०) और संभवतः शास्‌ 
( ४(शस्‌ से) और चक्ष ( #काश) अथवा लुप्त बातु कस देखना से )। 
वेद में ॥(सच्‌) से सइच्त भी प्राप्त है। 

६७६--वैयाकरण ( जैसा कि निर्दिष्ट हो चुका है, ६४१ ) अत्यधिक स्पष्ट 
अभ्यास-स्वरूप वाली अनेक धातुओं को सरल और  धातु-वर्ग से संबद्ध मानते 
हैं। इनमें से कुछ ( जाग, दरिद्रा, वेबी ) नियमित यडन्त प्रकृतियाँ हैं और 
नीचे यडन्तों के अंतर्गत ( १०२० अ, १०२४ अ ) वर्णित होंगी; दीधी चमकना 
साथ ही वंदिक दीदी चमकना और पीषी फूलछना भी यडन्‍्तों की तरह कभी-कभी 
वर्गक्षित हैं, कितु इनमें तथाविध वास्तविक द्ित्व प्राप्त नहों है, और संभवतः 
अनियमित दीर्घ अभ्यास-स्वर वाली दित्वापन्न वर्तमान प्रकृतियों की तरह इन्हें 
यहीं रखना समीचीन होगा । 

अ--प्राचीनतर भाषा में छट्‌ का केवल दोद्यति अन्य० बहुव० रूप, क्ृदंत 
क्रियारुपों, दौँद्यत्‌ू , और दींध्यतू और आत्मनेपदी रूपों दीदये; दीध्ये 
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दीव्याथाम , तथा छद॑तक्रिया रूपों, दींद्यान, दीध्यान, पीप्यान, के साथ 
प्राप्त हीता है। लेट भकृतियाँ दीदय, दीधय, पीपय हैं, और इनसे मख्य 
( दीदय से ) और गौण दोनों तिदप्रत्ययों के साथ रूप ( तथा अनियमित 
स्वर॒पात वाले दींदयत्‌ और दीदायतू तथा दोधयन्‌ ) बने हैं। विधिलिद 
का कोई रूप नहीं पाया जाता हैं। छोट में दीदिहिं ( और दिदीहिं ) और 
पीपिहि तथा पिप्यत्म , पिप्यताम , पिष्यत हमें प्राप्त हैं। छूडः में अदीदेस 
और पीपेस, अदीदेत्‌ और अंदोघेत्‌ तथा अपीपेत ( आगमबिहीन रूपों के 
साथ ), अपीपेस ( धातु के सवछ रूप के साथ ) तथा आअदीधघयुस और 
( अनियमित ) अपीप्यन मिलते हैं । ;ढ 
आा--इन तीनों के कुछ रूपों से अ-हूपविधान में अंतरण परिलक्षित है ) 

यथा--दीधय और पीपय, (लोट), अंपीपयत्‌ इत्यादि । 

आ। (सी) गर्जन करना से इसी प्रकार के रूप असोमेत्‌ और सीमयत्‌ 
होते हैं । 

६७७--चकासू चमकना ( कभी-कभी चकाश ) प्रकृति को भी वैयाकरण 
घातु के रूप में ग्रहण करते हैं, गौर इसलिए वर्तमान प्रक्रिया के अतिरिक्त काल-- 
रूपों के साथ प्रस्तुत करते हँ---कितु ऐसे रूप कठितता से यथार्थ प्रयोग में प्राप्त 
हैं। प्राचीनतर माया में यह अज्ञात है । 

६७८--भस्‌ चवाना धातु दुर्वल रूपों में अपना धातुमूलक स्वर खो देती 
है, और तव बप्स्‌ रूप ग्रहण करती है; यथा--वंभस्ति, किंतु बंप्सति ( अन्य० 
बहुब० ), वष्सत्त्‌ ( इदंतक्रियाहूप ), बब्धाम्‌ के लिए देखिये २३३ ऊ। 

६७९---भी डरना धातु से दुर्वल रूपों में स्वर की 'हुस्वता का वैकल्पिक 
विधान वैयाकरण करते हैं; यधा--बविभीसस्‌ या विभिमस, विभीयाम या 
विभियाम्‌; और बिभियात्‌ प्रभृति उत्तरकालिक भाषा में मिलते है । 

६८०--वैयाकरण ९/ (जन) उत्पन्न करना घातु से इ छगमाकर इस वर्ग के 
रूप--यथा जज्िषे, जज्ञिध्चे--देते हैं, किंतु ये प्रयोग में कभी प्राप्त नहीं 
हुए है । 

६८१--बेंद में अभ्यास के बाद धात्वक्षर में चि और चित्‌ धातुओं से क्‌ 
में चु का प्रत्यावर्तन प्राप्त हैं; यथा--चिकषि, चिकेथ ( नियमविरुदठ, चिक्याँथे' 
के लिए ), चिकिताम , अचिकेत्‌ , चिंक्यत्‌ ( कालवाची कृदल्तक्रियारूप ), 
चिकिद्धि । 

६८२--व्यच धातु अभ्यास में (यू से ) ईं ग्रहण करती है, और यह 
दुर्वल रूपों में बिच में संकुचित हो जाती है :-यथा--विविक्तस', अविचवि-- 
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'क्ताम्‌। इसी प्रकार--अम्यास-होने पर हर धातु से ( यदि इसके रूप यहा 
प्रतिष्ठित किये जायें ) उ होता है, और यह धातु हुर्‌ में आकुश्चित होती है । 
यथा--जुहथोस । 
-नासिक्यवर्ग ( सप्तम, रुधादि गण ) 
... ६८३--इस वर्ग की सभी धातुएँ व्यंजनांत होती हैं ॥ तथा इनका वर्गचिह्न 
अनुनासिक होता हैं जो अन्त्य व्यंजन से पूर्व आता हँ-ढुबंल झुपों में मात्र 
-अनुनासिक, जो कि व्यंजन की प्रवृत्ति के अनुकूल होता हैं; कितु सबल रूपों में 
-यह नू अक्षर में विस्तारित है. जो उदात्त होता है । 
अ--इस वर्ग की कुछ क्रियाओं में अनुनासिक अन्य काल-प्रक्रियाओं में भी 
“विस्तारित होता है; ये हैं ::--अञ्जू, भज्जू, हिस्‌ देखिए नीचे, ६९४ | 
४ १ हट 
६८४--खूपविधान के उदाहरण :-अ--धातु युज्‌ जोड़ना; सबल प्रकृतिरूप 
ख़ुनज्‌ ; हर्बल युञ्ज्‌ । 
अन्त्य जू की सन्धि के नियमों के लिए द्रष्टव्य २१९ । 
... परस्मैपद हि आत्मनेपद 
,. एकब० हिव० वहुव० एकव०. छ्विव० वहुव॒० 
उ० युनज्सि युव्जूबस युव्ज्सस युत्ष॒ युब्जवहे थुव्जमहे 
म० युनक्षि युडक्‍्थस युटडाक्‍्थ युडक्ष युव्जाथे युदम्ध्व 
अ० युनक्ति युडतक्तस युञ्जन्ति युदाक्त युञ्ञाते.युझ्जञते 
आ--धातु रुध्‌ रोकना; मूल रुणध्‌ और रुन्ध । 
अन्त्य ध्‌ की सन्धि के नियमों के लिए दे० १५३, १६० । 
एकव० दिव० बहुब० एकव० हिव० बहुव० 
उ० ऊर्णध्मि रुन््यंस रुनध्मंस रुन्धे. रूच्धहे. रुच्ध्महे 
म० रुणत्सि रुन्द्रस रुन्द्र. रुनस रुन्धाथे रुन्द्ध्य 
अ० रुणद्धि रुन्द्रस रुन्धन्ति रुन्ह्र. रुन्‍धति रुन्धते 
इ--थरुडक्थस्‌, युडरुध्वे प्रभृति ( यहाँ तथा लोट्‌ और हलूडः में ) के लिए 
'युड्थस्‌, युडःध्वे प्रभति लिखना विहित और अपेक्षाकृत अधिक सामान्य है 
( २३१ ); और इसी प्रकार रुद्धस, रुच्द्धे प्रभूति के स्थान में रुन्‍्धस, रुन्धे 
प्रभृति; तथा इसी प्रकार अन्य स्थलों में । | ६ 
६८५--छपविधान की वेदिक अनियमितताएँ होती हैं :--(१) उत्तम० 
एकव० को तरह आत्मनेपदी अन्य० एकव० का साधारण प्रयोग : यथा--बज्जे 
(२) अद्जद, इन्धत, भुज्जते में आत्मने० अन्य० बहुव्० के ते पर उदाक्ष-। 
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अ--भाग० पु० में घुनडःक्षि निस्संदेह भ्रामक पाठ है । 
२-वततंमान लेट 
६८६--सवलू वर्तमान-प्रकृति में अ जोड़कर नियमानुरूप प्रकृति बनायो 
जाती है; यथा--युन॑ज, रुणंघ । 
युज से वनने वाले सभी रूप जिनके लिए प्राचीनतर भाषा में वास्तविक 
रूप से प्रयुक्त उदाहरण प्राप्त हैं, नीचे दिये जाते हैं । 


परस्मैपद आत्मनेपद 
एकब० द्विव०ण वहुब॒०5 एकव०. हिव०. बहुब॒० 
उ० युन॑जानि युर्नजाव युनंजाम युनजै युनजामहै 
म० युनजस युनजाध्वे 


ग० युनजत्तू थुनंतस्‌ युर्नजनू युन॑जते 

६८७--कऋ० वे० में एकवार अज्जतस्‌ प्राप्त है जो दुर्वछ काल्‍-प्रकृति से 
बना नियम-विरुद्ध होता है। दोहरे प्रकार-चिह्नू के साथ रूप पाये जाते हैं : 
यथा--तठूंणहान्‌ ( अ० बे० ) राध्नवात्त्‌ और युनजान्‌ ( श० ब्रा० ); तथा 
परस्मै० अन्य० हिव० का ( अज्जर्तस्‌ के अतिरिक्त ) एकमात्र उद्धरणीय 
उदाहरण हिनंसतस्‌ (श»० ब्रा० ) है। श»० ब्रा० में परस्मैं० उत्तम० ह्विव० 
के लिए हिलसावस भी प्राप्त है, जो अन्यत्र अनुदाह्ृत रूप है । 

३-वर्तमान विधिलिडः 

६८८--अन्यत्र की तरह, वर्तमान-प्रकृति के दुर्वहूरूप में सामासिक प्रकार- 
चिह्नों को जोड़कर विधिलिडः बनाया जाता है । 

इस प्रकार :--- 

परस्मेपद आत्मनेपद 

एकव० हिव० बहुब०७ एकव०. हिव० बहुब० 
उ० युच्य्याम्‌ युव्ज्यांव युव्ज्यांम युश्ञीय. युल्लीवहि युञ्ञीमहि 

इत्यादि इत्यादि इत्यादि इत्यादि इत्यादि इत्यादि 

अ--ऐ० ब्रा० में परस्म० उत्तम० एकव० के लिए असंगत रूप वृश्धीयम्‌ 
एकवार मिलता है । तथा बुझ्लीयामु--यात्‌, बुश्लीयातू--जँसे रूप यदा-कदा 
रामा० महाभा० में प्राप्त हैं। महाभा० में भी एक बार भुझ्जीतम्‌ पाया 
जाता है । 

४-वतंमान लोट 

६८९--इस वर्ग में ( चूँकि सभी थातुएँ व्यंजनांत होती हैं ) परस्मे०- 

भध्यम० एकब० का तिद्प्रत्यय नित्य थि होता हैं । 
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परस्मैपद आत्मनेपद 

एकव०.. टिव० वहुब०. एकब॒०  हिव० वहुव० 
उ० थुन॑जानि युन॑जांव युर्नजांम युनजै यनजावहे युनजामहे 
म० युद्ध युढत्तम्‌ युडतक्त.. युडक्ष्व॒युद्ञाथाम्‌ युडम्ध्वंम्‌ 
अ० युनक्त युह्तांस्‌ युझज॒नन्‍्तु युडक्तांस्‌ युश्ञावाम्‌ युझ्षवाम्‌ 

६९०--इस वर्ग की क्रियाओं में, जहाँ तक देखा गया है, तात प्रत्यय का 
कोई प्रयोग नहीं हैं । वेद में कभी-कभी सबलरूप सामान्य ढंग से पाये जाते हैं 
और परस्मै० मध्यम० बहुव० में यदा-कदा तन मिलता हैं; यथा--उनत्त, 
यनक्त, अनक्तन, पिनष्टन । 

५--वर्तमान कालवाचो क्ृदन्तक्रियारूप 

६९१---इस वर्म में पूर्ववर्ती वर्गों की तरह हृदन्तक्रियारूप बनाये जाते हैं; 
यथा--परस्मै० युव््जन्त (स्त्री० युव्जतीं ); आत्मने० युठुज्ञार्न ( कितु 
ऋ० वे० में इन्धान प्राप्त है ) । 

६>लडः 
९२--इस काल के नियमित रूपविधान के उदाहरण के लिए किसी 

परिचय की आवश्यकता नहीं है । 


परस्मेपर्द आत्मनेपद 

एकवे० द्विव०. बहुब॒० एकव० द्विव० बहुव ० 
उं० अयुनजम्‌ अंयुग्ज्य॒अंयुब्ज्प अयुव्जि अंयुञ्भवहि अंयुब्ज्महि 
म० अंयुनक अयुडन्तम्‌ अंयुडाःक्त अयुबक्थास अंयुल्लाथाम्‌ अयुवम्धम्‌ 
अ० अंयुनक अयुडम्ताम्‌ अयुद्जन अयुडम्क्त अंयुज्ञाताम्‌ अयुज्ञत्‌ 

अ--अनुनासिक वर्ग के परस्मं० मध्यम० और अन्य० एकव० में स॒ 
और तू तिड्भत्यय सर्वत्र नियमानुसार छुप्त होते हैं, केवल वही नहीं, जहाँ 
धातुमूलक अन्‍्त्य व्यंजन की आवश्यकता को लेकर इनका संरक्षण अपेक्षित हैँ 
जो अत्यन्त विरल प्रयोग को स्थिति होती है ( जो भी उद्धरगीय उदाहरण 
प्राप्त हैं, वे ५५५ अ में दिये गये हैं ) | 

६९३--वेद में किसी प्रकार की अनियमितताएँ इस काल में नहीं देखी 
जाती हैं। आगमहीन रूपों के प्रयोग, विद्येप रूप से परस्मै० मध्यम० और 
अन्य० एकव* में, प्राप्त होते हैं; वर्तमान को तरह स्वर॒पात होता है : यथा--- 
सनत्‌ , एणक , वृणक , पिणक , रिणक । 
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अ--+ अतृणदर्भ और अच्छिनदस्‌ के लिए ) अतृणम्‌ और अच्छितस 
'परस्मे० उत्तम० एकव० रूप ऊपर ५५५ अःमें निदिए हो चुके हैं । : 

६९४--इस वर्ग की धातुओं की संख्या ऊगभग तीस की होती है, इनमें 
आधी पूर्वकाल की भाषा में ही पायी जाती हैं; किसी नतन का प्रथम निदर्शन 
उत्तरकाल में नहीं होता है। इनमें से अज्भू, भञ्नू और हिसू तीन बातुओं 
से वर्तमान के अतिरिक्त अन्य काल-प्रक्रियाओं में भी अनुनासिकता सुरक्षित 
रहती है। रुधू और उभ्‌ दो से अन्य वर्गों में भी वर्ग-चिक्त की अनुनासिकता 
के साथ वर्तमान-अ्क्रियाएँ बनती हैं: यथा--ऋष्नोति ( नु-वर्ग ) और 
उस्ताति ( नानवर्ग ) । 

अ---अनेक धातुओं के रूप गौण अ--प्रकृतियों से बनते हैं : यथा--- 
अद्ध, उन्द, उम्म छिन्दू, ठृण्ह, पिंप, पृश्च, भुझ्, रुन्ध, शिंप॑ इत्यादि । 

तासिक्य-वर्ग की अनियमितताएँ 

६९५--तृह धातु से तृणेढि, तृणद्ु में ति, ठु प्रभूति के साथ तृणह 
की संधि होती है; और वेयाकरणों के अनुसार तृणेहिम जैसे रूप भी विहित 
हैं; दे० ऊपर २२४ आ। 

६९६--वातु हिस्‌ ( व्युत्पत्ति की दृष्टि से स्पष्टतः हुनू का सच्नन्त स्वरूप ) 
से दुर्वलख्पों में अनियमित ढंग से उदात्त धात्वक्षर पर होता है। यथा-- 
“हिंसन्ति, हिंसते, हिंसान ( किंतु हिनसत्‌ प्रभूति और हिंस्यात्‌ श० ब्रा० ) । 

४--तु-और उनवर्ग ( पंचम और अष्टम, स्वादि ओर तनादि वर्ग ) 
. ६९७--+ १)--तु वर्ग की वर्तमान-अ्कृति धातु में नु अक्षर जोड़कर 
बनाई जाती है, जो नु सब रूपों में उदात्त होता है और नों में सवलीकृत है । 

( २ )--उत्तरकाक्िक अनियमित कु ( या कर )--जिसके लिए द्रष्टव्य 
नीचे ७१४--को छोड़कर उ-वर्ग की कुछ थातुएँ ( लगभग आधे दर्जन की ) 
न्‌-अन्त वालो होती हैं। फलत: दोनों वर्ग स्वकृप लेकर अत्यधिक अनुरूप होते 
हैं, और ये रूपविधान में पूर्णतः तुल्य हैं । 

अ--उत्तम० द्विव० और उत्तम० बहु4० तिद्धप्रत्ययों के व्‌ और मु के पूर्व 
दोनों के वर्ग-चिक्ठ उ के छोप का विधान है, केवल वहां नहीं जहाँ घातु ( नु- 
वर्ग ) व्यंजनांत होती है; और यह उ स्वर तिद्प्रत्यय से पूर्व क्रमशः व्‌ या 
उब्‌ हो जाता हैं यदि इसके पूर्ववर्ती एक या दो व्यंजन हों ( १२९ अ )। 

ल्लद्‌ 

. ६९८--छपविधान के उदाहरण : सु-वर्ग; धातु सु निचोड़ता; प्रकृति का 

सवलूखूप सुनों, दुर्वछ रूप झुनु । 


श, 


२० चतंसान-प्रक्रिया ३०७ 


परस्मैपद आत्मनेपद 

एकव॒० द्विव० बहुव ० एक ० ह्वि० चहुव ० 
उ० सुनोंमि सुलुबंस्‌ सुलुमंस्‌ सुन्च सुचुबहे सुठुमद 
म० सुनोंषि सुतुथंस सुतुर्थ सुठुष सुन्वाथे सुलुध्य 
अ० सनोंति सुनुतंस सुन्वन्ति सुतुर्ते सुन्वाते सुन्वते 

अ--सुन्वस्‌ , सुन्मंस्‌ , सुन्वहे सुन्म॑हे रूप उत्तम० हिव० और बहुव० 
के लिए यहाँ दिये गये रूपों के वेकल्पिक होते हैं, और प्रयोग में अपेक्षाकृत 
अधिक सामान्य हैं । तथापि (/ (आप) से, उदाहरणार्थ, केवल उन्वाढे रूप 
हो सकते हैं; इस प्रकार आप्नुवस , आप्नुमहे; और साथ ही केवल आपए्लु- 
बन्ति, आप्लुबं, आप्लुवते । 

(२) उ-वर्ग; धातु तन्‌ फैलना-प्रकृति का सवलू रूप तनों; दुर्वल तनु । 
उ० तनोंसि तन्‍्वंस तनन्‍्मेंस्‌ू तन्‍्व॑ त्वहे तन्महे 

इत्यादि. इत्यादि इत्यादि. इत्यादि इत्यादि इत्यादि 

आ---हूपविधान उपर्युक्त के इतने निकट हैं कि सम्पूर्ण रूप में इसे लिखना 
अनावश्यक है । उत्तम० ट्विव० और बहुव० में पूर्णतर रूपों के वजाय संक्षिप्ततर 
रूप ही यहाँ प्रस्तुत किये जाते हँ--पूर्णतर रूप विरले आते हैं ( क्योंकि कोई 
संयुक्त व्यंजन कभी पूर्ववर्ती नहों होता हैं ) । 

६९९ अ--प्राचीनतर भाषा में न तो मध्यम० द्विव० या बहुव॒० सवल 
रूप और न थन तिइ-अ्रत्यय आ सका है ( कितु ये छोटू और लड् में अधिक 
संख्यक होते हैं, द्रष्टव्य नीचे )। कह० वे० में अनियमित स्वर॒पात के कतिपय 
उदाहरण आत्मने० अन्य० बहुव० में प्राप्त हैं; यथा--कृण्ब॒त, तन्‍्व॒त, मन्वत 
बवृण्वत, सपण्वत । 

आ--क० वे० में इस वर्ग की वर्तमान-प्रकृति से इरे अंतवाले कततिपय 
आत्मने० अन्य० वहुब० रूप-सी मिलते हैं; जैसे--इन्विरे, ऋष्विरे, पिन्विर 
अण्विर, सुन्चिर, और हिन्विरे इनमें पिन्विरे और हिन्विर पिनय और 
हिन्व्‌ ( नीचे ७३६ )-जैसी यौगिक धातुओं से अभ्यासहीन लिट्‌ रूप हो सकते 
हैं। आत्मने० मध्यम० एकव० ( कमंवाच्य की प्रयोगिता लेकर ) ख्ण्विषे 
( ऋ० वे० ) असंगत और संदिग्ध स्वरूप वाला है । 

२--वतंमान लेट 

७००-जलेट-प्रकारप्रकृति सामान्य ढंग से गुणीकृत और उदात्तित वर्म-चि 

में अ जोड़कर वनाई जाती है। उदाहरणार्थ, सुनंव, तनव । निम्नतालिका में 


डा 
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वर्ग के प्रत्येक विभाग से वे सभी रूप, जिनके उदाहरण प्राचीनतर भापा में 
वास्तविक प्रयोग में प्राप्त हुए हैं, दिये जाते हैं; इनमें से कुछ प्रचुर संख्या में वहाँ 
व्यवहुत हैं । 
परस्मंपद आत्मनेपद 
एकव॒० द्विव० वहुव ० एकवब० द्विव० बहुब॒० 
उ० सुनवानि सुनंवाव सुनवास खुनवे. सुनवावहे सुनवामहै 


0 


म० मसुनवस सुनचथ सुनवंस सु 
| [| 
अ० सुनबत्‌ सुनचन्‌ सुनबते सुनवन्त 
सुनवाते 
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७०२--आत्मने० उत्तम० एकव० के संक्षिप्ततर रूपों में से कृणवा और 
हिनवा ऋण" वे० प्राप्त हैं | हक प्रकार चिह्न वाले रूप आते हैं ( ऋ० वे० 
में नहों )--यथा क्ृणबात और करवात्‌ ( अ० वे०); अदनवाथ (काठक०) 
कृणबाथ (वा० सं०; कितु -चथ काण्व शाखा में), करवाथ (श० ब्रा०)। 
दूसरी ओर अचदनवते (तै० सं० में ) एकवार मिलता है। आप्त॒वानि 
अध्नुबत्‌ , अश्नुवृत्‌ू-जैसे रूप, जो प्राचीनतर ग्रंथों में यदा-कदा प्राप्त होते हैं, 
निस्संदेह भ्रामक पाठ-जैसे माने जा सकते हैं । ऋए० वे० में कृण्चेते ( क्रणवते 
की जगह ) केवल एक पद्च में प्राप्त हैं; ऐथे-अंतवाला एकमात्र रूप अचनवथे 
होता है । 

३--वतेमान विधिलिडः 

७०२--कन्यत्र की वरह दुर्वल काल-अ्क्ृृति में संयुक्त तिड्प्रत्यय (५६६) 

जोड़े जाते हैं । यथा : 
परस्मपद आत्मनेपद 

एकव० ह्ववि० वहुब॒ ० एकब्‌० द्विव० हुव ० 
उ० सुनुयाम्र॒ सुनुयांव सुनुयांम सुन्बीय सुन्वीवहि सुन्वोमहि 

इत्यादि इत्यादि इत्यादि. इत्यादि इत्यादि इत्यादि 

अ--/( आपू ) से आत्मनेपदी विधिलिड आप्तुवीय होगा--तथा इसी 
प्रकार अन्य रूपों में । 

४--वर्तमान लोट 

७०३--लोट्‌ का झूप-विवान सामान्यतः पूर्ववर्ती वर्गों की तरह होता है । पर- 
स्मैपदी मव्यम० एकव० को लेकर उत्तरकालिक भाषा का नियम होता है कि हि 
तिहप्रत्यय की प्राप्ति वहीं हैँ जहाँ बातु स्वतः व्यंज्नांत होती हैं; अन्यथा 


| 
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काल---[ या प्रकार ) प्रकृति ही मध्यम० रूप-जैसी होती है ( पूर्वतरकालिक 
प्रयोग के लिए, देखिये नीचे ७०४ ) । रूपविधान का उदाहरण होता हैं :-- 
प्रस्मपद आत्मनेपद 

एक०. हिवः . बवहुव०. एकब० दिव० वहुव॒० 
उ० सुनंवानि सुनंवाम सुनवाम सुनवे. सुनवावहे सुनवाम हे 
सम० सुन सुनुतम सुचुत नृष्व सुन्वांधाम्‌ सुनुध्वम््‌ 
अ० सुनोंतु सुनुतांम्‌ सुन्वन्तु सुनुतांम्‌ सुन्वांताम्‌ सुन्वताम्‌ 

अ--/ (आप) से परस्मे० मध्यम० एकब० आप्लुहिँ होगा; ५/ (अश) 
अच्नुहिं; ५/ (धृष्‌) से ध्ृष्णुहिं, इत्यादि । ९/ (आपू) से आप्जुबन्तु, 
आप्नुवांथाम , आप्तुवाताम आप्लुब्ताम्‌ भी वनाये जायेंगे । 

७०४--पूर्वतम भाषा में अन्त्य स्वर वाली धातु के बाद हि का छोप-विष- 
यक नियम लागू नहीं होता है--ऋ० वे० में इनुहि, ऋणुहिं, चिनुहिं, धृनुहि, 
शणुहिं, स्पृण॒हि, हिचुहि, और तनुहि, सनुहि--जैसे रुप रु, शणु, सुर, 
तनु प्रभूति की अपेक्षा प्रयोग में लगभग तिगुने से अधिक आये हैं; कितु 
अ० वे० में ये केवल एक छः जैसे प्रयुक्त हैं; और ब्राह्मणों में ये केवल विकीर्ण 
रूप से आते हैं--श्ूणुधि ( थि के साथ ) ऋ० वे० में अनेक वार व्यवहृत 
है। ऋ० वे० परस्म० उत्तम० एकव० हिनवा प्राप्त है। तातू तिड्अत्यय 
कृणुतात्‌ और हिचुतात्‌ तथा कुरुतात्‌ में पाया जाता है। सबल प्रकृति-रूप 
परस्मै० मध्यम० द्विव० में हिनोतम्‌ और कृणोतस्‌ में होता है; और परस्मै० 
मध्यम० बहुब० में क्ृरणोंत और कृणोंतन, शआणोंत और श्वुणोत्रन, सुनोत 
और सुनोत्तन, हिनोंत और हिनोतन और तनोत, करोंत | तन प्रत्यय 
इन उद्धृत रूपों में ही मिलता है । 


५--वर्तमानकालवाची क्ृदन्तक्रियारूप 

७० *--अन्त्‌ और आन प्रत्यय काल-प्रकृति के दुर्वलखूप में जोड़े जाते 
हैं; यथा--/ (सु) से परस्मे० सुन्वन्त्‌ ( स्त्री० सुन्बती ), आत्मने० सुन्वान 
होते हैं; ९/ (तन) से तन्वच्त्‌ (स्त्री० तन्‍्वतों ), तन्वान। आप से ये 
आप्नुव॒न्त्‌ और आप्जुवान होते हैं । 

६--लड़ः 

७०६--आगम-युक्त प्रकृति और तिदप्रत्ययों का संयोजन पर्वोक्त नियमों के 

अनुसार होता हैँ । इस प्रकार :--- 


०८ संस्कृत ब्याकरण 
परस्मैपद आत्मनेपद 

एकव०... द्विंव० बहुव०. एकव॒० द्विव॒० बहुब ० 
उ० अंसुनवस्‌ असुनुव अंसनुम अंसुन्व असुनुर्वाहदि अंसुनुमाहिं 
म० असुनोस्‌ असुनुतम्‌ असुनुत असुनुथास्‌ असन्वाथाम्‌ असुनुध्चम्‌ 
अ० अंसुनोत्‌ असुत॒ताम अंसुन्वन्‌ असुदुत अंसुय्वाताम्‌ अंसुस्वत 

अ--असन्‍्व, अंसुन्म असुन्वाह, आसुर्न्माहिं जैसे संक्षिप्तर रूप 
अन्यत्र की तरह यहीं भ्षी विहिंत हैं, और ये अपेक्षाकृत अधिक सामान्य हंतें 
हैं, केवल अंत्य व्यंजन वाली धावओं को छोड़कर; यथा धष्‌ जिससे उदाहरण 
स्वरूप, अधवृष्णुस प्रभुति नित्य होते हैँ और साथ ही अं धृष्णुबन्‌ 
अंच्ृष्णाव अधुष्णुवाथाम्‌ , मै वृष्णुवाताम्‌ अंध्ृष्णुवत । 

७०७ -सबल प्रकृति-हूप और तन प्रत्यय केवल ऋ० बे० में अकृणोत 
40 मं पाये जाते हैं। उदीत्त वाले आगाम-हीत रूप सिन्वन , पऋणुते 

ते 

६ ०८--लगभग पचास चातुए ऐकांतिक मभथवा आंशिक रूप से अपने 
वर्तमानरूपों को शु-वग की भाँति बनाती हैं इनमें आधी इस भकार केवल 
प्राचीनतर भाषा मे बनाती हैं, तीत या चार केवल उत्तरकाल में । 

अ--अ-वातुरूप में अंतरण के लिए दे० नीचे ७१६ । 

७०९--अन्य विभाग या उन-बर्ग की चातुण अत्यधिक कम हैं, तरुत 
ऋ० वे० के कारण तू को और सूत्र ( पा० गृ सू० १ैरै०१७ ) में एकबार 
हनोसि के प्रयोग के कारण हन्‌ को सम्मिलित कर छेते पर भी ये आठ से 


अधिक नहीं होती हैं । व राॉ० इन्‌ प्रकृति को न-वर्ग के ई के बजाय उन्वग के 
इन से निर्दिष्ट करते है ! 


तु और उ-वर्गों की अनियर्मितताएं 

७१० __वैयाकरणों के मतानुसार तप संतुष्ट होता धातु उत्तरकाल में अपने 
बर्ग-चिह्न के अमर्धन्यीकृत न्‌ की सुरक्षित रखती हैं--तथार्षि यह इस वर्ग के 
क्रियार्निर्माण के रूप खूब घिरल हैं, जवे कि बेद में नियमित परिवर्तन होता हैं; 
यथा--तुप्लु 

७११--वर्ग-चिह्ल से पर्व श्र॒ सुनना धातु का संकोचभाव हु मे होता हें, 
द्वाणो तथा शुणु को थार के रूप बनाते हुए) इसके रूप शुण्विषे और 

णिवर ऊपर ( ६९९ आ ) निर्दिष्ट हो चुके हैं । 

७१२--उत्तरकाल की भाषा में ( और. ब्रा० और सू० में बिरले ) धृ 

काँपना धातु अपने स्वर को कर लेती हैं जिससे प्रकृति-झप घुना और 


धुनु ( पूवतर, धूनों, इठ ) बनते हैं । 
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७१३--वथा-कथित धातु ऊर्ण, जिसको देशी वैयाकरणों ने दुव्यक्षर और 
धातु-वर्ग ( श्म ) से संबद्ध माना है, वस्तुतः वु (या वर ) धातु से नियम- 
विरुद्ध संकोच हारा इस वर्ग की वर्तमान-प्रकृति होती है । वेद में इसके कोई 
रूप ऐसे नहीं प्राप्त हैं जो सु-वर्ग के अनुसार नियमतः नहीं बने हों; किन्तु ब्राह्मण 
भाषा में ऊूणोँति जैसे रूप कभी-कभी प्राप्त होते हैं मानो धातु-वर्ग की उ-धातु 
से निष्पन्न हों ( ६२९ ); और वैयाकरण इसके लिट, लुद्ट लृट्‌ प्रभृति रूप प्रस्तुत 
करते हैं। इसका परस्मै० मध्यम० एकव० लोट्‌ रूप ऊर्ण या ऊर्ण॒हि होता है; 
इसका लछझ ओर्णोस, ओऔणंःतू; इसका आत्मने० विधिलिहइ अर्णुवीत 
' ( काठक० ) या ऊर्ण्बीत ( तै० सं० )। 

७१४--अत्यधिक सामान्य धातु कृ ( या कर ) वनाना, के रूप उत्तरकालू 
में एकमात्र उन्‍वर्ग के अनुसार ( इस वर्ग की एकमात्र धातु जो नांत नहीं है ) 
वर्तमान प्रक्रिया में चलते हैं। इसकी अनियमितता होती है कि प्रकृति के सबल 
: रूप में इसका ( तथा वर्ग-चिह्न ) गुण-सवलीकरण होता है और दुर्बल रूप में 
यह कुर्‌ में परिवर्तित हो जाती है, जिससे प्रकृति के दो रूप करों और कुछ 
होते हैं । उत्तम० द्विव० और बहुव० के व्‌ और भू से पूर्व तथा परस्मै० विधि- 
. लिह के य्‌ से पूर्व भी वर्ग-चिन्न उ नित्य लुप्त हो जाता है । इस प्रकार :. 

कद 
परस्मंपद आत्मनेपद 

एकव॒० द्विव० बहव० एकव्॒‌० ह्िव० बहुब॒० 
उ० करोंसि. छुबंस कुमस छकुब॑ कछुवहे कुमहे 
म० करोंषि छुरुथंस कुरुथ कुरुष कुबा थे कुरुध्व - 
अ० करोति कुरुतंस कुबन्ति छुरुत. कुर्बाते छुबते - 

ह २--वर्तमाच विधिलिडः | 

एकब० हिव० बहुव॒ृ० एकव॒० हद्विव० बहुव॒० 
उ० कुर्योमू_ कछुयोंच कुर्याम छुर्वीय.. कुर्वीवंहि कर्वीसहि. 

इत्याद इत्यादि इत्यादि इत्यादि इत्यादि इत्यादि 


ह ३--वर्तेमान लोट्‌ 

उ० करवाणि करवाव कर॑वास करे करंवावहै करंवामहै 
॥ 

न० कुरू कुरुतमू कुरुत कुरुष्व कुर्वाथाम्‌. कुरुध्वम्‌ 

अ० करांतु कुरुतांस्‌ छुवन्तु कुरुतांम कुबोताम कुबताम्‌ 
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४--वतेमान कालवाची कृदस्तक्रियारूप 
कुबन्त्‌ ( स्त्री० कुब॑ती ), कुबाण 
५--लड 
हे श् ठु ॥_0९८. ॥ ९५. 

उ० अकरवम्‌ अकुब अकुम अकुर्वि अकुबहि अकुमहि 
म० अकरोस अकुरुतम अकुरुत अकुरुथास अकुवोथाम अक्ुरुध्वम 
अ० अकरोत्‌ अकुरुताम रुताम अंकुबंन अकुरुत अकुबाताम्‌ अकछुबंत 

७१५--ऋ० बे० में कृणो और क्ृणु प्रकृति-रूपों से इस धातु के रूप 
नियमतः नु-वर्ग की तरह चलते हैं; कुर्मंस एकवार ओर कुरु दो वार ( सब 
दद मण्डल में ) केवल अपवाद प्राप्त हैं; अ० बे० में उ-रूपों की अपेक्षा छः 
गुने से भी अधिक लु-हूप मिलते हैं ( उनमें से छगभग आधे तो गद्य अवतरणों 
में प्रयुक्त हैं ); कितु ब्राह्मण में तथा उत्तरकालिक भाषा में उ-रूप अन्य रूपों 
के स्थान में प्रयुक्त हैं । 

अ--रामा० महाभा० में परस्म० उत्तम० एक० छूट के लिए कुसि पाया 
जाता है । 

आ--९/ (तू) से तरुत वाला विकीर्ण रूप कू से बने उन्‍हूपों का स्पष्ट 
सादृश्य द्योतित करता है । 

७१६--कुछ क्रियाएँ जो मूलतः इन वर्गों से संवद्ध हैं, आंशिक अथवा पूर्ण 
रूप से अन्वर्ग में अंतरित हो गयी हैं, इनका वास्तविक वर्ग-चिह्न धाल्व॑ंश- 
जैसा रूढ़ हो गया हैं । 

--इस प्रकार ऋ० वे० में इनु ( ९/३ या इन ) प्रकृति और व्युत्पन्न 
आर्षधातु इन्च के प्रतिनिधिर्प इन्च, दोनों से रूप ( और अ० बे० में केवल द्वितीय 
कोटिवाले मिलते हैं ) हमें उपलब्ध होते हैं। तथा इसी प्रकार के रूप प्रकृति 
ऋण्व से ( (/ऋ ) ऋण से प्राप्त रूपों के अतिरिक्त; और ( ५/ हि ) हिनु से 
होनेवाले रूपों के साथ-साथ हिन्च से वने रूप होते हैं। तथाकथित धातुएँ 
जिल्व और पिस्व्‌ निस्संदेह इस प्रकार की उत्पत्ति लेकर होती हैं, यद्यपि पिन 
प्रकृति से कोई रूप किसी भी काल में उपलब्ध नहीं हैँ यदि पिन्विरे ( ऊपर 

९९ आ ) को ऐसा नहीं माना जाब; और अ०» वे० में कृदन्तक्रियाल्प पिन्च॑न्त , 
स्‍्त्री० पिन्वतीं प्राप्त हैं। वैयाकरण घिस्व्‌ धातु मानते हैं; किंतु केवल थि 
( प्रकृति घिनु ) से वने रूप वर्तमान प्रक्रिया में श्राप्त होते हैं ( छुए अधिन्वीत्‌ 
पं० ब्रा० में मिलता है ) । 

आ--कादाचित्क अ-हरूप अन्य धातुओं से भी मिलते हैं; यथा--चिन्वत 
अभृति, दुन्बस्व । 
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५-ता-वर्ग ( नवम या क्रद्यादि-गण ) 
७१७--इस वर्ग का वर्ग-चिह्न सवल-रूपों में उदात्त अक्षर ना है जो धातु 
में जोड़ा जाता है, दुर्वह--रूपों में अथवा जहाँ स्वर॒पात तिड्-अत्यय पर होता हे 
यह नी है, किंतु तिड-प्रत्यय के आदि स्वर से पूर्व नी का ई सर्वथा लुप्त हो 


जाता है । 
१्-लट्‌ 


७१८--छूपविधान के उदाहरण :--धातु क्री खरीदना, प्रकृति का सबूू 

रूप क्री्णा, दुर्वल रूप क्रीणी ( स्वर से पूर्व क्रोण )॥ 
परस्मेपद आत्मनेपद 

एकवब॒० द्विव० बहुव॒० एकबव० द्विव० बहुव॒० 
उ० क्रीणांमि क्रीणीबंस क्रीणीमंस क्रीण क्रोणीवहे क्रीणीमहे 
म० क्रीणांसि क्रोणीथंस क्रोणीयं क्रोणीष क्रीणाथे. क्रीणीध्व॑ 
अ० क्रीणांति क्रीणीतंस क्री्णन्ति क्रीणीत क्रीणति क्रीणते 

७१९--वबेद में आत्मने० अन्य० एकव० वाला रूप गण में उत्तम० रुप के 
समान होता है; आत्मने० अन्य० बहुब॒० का विशिष्ट स्वरपात पुनत और रिणत 
में देखा जाता है और वृणीमह ( वृणीसहे के साथ ) एक बार ऋ० बे० में 
मिलता है । 

२-वरतंमान लेट 

७२०--लेट्रूप, जो वेद और ब्राह्मण में उदाह॒त पाये गये हैं, नीचे दिये 
जाते हैं। वस्तुतः, लेट प्रकार चिह्न आक्ृति की दृष्टि से सब॒रू काल-प्रकृति से 
पृथक्‌ नहीं किया जा सकता है। तथा परःस्मे० मध्यम० और अन्य० एकव० 
( गोण तिड्प्रत्ययों के साथ ) रूप आगमहीन लड्रूपों के अभिन्न होते हैं । 


प्रस्मंपद आत्मनेपद 
एकबव० द्विव० बहुब॒० एकब्‌० हद्वि० बहुब० 
* उ० क्रीणांसि क्रोणांस क्रीण क्रीणावहे क्रीणाम है 
भ० क्रीणांस्‌ क्रोाणांथ... क्रीणासे 
अ० क्रीणांत्‌ क्रोणांबू _ क्रीणाते क्रीणान्ते 


३-बर्तमाव विधिलिडः 
७२१--यह प्रकार पूर्ण नियमितता से बनता है और रूपायित होता है; 
आत्मनेपद में प्रकार-चिह्न और कालर-चिह्न के संमिश्रण के कारण इसके तिडन्त- 


रूपों में से कुछ आगमहीन लड्रूपों के अभिन्न होते हैं । इसके उत्तम० रूप 
यों हैं :--- 
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प्रस्मैपद आत्मनेपद 
एकब०. हदिव० बहुब० एकव०.. हदविव० बहुब० 
उ० क्रीणीयांम्‌ क्रीणीयांव क्रीणीयांस क्रीणीय क्रीणीयहि क्रीणीमहे 
इत्यादि इत्यादि इत्यादि इत्यादि इत्यादि इत्यादि 


४-वर्तमान लोट 

७२२---मध्यम ० एकव० में तिडप्रत्यय, चूँकि इसके पूर्व अचु नित्य होता 
है, हि है ( धि कभी नहीं ); और इसके लोप के उदाहरण प्रास नहीं हैं । कितु 
श्रेण्य भाषा में हलंत धातुओं से इस प्रकार का तिडन्त पुरुष रूप निपिद्ध हैं; 
वर्ग-चिक्ल और तिड्प्रत्यय दोनों के लिए विशिष्ट प्रत्यय आम का आदेश 
होता है । 

परस्मैपद आत्मनेपद 

एकब० ह्विव० वहुब०७ एकव०. हिव०. बहुवृ० 
उ० क्रीजांनि क्रीणांब क्रीणांस क्रीणं. क्रीणांवहे क्रोणास है 
म० क्रीगीहिं क्रीणीम्‌ क्रीणीत क्रीणीष्य क्रीणांथाम्‌ क्रीणीध्व॑म्‌ 
अ० क्रीणांतु क्रीणीतांम्‌ क्री्णन्तु क्रीणीतांमू क्रीणांताम्‌ क्रोणताम्‌ 

अ--आरन प्रत्यय के उदाहरण परस्मै० मध्यम० एकब० में अशान, 
गृहार्ण, बधान॑, स्तसान होते हैं । 

७२३--पूर्वतम भाषा में भी आन प्रत्यय मिलता हैं; उपर्युक्त उदाहरणों में 
से सब भण० बें० में प्राप्त ह और प्रथम दो ऋ० वे० में पाये जाते हैं; अन्य 
इषाण, सुषाण, स्कभान होतें हैं । किंतु अ० बे० में गृम्णीहि ( ऐ० ब्वा० में 
भी ) भी और सबल प्रकृति वाछा गृणाहि भी आते हैं; भाग० बु० में बध्नीहि 
मिलता हैं। पुनः सह प्रकृतियां गुणाहि और स्तृणाहि ( तैं० सं० ), 
पुणाहि ( ते० ब्रा० ) और श्रीणाहि ( आपस्त० ) तथा असंगत उदात्त वाले 
पुनाहिं भर खणाहिं ( सा० बे० ) में और परस्मे० मध्यम० वहुव० में पृननांत 
(ऋण० वे० ) में प्राप्त हैं। परस्मे० मध्यम० एकव० का तिद्पत्यय तात्‌ , 
गृह्दीतातू , जानीतांतू , पुनीतातू में आता है । तन तिड्प्रत्यय पुनीतन, 
प्रणीतन, श्रीणीतन में मिलता है । 

५-वर्तमानकालवाची क्ृदन्तक्रियारूप 


७२४---कुदन्तक्रियारूप नियमित ढंग से बनाये जाते हैं। इस प्रकार, 
क्र हु पर कप | 
उदाहरणार्थ, परस्मै० क्रीणन्त्‌ ( स्त्री० क्रीणती ); आत्मने० क्रीणान | 
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ह्न्लड्‌ 

७२५---इस काल के रूपविधान के प्रसंग में कोई वेशिष्टय उल्लेखनीय 

नहीं है । उदाहरण होता है । 
परस्मपद आत्मनेपद 

एकव०. दिव० वहुव ० एकब॒० द्विव०. वहुब॒० 
उ० अक्रीणाम्‌ अक्रीणीव अक्रीणीम अक्रीणि अंक्रीणीवहि अक्रीणीमहि 
म० अक्रीणास अक्रीणीतम अक्रीणीत अक्रीणीथास अक्रीणीथाम्‌ अक्रीणीध्वम्‌ 
अ० अक्रीणात्‌ अक्रीणीतास अक्रीणन्‌ अक्रीणीत अक्रीणावास अक्रीणत 

७२६--यह ऊपर निर्दिष्ट हो चुका हैं कि इस काल के आगमहीन पुरुषवाची 
तिडन्तरूप आकृति में आंशिक रूप से लेट और विधिलिट पुरुषवाची तिडन्तरूपों 
से अभिन्न होते हैं। यहाँ निश्चित रूप से आनेवाले रूप ( वे० में ) क्षिणाम॒ , 
अइनन, रिण॑न; ग्र४णत, ब्वणत होते हैं । अ० वे० में सिनात्‌ की जगह एक 
वार मिनीतू्‌ मिलता है | महाभा० में भा के बाद अइ्नीस्‌ है । 

अ--ऐ० ब्रा० में भ्रामक रूप अजानीसस्‌ प्राप्त है, और ऐ० आ» में 
अवृणीत अन्य० वहुब० जैसा आता है |. 

७२७--धातुएँ जो अपनी वर्तमान प्रक्रियाओं को सम्पूर्ण रूप.से अथवा 
आंशिक रूप से इस वर्ग की पद्धति पर बनाती हैं, संख्या में लगभग पचास से 
ऊपर होंगी; कितु इनमें लगभग तीन पाँच धातुओं के रूप केवल प्राचीनतर भाषा 
से उद्धरणीय हैं, और आधे दर्जन की संख्या के ऐसे रूप उत्तरकाल में ही प्रथमतः 
दिखाई देते हैं; वीस से कम के वेद आरंभ कर अंत तक भाषा के संपूर्ण जीवन 
में प्रयुक्त हैं । 

अ---यौगिक अ-प्रकृतियों के लिए द्रष्टन्य ७३१ ॥। 

ना--वर्ग की अनियमितताएँ 

७२८--अ-ऊकारान्त धातुएँ वर्म-चिह्न से पूर्व उस स्वर को हस्व कर 
लेती हैं; यथा--९/ (पू) से पुनांति और पुनीत; इसी प्रकार जू, धू, 
ल्यूभी। 

आ--ब्ली धातु ( ब्रा० सू० ) से ब्लीना अथवा व्लिना कोई रूप बन 
सकता हैं । 

७२९--धातु प्रभु या ग्रह ( प्रथम वेदिक ) गृभ या गृह में दुर्बछीकृत 
होता है। | 

अ---चूँकि लिट से भी दुर्बल रूपों में गृभू या गृह प्राप्त है, यह समझना 
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सरल नहीं है कि वेयाकरणों को धातु में र की जगह कह लिखना क्यों अभीष्ठ 
नहीं था । 

७३० अ--धातुओं में कुछ वर्तमान प्रक्रिया से अन्यत्र रूपों में अल्पाधिक 
नियत नासिक्य रखती हैं; वर्ग-चिहक्ल से पूर्व ऐसे रूप नासिक्य-विहीन होते हैं; 
यथा--प्रथ्‌ या ग्रंथू, बध या बंधू, सथ्‌ या संथ्‌, स्कभ्‌ या स्कंभू, स्तभ्‌ या 
स्तम्भ । 

आ--्ञा धातु भी वर्ग-चिह्त से पूर्व अपने नासिक्य को लुप्त कर देती है; 
यथा--जानांति, जानीते | 

७३१--जब-तब अ-क्रियारूप में अंतरण के सूचक रूप प्राप्त होते हैं; इस 
प्रकार कह ० बे० में भी ४(सि) से सिनति, सिनत्‌ , अमिनन्त; अ० वे० में 

(जज) से ख्ूण; उत्तरकाल में गृहल्लन, जान, प्रीण, समथून इत्यादि । तथा पु 
ओर म्रू धातुओं से प्रण और मृण प्रकृतियाँ बनती हैं जिनके रूप अ-वर्ग की 
पद्धति पर चलते हैं जैसे कि ये प्रण और म्रण धातुओं से हों । 

७३२--वेद में आय अन्तवाली प्रकृति का स्पष्ट नामधातु-रूपविधान इस 
वर्ग की धातुओं के क्रियारूप के साथ-साथ विरल नहों है । इस प्रकार ग्रभाय, 
सथार्यति, अश्रथायस्‌ , स्कभायत, अस्तभांयत्‌, प्रुपायन्ते, मुषायत््‌ 
इत्यादि । देखिए नीचे १०६६ आ। 

द्वितीय अथवा अ-क्रियारूप 

७३३--अब हम उन वर्गों का उल्लेख करते हैं जो द्वितीय अथवा अ-क्रिया- 
रूप का निर्माण करते हैं । पूर्ववर्ती वर्गों की अपेक्षा ये वर्ग अपने रूपविधान की 
विधि को लेकर अधिक स्पष्ट तुल्य होते हैं, इनकी समान विशिष्टताएँ, जिनका 
निर्देश ऊपर हो चुका है, पुनः संक्षेप में यहाँ रखी जा सकती हैं। ये हैं-- 
(१) वर्तमान-प्रकृति में अन्त्य अ; (२) नियत स्वर॒पात, प्रकृति और तिइ-प्रत्यय के 
बीच अपरिवर्तित रहनेवाला; (३) परस्मेपद में विधिलिड प्रकार-चिह्न का संक्षिप्त- 
तर रूप, यथा या के स्थान में ई ( दोनों ही पदों में समान रूप से अ के साथ 
मिलकर ए होने वाला ); (४) परस्मे० मध्यम० एकव० लोट में ( जब तात्‌ 
प्रयुक्त होता है तव नहीं ) किसी भी तिद-प्रत्यय का अभाव; (५) आत्मने० 
मध्यम० और अन्य० द्विव० तिड-अत्ययों के आदि आ का परिवर्तन ए में; 
(६) आत्मने० अन्य० बहुव० में अस्ते, अच्त, अच्तास्‌ पूर्ण तिड्पत्ययों का 
प्रयोग, (७) परस्मै० अन्य० वहुव॒० लड्टः में अन्‌ ( उस नहीं ) का नित्य प्रयोग; 
(८) तथा आत्मने० कृदंतक्रियारूप के प्रत्यय जैसे आन की जगह मान का 
प्रयोग । पुनः (९) उत्तम० तिड्खत्ययों के मु और बज से पूर्व प्रकृति का अन्त्य 
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' अआ हो जाता है--किंतु उ० एकव० लड्ट के असू्‌ के पूर्व नहीं; अन्य० बहुव॒० 
तिडप्रत्ययों के पर्व की तरह यहाँ मूलान्त्य लुप हो जाता हैं और तिद्पत्यय 
का हस्व अ सुरक्षित रहता है ( अथवा इसके विपरीत )। अतएव भसवन्ति 
(संव-+अन्ति), भंवन्ते ( मंव--अन्‍्ते), अभ्रुव्म्‌ ( अभव + अस्‌ ) । 

अ--ये सभी विशिष्टताएँ केवल अ-चर्तमान प्रक्रियाओं के रूप विधान से 
संबन्ध नहीं है, अपितु अभ्यस्त, स-लुडों, स-भविष्यत्‌, तथा सनंत, णिजंत और 
नामधातु वाली वर्तमान प्रक्रियाओं के अ-वाले रूपविधान में भी प्राप्त हैं । 
अर्थात्‌ जहाँ कहीं क्रियारूप में अ-प्रकृति पाई जाती है, इसका रूप इसी ढंग 
से चलता है । 

६--अ--वर्ग ( प्रथम, भ्वादि गण ) 

७३४--इस वर्ग की वर्तमान-प्रकृति धातु में अ-जोड़कर बनाई जाती है, 
जो धातु उदात्त होती है और जो गुण में सवलीकृत हो जाती जहाँ इसकी प्राप्ति 
होती है ( २३५, २४०) । इस प्रकार (सर) से संब; ९/ (जि) से जय, 

(बुध्‌) से बोध, ५/ (र्ूप्‌ ) से सप;--कितु ९/ (बदू) से बद; ४(क्रीड) 
से क्रोंड । 
१्लट्‌ 

७३५--प्रस्तुत तथा वर्तमान-प्रक्रिया के अन्य विभागों के लिए तिडख्त्यय 
और प्रकृति के साथ इनके संयोजन के नियम ऊपर पूर्णरूप में दिये जा चुके हैं, 
और उदाहरणों द्वारा इन्हें निदिष्ट करना ही अपेक्षित हैं । 

अ--रूप विधान का उदाहरण : धातु भू होना; प्रकृति भंबव (सो+अ 
-- १३१ )। 

परस्मेपद आत्मनेपद 

एकव०. हिव॒० बहुव॒० एकव० ह्विव० बहुब॒० 
उ० भंवासि भंवावस्‌ संवासस्‌ भंव भंवावह्े भंवामहे 
म० संवसि भवथस्‌ भंवथ भवसे भक्‍थे भवध्वे 
अ० भवति असवतस  भवन्ति भवते मवेते असंबन्‍्ते 

आ--वेद में थन-तिड-प्रत्यय का एकमात्र उदाहरण प्राप्त है, यथा--बंदथन 
(और इस क्रियारूप के किसी वर्ग में अन्य कोई उदाहरण नहीं हैं) । आत्मने० 
उत्तम० बहुव० सनामह्‌ (ऋ० वे०, एक वार) संभवतः अआमक है। कऋ० बे० 
में अन्‍्य० एकव० को तरह शोभे एक वार प्राप्त है । 
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२--वर्तमान लेट 

७३६--प्रकार-मूल भंवा ( भंव+ अ ) है। इस क्रियारूप के लेट्‌ रूप 
प्राचीनतर भाषा में अत्यधिक संख्यक होते हैं; निम्नतालिका प्रयोग में पाये जाने 
वाले सभी उदाहरणों का निदेशन करती है । 

परस्मपद आत्मनेपद 

एकवब० द्विव० बहुवब०  एकव० ट्विव० बहुब॒० 
न -.... 8, [ बै ॥ या 
उ० सवानि भंवाव भवासम भ भवावहे मभंवामहे 


म० भसवासि भंवाथस्‌ भंवाथ. भंवासे भंवाध्वे 
अ० भवाति भवातस्‌ भवान्‌ भवाते भवेते भवन्त 
सवात्‌ भवाते भवान्ते 


७३७--आत्मने० मध्यम ० हिव० ( संवैथे ) रूप इस वर्ग में व्यवहृत नहीं 
हैं; तथा अन्य० का एकमात्र उदाहरण यतैते होता है। भवाध्वे, भवान्ते- 
जैसे आत्मने० वहुव॒० रूप मूलान्त्य अ के. साथ किसी वर्ग में नहीं वनाये जाते हैं; 
भंवन्त--जैसे रूप ( जो अत्यन्त सामान्य हैं ) निस्संदेह आगमविहीन यथार्थ 
लड्रूप होते हैं । ब्राह्मणों में ( विशेष रूप से श० ब्रा० में ) परस्मै० मध्यमं० 
एकव० आसि में और अन्य० आत्‌ में 'वनाने की अधिक प्रवृत्ति पाई जाती 
हैं। ऐ ब्रा० में आत्मने० अन्य० एकव० रूप हरते जाता हैं; तथा अच्ते 
अंतवाला अन्य० बहुब० ( बतेन्ते, का० ब्रा० ) एक वार प्राप्त है। ऋ० वबें० 
में संक्षिप्ततर परस्मैं० उत्तम० एकव० के उदाहरण, अर्चा और भवदा, 
मिलते हैं । ु | 

३--बरतमाच विधिलिहझः 

७३८--अ-प्रकृति के अन्त्य के साथ जुड़े विधिलिड तिड्प्त्ययों का विवरण 

ऊसर ( ५६६ ) पूर्ण रूप में दिया गया हैं । 
| प्रस्मपद आत्मनेपद 

एकब० हिव० वहुब० एकव०_हिव० बहुव॒० 
उ० भंवेयमू भंवेव भवेस संवेय. भवेवहि भवेमहि 
म० सवेस सवेतम्‌ भवेत. भवेथास्‌ सवेयाथाम्‌ भवेध्वम्‌ 
अ० भवेत्‌. भविताम्‌ भवेयुस भवेत. भवेयातामू भवरत्‌ 

अ--ऋ० वे० में आत्मनें० अन्य० वहुवचन भरेरत ( अन्य एक और 
प्रयोग के लिए द्रष्टव्य ७५२ भा ) एक वार मिलता है । अ० वे० में (/ (बढ़) 
से उदेयम्‌ प्राप्त है । 
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आ--भत्मनेपदी अन्य पुरुष रूपों के कुछ प्रयोग अ-प्रकृतियों से एतु और 
एरल्‌ के स्थान में ईर्‌ और ( खूब विरले ) ईरन के साथ पाये जाते हैं । 
सुविधार्थ ( अपेक्षाकृत अधिक संख्यक- णिजन्त रूपों को छोड़कर, जिनके लिए 
दे० १०४३ इ ) वे यहाँ एक साथ रखे जा सकते हैं । वे ( जितने भी प्रासहैं ) 
ये होते हैं :--नथीत सुृ० और उत्तरकालिक, शंसीत सू०, श्रयीत सू०; 
धयीत सू, ध्यायीत उपनि०, ह्वुयीत ऐ० ब्रा०, सू० और हुयीरन्‌ सू०, 
ध्यायीत उपनि० । परस्मै० रूप शंसीयात्‌ विकीर्ण और अनियमित है । 


४--वर्तमान लोट 
७३९--लोट रूपविधान का उदाहरण होता हैं : 
परस्मैपद आत्मनेपद 
एकव० द्विव० बहुव॒० एकव०. हिव० बहुव॒० 
उ० भवानि भंवाबव भंवास भव भवावहे भवामहे 


म० संव॒ संवतम भंवत भसंवस्थ सवथाम संवध्वम्‌ 
अ० संवतु भंवताम संवन्तु भंबताम संवेताम संवन्तास 

७४०--४स सम्पूर्ण क्रियारूप में परस्मै० मध्यम० वहुव॒० वाला तिड़ग्रत्यय 
तन उतना ही असामान्य है जितना लट में धन वेद अ-वर्ग में केवल भ्ृजतन 
( और य-वर्ग में नह्मतन, ७६० इ ) श्रस्तुत करता है। दूसरी और परउस्म॑० 
मध्यम० एकव० का तात्‌ प्रत्यय विरल नहीं है; ऋ० वे० में अबतात्‌, 
ओषतात्‌, दहतात्‌, यच्छतात्‌, याचतात्‌, रक्षतात्‌ , वहतात्‌ प्राप्त हैं; जिनमें 
अ० बे० जिन्‍्वतात्‌, धावतात्‌ जोड़ता है; तथा ब्राह्मण अन्य उदाहरणों को 
उपस्थित करते हैं। मैं० सं० में स्वदातु दो वार ( समान पाठ दोनों वार 
स्वदाति ) प्राप्त है--अं-वर्ग में उस प्रकार के प्रयोगों की तुलना कीजिये, 
७०२ ३ । 

वर्तमान कृदन्तक्रियारूप 

७४१--अन्त्‌ और मान प्रत्यय वर्तमान-प्रकृति से जुड़ते हैं, प्रथम के पूर्व 
अन्त्य प्रकृति-स्वर का लोप होता है । इस प्रकार--परस्मे० सब॒न्‍्तू ( स्त्री० 
भवन्ती ); आत्मने० संवमान | 

अ--इस वर्ग की प्रकृतियों से ( यथा अन्य अन्चर्गों से, दे” ७५२ उ, 
१०४३ ऊ ) कुछ आत्मने० कृदन्तक्रियारूप मानकी जगह आन अन्त्य प्रत्यय के 
योग से बनाये जाते हैं; यथा--तसान, पचान, शिक्षाण, स्वजान, छूयान 
( सभी रामा० महाभा० ), सल्लञान और कथाण ( उत्तरकालिक ); तथा 
वैदिक प्रयोग ( यथा च्यवान, प्रधान, यतान या ययान, झुम्भान, सभी 
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ऋष० वे० ) होते हैं। जिनका स्वरूप वर्तमान है या लुड्भूत, यह संदिग्ध है, 
तुलनीय ८४०, ८५२ । 


६--लडा 
७४२--लझ्टः रूपविधान का उदाहरण हैं : 
परस्मेपद आत्मनैपद 
एकव० . हिंव॒० वहुव>. एकब० . द्विव० बहुब॒० 


उ० अभवम असवाब अभवाम अभव अंभवावहि अभवामहि 
म० अभ्वस अभवतम अभवत अभवास अभवधाम्‌ अभवध्वम 
अ० अभ्वचत्‌ अभवताम असवबनब अभवत अभवतास अभवन्त 

७४३---इस काल में तन अन्तवाले रूप किसी भी अ-वर्ग से नहीं बनाये 
जाते हैं। आगमविहीन रूपों के उदाहरण ( जो असामान्य नहीं हैं ) होते हैं 
च्यवम्‌ , अबस , दृहस्‌ , वोधत, भरत, चरन, नशन्‌ ; वाधथास 
वधत, शोचस्त । लेट की तरह प्रयुक्त परस्में० सव्यम० और भन्य० एकव्‌० 
रूप यथार्थ लेट तिडन्तरूपों की अपेक्षा अधिक प्रयुक्त हैं । 

७४४--धातुओं की एक अत्यधिक संख्या अन्य वर्गों के किसी वर्ग की अपेक्षा 
अ-वर्ग के अनुरूप अपनी बर्तमान-श्रक्रियाएँ बनाती हैं : ऋ० बे० में ऐसी धावुएँ 
लगभग दो सौ पचास होती हैं ( धातुओं की सम्पूर्ण सूची के लगभग दो पाँच ); 
अ० बे० में प्रायः दो सौ (लगभग वही अनुपात ); सम्पूर्ण भाषा के लिए अनुपात 
वहत्‌ है, अर्थात्‌ वर्तमान प्रकृतियों की समग्र संख्या की आधी के छगभग; यथा 
पूर्वतर और उत्तर दोनों कालों की भाषा में दो सौ से ऊपर, केवल प्राचीनतर 
भाषा में एक सो पचहत्तर, केवल उत्तरकाल में ऊगभग एक सौं पचास । इनमें 
प्रथम क्रिया-रूप के वर्गों से कुछ अंतरण नहीं होते हैं; उन वर्गों को देखिये ऊपर । 
किसी-न-किसी असंगति ढंग से अ-प्रकृति बनाने वाली कुछ धातुओं को छोड़कर, 
७४९ भ नीचे, दीर्घ आ अंतवाली धातुएँ नहीं होती हैं । 

अ-वर्ग की अनियमितताएँ 

७४५--क्ुछ क्रियाओं में वर्तमान-प्रकृति के निर्माण में अनियमित स्वर- 
परिवर्तन पाये जाते हैं : इस प्रकार, 

अ--ऊह सोचना में गुण-सवीकरण ( २४० के प्रतिकूल ) मिलता हैं; 


यथा--आओंहते । 
आ--इसके विपरीत छृपू ( या क्रपू ) शोक करता अपरिवर्तित बनी रहती 
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है; यथा कपते । 


वतंसान-प्रक्रिया कि 


इ--गुह छिपाना में गुण के स्थान में दीर्घ भाव होता है; यथा गूहति । 

ई--क्रम लॉँधना धातु परस्मेपद में अपने स्वर को नित्य दीर्घ कर देती 
है, किन्तु आत्मनेपद में नहीं : जैसे--क्रांमति, क्रसते; किन्तु स्वर मात्राएँ 
प्राचीनतम भाषा से ही बहुत कुछ मिश्रित हैं; बछ॒म्‌ थकना से क्लासति प्रभृति 
रूप विहित हैं, किन्तु यह उद्धरणोय नहीं है;--आ उपसर्ग से युक्त चश्र्‌ जल 
से मुख धोना से आंचामति बनता है । 

उ--उत्तरकालिक भाषा में सुज्‌ पोंछता से इस वर्ग के कादाचित्क रूप 
प्राप्त होते हैं; और उनमें उसी प्रकार की वृद्धि ( गृण की जगह ) देखी जाती 
हैं जो धातु से उसके अपेक्षाकत अधिक यथार्थ रूपविधान में ( ६२७ ) मिलती 
है; यथा--सार्जेस्व । 

उ--वैयाकरण उर्व_ अंत वाली अनेक धातुएं देते हैं जहाँ उन्के अनुसार 
वर्तमान-प्रकृति में उ दीर्घ हो जाता हैं। केवल तीन ही ( अत्यधिक सीमित ) 
प्रयोग में पायी जाती हैं, और कहीं भी इनका कोई रूप हस्व उ के साथ 
उपलब्ध नहीं हैं। सभी ऋ या अर्‌ अंतवाली धातुओं के यौगिक रूपनिर्माण- 
जैसी रूगती हैं । धातु घुछे या सुछ जमाना से इसी प्रकार उद्धरणीय रूपों 
में केवल ऊ प्राप्त हैं । 

ए--अनुरणनात्मक धातु ष्ठोव्‌ थूकना वेयाकरणों द्वारा ष्ठिव्‌ की तरह 
लिखी जाती हैं ओर वर्तमान प्रक्रिया में इसके स्वर का दीर्घभाव विहित है: 
तुलनीय २४० आ । 


७४६--देंशू दाँत से काटना, रू रंगता, सझ्लञ लटकना, स्वञ्ज्‌ 
आलिगन करना धातुएँ, जिनका नासिक्य क्रियारूप के अन्य अंध्ों में नित्य नहीं 
है, वर्तमान-प्रक्रिया में इसे खो देती हैं : इस प्रकार दुृशात आदि; सञ्ज्‌ 
से सजति और सल्ञति ( संभवतः ससजति से ससृजति के लिए अथवा 
सज्यति के लिए ) दोनों रूप बनते हैं; सथ्‌ या सस्थ्‌ से सथति उत्तरकाल में 
प्राप्त है । सामान्यतः, चूँकि इस वर्ग का वर्तमान सबलीकरण वाला रूपनिर्माण 
है, जिस वर्ग से इस प्रकार का नासिक्य होता है, वह इसमें बना रहता है । 

७४७--गस्‌ जाना और यम्‌ पहुँचना धातुओं से गैच्छ और य॑च्छ 
वर्तमानप्रकृतियाँ बनती हैं : यथा गच्छामि, द्रषव्य ६०८ । 

७४८--सद्‌ बैठना धातु से सींद ( अनुमाव किया जाता है कि सिसद के 
लिए सिस्द से आकुंचित ) भ्रकृति वनती है; जैसे--सींदामि प्रभृति । 

७४९--अन्य वर्गों से इस वर्य में अन्तरण विररू नहीं होते हैं जैसा कि 
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ऊपर निर्दिष्ट हो चुका है, वर्तमान-प्रक्रियाओं में और साथ हो कादाचित्क रूपा 
में | सर्वाधिक उल्लेखनीय कोटियाँ यों होती हैं : 

अ--आकारान्त थातुएँ स्‍था ठहरना, पा पीना और छा सूँघना विंष 
( तिंछासि प्रभृति ), पिंव ( पिंवामसि आदि ) और जिंच्र ( जिंघामि आदि) 
वर्तमान-प्रकृतियाँ बनाती हैं, इसके लिए और ऐसे दूसरे प्रयोगों के लिए द्रष्टव्य 
६७१-४ १ 

आ--इन्वू्‌ , जिन्व्‌, पिन्तू जैसे यौगिक धातु-रूप जो सु वर्ग की सरलूतर 
बातुओं से निष्पन्न हैँ, या तो अपने मूलू-रूपों के साथ पाये जाते हैं अथवा प्रयोग 
से अन्यत्र इन्हें संकुचित कर दिया है, देखिये ७१६। 

७५०---दूसरी ओर धम्र्‌ या ध्सा फूंकना धातु अपनी वर्तमान प्रक्षति धातु 
के अपेक्षाकत अधिक मौलिक रूप से बनाती है; यथा घमति इत्यादि । 

७--उदात्तयुक्त अ-वर्ग ( षष्ठ, तुदादि गण ) 

७५१---इस वर्ग की वर्तमान-प्रकृति स्वरधात वर्ग-चिक्न अं पर रखती है, 
और धातु असबलीकृत वनी रहती है । सम्पूर्ण रूपविधान में यह पूर्ववर्ती वर्ग 
के आदर्श के इतने घनिष्ठ रूप से अनुरूप होता है कि इसकी पूर्ण रूपतालिका 
प्रस्तुत करना अनावश्यक होगा ( केवल लेट के लिए प्रयोग में आने वाले सब-के- 
सब रूप उदाहत होंगे ) । 

७५२--रूपविधान का उदाहरण : धातु विश्व प्रवेश करना; प्रकृति विश : 

््न्लछद्‌ 
परस्मेपद आत्मनेपद 

एकव॒० द्वि०. बहुब० एकव०  द्विव० बहुव॒० 
उ० विशासि विशांव विशांस विश. विशांवहे विशांमहे 

इत्यादि इत्यादि इत्यादि इत्यादि इत्यादि. इत्यादि 


२--वर्तंमान लेट्‌ 
उ० विश्ञांनि विशांव बिशांस वचिशें विशांवहे विशांमहे 
म० विशांसि विशांसे विशेथे 
विशांस विशांथ... विशांसे 
अ० विशांति विशातेि विशेते . विशान्‍्ति 


विशांत्‌ू. विशांतस्‌ विशांन्‌. विशति 
अ--संक्षिप्ततर आत्मने उत्तम० एकब० का एकमात्र उदाहरण सृक्षां होता 
है । ऐथे और ऐसे अंतवाले रूप केवल प्रूणेंथे और युदते हैं 
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३-वर्तमान विधिलिडः 
उ० विशेय्म्‌ विशेव विशेम विशेय विशेवहि. विशमहि 
इत्यादि इत्यादि इत्यादि इत्यादि इत्यादि. इत्यादि 
आ--बत्रइ० वे० में तन प्रत्यय एक बार परस्मे० मध्यम० वहुव॒० तिरेतन 
में, और रत आत्मनें० अन्य बहुव० जुषेरत में प्राप्त हैं । 
४-चरतमान छोट्‌ 
उत्तम पुरुष तिडन्तरूप ऊपर लेट को तरह दिये गये हैं, मध्यम० रूप यहाँ 
रखे जाते हैं : 
म० विश विशतपू विशत विशस्व विशथाम्‌ विशध्वम्‌ 
इत्यादि इत्यादि इत्यादि इत्यादि इत्यादि. इत्यादि 
इ--ऋ० बें० और अ० वे० में तात्‌ प्रत्ययः झ्ुडतात, बृहतात्‌, घुचतातु 
में पाया जाता है; ब्राह्मण भाषा में अन्य उदाहरण असामान्य नहीं हैं : यथा-- 
खिदतातू, छयतात्‌, पृष्छतातू, विशतात्‌, सृजतातू; तथा उत्तरकाल में 
स्पृश्तातु । परस्में० अन्य० एकब० नुदातु और चुख्नातु सूत्रों में आते हैं 
( तुलनीय ७४० )। 
५-वर्तमानकालिक क्ृदन्तक्रियारूप 
परस्मै० कृदन्तक्रियारूप विश॑न्त्‌ होता है; आत्मनेपदी व्शमान | 
ई--परस्मैं० कृदन्तक्रियारूप का स्त्रीलिग सामान्यतया सबेल प्रकृति-रूप 
से बनाया जाता है : यथा--विशन्ती, किन्तु कभी-कभी ढुर्वछ रूप से ; यथा-- 
सिद्नन्तीं और सिच्च्चतीं ( ऋण० वे० और अ० वे० ), तुदन्ती और तुद॒तीं 
( अ० वे० ) : ऊपर देखिए, ४४९ ई, उ। 
उ--मान के स्थान में आन अन्तवाले आत्मने ० कृदन्‍्तक्रियारूप प्राचीनतर 
भाषा में घुवान, ध्रषाण, लिशान, व्यान होते . हैं; उत्तरकालिक भाषा में 
कृशान, सुख्चान, स्पृशान ( तु० ७४१ भ )। 
६ लड़ 
उ० अविशम्‌ अविशाव अविशास अंविशे अविशावहि अंविशामहि 
इत्यादि इत्यादि इत्यादि इत्यादि इत्यादि इत्यादि 
बे ऊ--आगमविहीन उदात्त रूपों के उदाहरण सजस रूजत्‌ , तिर॑न्त 
ते हैं। 


ए--अ>-ुछू रूप ( ८४६ मु०.वि० ) आकृति की दृष्टि से सामान्यतया 
इस वर्ग के लड़ के तुल्य होते हैं । 


्ए 
4 
हि] 


संस्क्कत व्याकरण 


७५३--अ-वर्ग की प्रकृतियाँ लयभग एक सौ पचास घातुओं से बनाई 
जाती हैं : इनकी एक तिहाई पूर्वतर और उत्तर दोनों कालों की भापा में; 
आदी केवल पूव॑तर में; शेप में से लगभग केवल उत्तरकालिक भाषा में । इनमें 
अ-मभिन्न-क्रियारूप के वर्गों से अनेक अन्तरण समाविष्ट हैं । 

अ--श्न अन्तरणों के कुछ में; यथा पृण्‌ और झ्लुण ( ७३१ ), स्वतंत्र 
धातुओं की स्थापना यहाँ होती है । 

आ--इच्छ, उच्छे और ऋच्छ प्रकृतियाँ क्रशः इणू इच्छा करना, बस्‌ 
चमकना और ऋ जाना धातुओं से निष्पन्न मात्ती जाती हैं । 

इ--उन धातुओं को, जिन्हें भारतीय वैयाकरण अन्त्य ओ के साथ लिखते 
हैं, यथा--छो, दो, शो और सो--तथा जिनसे छय, वां, इय, स्थ॑ वर्तमान 
प्रकतियाँ बनती हैं, ( प्रकृति में उदात्तित अ वाली जैसी ) इस वर्म में भ्रहण 
करना अधिक उपयुक्त होगा, न कि य-वर्ग में जहाँ देशी विभाजन इनको रखता 
है ( द्रव्य ७६१ ए )। ये नीचे निदिष्ट (७५५ ) क्ष्य, स्व, छु के अनुरूप 
प्रतीत होती हैं । 

७५४--धातुएँ जिनसे अ-प्रकृतियाँ बनाई जाती हैं, रूप को कुछ उल्लेख- 
नीय विशिष्टताएँ रखती हैं । इनमें से किसी में शायद ही दीर्घ स्वर आते हैं, 
और किसी में दीर्घ मध्यम स्वर नहीं होते हैं; वहुत कम में अन्त्य स्वर प्राप्त 
हैं; तथा किसी में ( केवल दो या तीन अन्तरणों को तथा#/लज्जू लज्जित होना 
को जो किसी भी स्वरचिह्नित ग्रंथ में उपलब्ध नहीं होती है और संभवत: 
अ-बर्ग में ही रखी जा सकती है, छोड़कर ) अ धात्वच्‌ के रूप में नहीं आता 
है, अपवादस्वरूप वहीं उपलब्ध है जहाँ इसका संयोग र्‌ से होता हैं जो इसके 
साथ ऋ अथवा क के सामान्य आदेशों में से किसी में अपचित हो जाता है । 

ज॑-बर्ग की अनियमितताएँ 
७५५-- इं, उ और ऊ अंतवाली धातुएँ वर्ग-चिह्नू के पूर्व इन स्वरों 
को इयू और उवब में परिवर्तित कर देती हैं; यथा--क्षिय युव,रुच सुर्व 
इत्यादि; तथा सुब्‌ और हुव्‌ के स्थान में स्व, छ्वू प्राचोनतर भाषा में प्राप्त 
जब कि तै० सं० में कृदन्तक्रियारूप द्ष्यस्तू मिलता है। काठक० में«/धघु से 
धव है । 

७५६--ऋ अंतवाली तीन धातुओं से किर, गिर ( गिछ भो ) तिर 
वर्तमान प्रकृतियाँ वनती हैं और कभी-कभी किर आदि की तरह लिखित हैं; 
तथा गुर, जुर तुर, वस्तुतः गू, जू, तू के विभेद मात्र होते हैं; और भुर_ 
और स्फुर स्पष्टतः अन्य अर या ऋ धातु- रूपों से संबद्ध हैं । 


वर्तमान-प्रक्रिया ३२३. 


अ--साधारण धातु प्रछ पूछना प्रच्छ प्रकृति बनाती है । 

७५७-- द्विय॑ और प्रिय तथा प्रिय और प्रिय प्रकृतियों के लिए, जो 
कभी-कभी इस वर्ग के अंतर्भत मानी जाती हैं, देखिए नीचे, ७७३ । 

७५८--यश्रपि इस वर्ग की वर्तमान-प्रकृति में सामान्यतया धातु, का दुर्वल 
रूप देखा जाता है, तथा इसमें अनेक धातुएँ ऐसी होती हैं जो उपधानासिक्य 
द्वारा सवलोकृत हैं । इस प्रकार $म्ुच्च छोड़ना से प्रकृति मुद्ध वनाई जाती हैं; 
/सिच्‌ सींचना से सिद्ध; ४विदृ्‌ पता लगाना से विन्द, /क्ृत्‌ काटना से 
कृन्त; ५८पिश सजाना से पिंश; »/ तृप्‌ आनंद लेना से तृम्प; &लुप्‌ तोड़ना 
से छुम्प; /लिप छीपनता से लिम्प; इसी प्रकार के कादाचित्क रूप कुछ अन्य 
धातुओं से मिलते हैं, यथा /तुद्‌ धवका देना से तुन्द; /बृह पृष्ट करना से 
वृंह, /दृह दृढ करना से हंह ( साथ ही हृह ); /शुभू चमकता से शुस्भ 
( साथ ही, शुम्भ ); त० सं० में </श्रथ्‌ से ( श्रथ्नाति की जगह ) श्युस् 
प्राप्त है; उन्‍्छ, विन्ध॑, सुम्भ संदिग्ध स्वरूप वाले हैं। 

८-य-वर्ग ( चतुर्थ, दिवादिगण ) 

७५९--इस वर्ग की वर्तमान-प्रकृति उदात्त-सम्पन्त किन्तु अ.बलीकृत धातु 
में य जोड़ती है। इसका रूपविधान भी विलंकुल अ-वर्ग के तुल्य होता है और 
अ-वर्ग की तरह उसी प्रकार के संक्षेपीकृत रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है । 

७६०--रूप-विधान का उदाहरण : धातु नह वाँधना; प्रकृति नह | 


१--लद्‌ 
परस्पैपद आत्मनेपद 
एकबव० हिव० बहुव० एकव०. छिव० बहुब॒० 
उ० नह यासि नह यावस्‌ नह यासस्‌ नहो . नह्ावहे नह्यमहे 
इत्याद इत्यादि इत्यादि इत्यादि इत्यादि. इत्यादि 
२-वत्तमान लेट 
अ० नंहानि. नहाम नह ... नहाावहे. नदायामहे 
म० नंद्यासि नह्यासे नद्याध्वे 
नद्यास 
अ० नद्याति 
नहात्‌ू. नह्यावल॒ नंहान्‌ नहाते  नंझान्ते 
अ--अस्त अन्त वाला ( जायन्ते ) आत्मने० अन्य० वहुव॒० एक वार 
त० सं० में मिलता है। 


२४ संस्कृत व्याकरण 


३-वर्तमान विधिलिडः ह 
है जज 
उ० सहोम्‌ नहोव नहोम  नह्ाय  नंझोवहि नंहोमहि 
इत्यादि इत्यादि इत्यादि इत्यादि. इत्यादि इत्यादि 
आ--( एत के लिए ) ईत अंतवाले दो या तीन आत्मने० अन्य० एकव० 
रूपों के लिए देखिए ७३८ आ। 
४-वर्तमान लोट 
म० नहा नहातम्‌ नहात नहास्व नंह्यथाम्‌ नंहाध्यम्‌ 
इत्यादि. इत्यादि इत्यादि. इत्यादि इत्यादि इत्यादि 
इ--ऋ० वे० में तन प्रत्यय, का एक उदाहरण नह्मतन है; प्रत्यय तातु 
अस्यथतात्‌, ख्यायतात्‌ , नश्यतात में प्राप्त है । 
५-वर्तमानकालिक कृदल्तक्रियारूप 
परस्मै० कृदन्तक्रियारूप महान्त्‌ (स्त्री० न॑हान्ती ) होता है; आत्मने० 
ध ३ 
नह्यमान हे । 


६-लड्ट . 
उ० अंनह्यम्‌ अनह्याव अंनह्याम अंनह ये अंनह यावहि अनह यामहि 
इत्यादि इत्यादि इत्यादि इत्यादि इत्यादि इत्यादि 


ई---आगमसविहीन रूपों के उदाहरण, जिनमें वर्तमान प्रक्रिया वाला स्वरपात 
देखा जाता है, गायत्‌ , पश्यत्‌ , पश्यन्‌ , जांयथास हैं । 

७६१--य-वर्ग प्रकृतियाँ संख्या में एक सो तीस से अधिक होती हैं; और 
नमें लगभग आधी के रूप भाषा के सभी कालों में प्रयुक्त देखे जाते हैं, लगभग 
चालीस केवल पूर्वतर काल में, और छगभग तौस केवल नवीन काहू में । 

भ--य-प्रकृतियाँ वनाने वाली धातुओं में से अधिकांश धातुएँ ( पचास से 
ऊपर ) भावावस्था अथवा मन या शरीर की अवस्था दुयोतित करती हैं; यथा 
कुपू क्रुढ होता; कलम्‌ कलान्त होना, क्षुध्‌ भूखा होना, मुह मुग्ध होता, लुभ्‌ 
लुभा जाना, शुष्‌ सूख जाना, इत्यादि । 

आ--कुछ और थातुएँ अल्पाधिक मात्रा में स्पष्टतः कर्मवाच्यता सूचित 
करती हैं तथा कर्मवाच्य या य॑-वर्ग के अंशतः प्रत्यक्ष और अंशत्त: प्रकल्प्य 
अन्तरण हैं। और तब स्वरपात में परिवर्तत आ जाता है और कभी-कभी 
परस्मै० तिदप्रत्ययों की प्राप्ति भी होती हैं। विभाजन की सीमाएँ ठीक-ठीक 
निर्वारित करता संभव नहीं है, किंतु प्राचीनतर भाषा में कतिपय स्पष्ट प्रयोग 
है जहाँ स्वरपाव दोछायमान है और परिवर्तित हो जाता है, तथा अन्य इनके 


बंमान-प्रक्रिया झश्२्ण- 


सादवब्य के आधार पर निर्णीत हो सकते हैं। इस प्रकार ऋ० बे० और अ० वे० में 
९४ (सुच्‌) से सामान्य मुच्यते के अतिरिक्त मुच्यते एक या दो वार बनता हैं; 
और ब्राह्मणों में प्रथम कोटिक स्वर॒पात नियमित है। इसी प्रकार के परिवर्तन 
भन्य धातुओं से य--छपों में भी प्राप्त होते हैं; यथा छ्षि नष्ट करता, जी याज्या 

आधात पहुँचाना, तपू तपना, दृह दृढ़ करना, पच्च्‌ भोजन पकाना, प्‌ भरना, 
मी क्षति पहुँचाना, रिच्‌ छोड़ना, लुप्‌ तोड़ना, हा छोड़ना धातुओं से । इनमें 
कुछ से कर्तृवाच्यरूप पूर्वकाल में बने हैं, और उत्तरकाल में ये अधिक सामान्य 
हो जाते हैं। यह विशेष उल्लेखनीय है कि $(जन्‌) जन्म देना के साथ परि- 
वतित कर्मवाच्य या मौलिक यथ--रूप निर्माण की तरह जायते जन्म लेता हैं 
आदि वेद-काल से हो पाया जाता है । 

इ---कतिपय धातुएँ ( लगभग चालीस ) उपर्युक्त धातुओं से अपने स्पष्टतः 
मूल कर्मात्मक अथवा क्लीबात्मक अर्थ के चलते भिन्‍न होती हैं । उदाहरण हैं--- 
अस्‌ फेंकना, नह बाँधना, पश्म देखना, पद्‌ जाना, इिलष्‌ लपेटना । 

ई--अनेक धातुएँ, जो विभिन्न अर्थ वाली तथा यत्‌-किश्ञित्‌ संदिग्ध स्वरूप 
और संबंध वाली होती हैं और जिनकी वर्तमान-प्रकृतियाँ य-अन्तवाली होती 
हैं, देशी वैयाकरणों द्वारा या एया ओऔ अच्त्य सन्धिस्वरों के साथ लिख 
जाती हैं । इस प्रकार 

उ--धावुएं जो ऐकारान्त मानी गयी हैं और जो अ-( या भू- ) वर्ग में 
आती हँ--यथा मे गाना ( गायति आदि )। चूँकि इनमें वर्तमान--प्रक्रिया से 
आ--रूप बहुतायत और प्रायः अनन्य भाव से देखे जाते हैं, इन्हें य--वर्ग की 
आ--धातुएँ जैसी न मानने में कोई विशेष तर्क प्रतीत नहीं होता है । थे हैं :--- 
क्षा जलाना, गा गाना, रक्त सलान होना, ज्रा रक्षा करना, ध्या ध्यान करना, 
प्या भरना, झला शिथिल होना, रा ककर्श शब्द बोलना, वा वह जाना, इया 
जम जाना, श्रा उबलना, सर्त्या दृढ़ होना । इसमें से कुछ आ के योग के साथ 
सरलतम धातुओं के स्पष्ट विस्तार होती हैं । यौगिक घातुएँ तायू ( तनू के 
साथ ) फैलना और चाय ( लि के साथ ) चयन करना इस प्रकार के स्वरूप के 
प्रतीत होती हैं । 

“-जबातुएँ जो एकारान्त मानी जाती हैं और जो अ--( या भू--) वर्ग 
में आती हैं; यथा थे स्तन पान करना ( धयति आदि )। इनमें भी आ--रूप 
और यदा-कदा ई-हूप वर्तमान प्रक्रिया के अन्यत्र प्राप्त होते हैं, और इन्हें आ- 
धावुएँ मानना संगत है, जहाँ इस वर्ग-चिह्न से पूर्व अ में दुर्बछीकृत आ अथवा 
ई या इ में दुर्वीकृत आ रहता है और जिनके रूप अ-वर्ग के तुंल्य चंलते हैं ।, 
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ये हैं :--धा स्तनपान करना, सा विनिमय करना, वा कपड़ा बुनवा, व्या 
लूपेटना, छ्वा पुकारता ( यौगिक, हु से )। दूय वाँटना और व्ययू खर्च करना 
( संभवतः व्यय की नामघातु ) सजातीय रूप की त्तरह निर्दिष्ट की जा 
सकती है । 
ए--हुछ धातुएँ जो कृत्रिम रूप से ओकारान्त-जैसी लिखी जाती हैं और 
जो य-वर्ग की मानी गई हैं, जहाँ वर्ग-चिह्न से पूर्व धातुमूलक स्वर लुप्त रहता 
है । यथा--दो काटना, वाँधना लद्‌ णांति आदि । चूँकि चिह्न में अ उदात्त हैं, 
इन्हें इस वर्ग में रखना स्पष्टतः वांछनीय नहीं है, ओर इन्हें तो आ-वर्ग ( देखिए 
ऊपर, ७५३ इ ) में निर्धारित करना अधिक समीचीन है। वर्तमान प्रकिया से 
अन्यत्र इनमें आ-और इ-रूप उपलब्ध होते हैं; और उस प्रक्रिया में ये प्राचीनतम 
भाषा में वहुधा इ अ में विघटित है । 
७६२--अभी तक वर्णित में एकमात्र य-वर्ग हैं जहाँ अर्थ के एक विशेष 
प्रभेंद में निवन्‍्धन की ओर प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। इस प्रवृत्ति को तथा 
अपने चिह्न के रूप को लेकर यह स्पष्ट निर्वारित भर्थ की कोटि में आता है 
जिसका विवेचन आगे होगा--कर्मवाच्य, य--चिहक्त के साथ । यद्यपि यह अन्य 
वर्तमान अक्रियाओं के साथ द्वितीय कोटि की तरह व्यापक रूप में कदापि व्यवहृत्त 
नहीं है, यह अन्य किसी वर्ग की सकर्मकता के साथ अकर्मक क्रिया-रूप जैसा कुछ 
स्थलों में होता है । 
य-वर्ग की अनियमितताएँ 
७६३--इस वर्ग की अम्‌ अन्तवाली धातुएँ बर्तमान-प्रकृति के निर्माण में 
अपने स्वर को दीर्घ कर देती हैं : ये हँ--कलूम्‌, तम्‌, दम्‌, श्रम, शम्‌ शान्त 
होना, श्रम । उदाहरणार्थ, तॉम्यति, श्राम्यति । किन्तु क्षम्‌ से केवल क्षम्यते 
होता है, और दास्‌ श्रम करना से दास्यति वन्तता है (ब्रा० )। 
७६४--थातु मद में उसी प्रकार का दीर्घभाव प्राप्त है: यथा सांचति। 
७६५--ईवू अन्तवाली घातुएँ--यथा दीचू, सीवू, स्नीव, या श्रीव्‌ और 
पछीवू ( जिससे इस वर्ग का कोई रूप उद्धरणीय नहीं है )--वैयाकरणों द्वारा इव्‌ 
के साथ लिखी जाती है, और इनके लिए वर्तमान-प्रक्रिया में उसी प्रकार की 
दीर्घता का विधान है । 
बअ--ये वस्तुतः दीऊ प्रभूति जैसी बन जाती हैं, क्योंकि इनका स्वरीकृत 
अन्त्य अन्य रूपों से नित्य ऊ होता है; इससे प्रमाणित होता है कि दीव्‌ का कोई 
भी संबंध अनुमानित घातु दिव्‌ चमकता से नहीं है, जो छू में (३६१३ ) में 
परिवर्तित होता है : तुलनीय २४० भा। 
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६६--ज और त्‌ ( जर और तिर्‌ या तुर्‌ जेसी भी लिखित ) थातुओं 
से जींयू और तींये तथा जूय॑ और तूय॑ ( अन्तिम दो केवल ऋ० बे० ) में 
प्रकृतियाँ बनती हैं । प्र से पूय होती है । 

७६७--धातु व्यध्‌ विध्‌ में संक्षेपीकृत है; यथा विंध्यति ! पुनः जिस धातु 
से अन्य रूपों में उपया नासितय होता है, वह यहाँ नासिक्य को खो देती हैं । 
इस प्रकार दृंहू या दृह से दृह्म; अंश या अ्रश्‌ से भ्रध॑य; रझ्जू या रज से 
'रज्य। 

९--उदात्तससम्पत्त--य॑-वर्ग : कर्मवाच्य क्रियारूप 

७६८४--वर्तमान-प्रकृति का एकरूप जो आत्मने० तिड प्रत्ययों के साथ 
रूपायित है केवल कर्मवाच्यार्थ में प्रयुक्त होता है, और सभी धातुओं से जिनके 
कर्मवाच्य क्रियाहप की प्राप्ति है, यह बनाया जाता है। इसका चिह्न उदात्त युक्त 
य॑ होता है जो धातु में जुड़ता है। इस प्रकार ५/ (हन्‌) मारता से हस्य, 
९/ (आप) पाना से आप्य, ९/ (गृह) (या प्रह ) पकड़ना से गुह्य' इत्यादि, 
वर्ग के निरपेक्ष, जिसके अनुसार प्रस्मै० और और आत्मने० रूप बनाये जाते हैं। 

७६९--बातु का रूप जिसमें कर्मवाच्य-चिह्न जोड़ा जाता है ( चूँकि स्वर- 
पात चिह्न पर हैँ ) दुर्बल होता है । फछत: उपधारूप नासिक्य लुप्त हो जाता है 
और जो भी संक्षेपण लिट्‌ के दुर्बल रूप ( ७९४ ) में, भूत विधिलिडः ( ९९२ 

) में अथवा कर्मवाच्य कृदन्त क्रियारूप ( ९५४ ) के त से पूर्व होता है, वह 

कर्मवाच्य वर्तमान-प्रक्रिया में भी किया जाता है । यथा--५/ (अञ्ज) से अज्य 
+(बन्ध) से बध्य, (बच) से उच्य, ४(यज) से इज्य | 

७७०--दूसरी ओर घातु के अन्त्य स्वर में सामान्यतया उसी प्रकार के 
परिवर्तन होते हैं जिस प्रकार धातुज प्रक्रिया के अन्य अंशों में जहाँ य इसके बाद 
आता है । यथा-- 

अ--अन्त्य इ और उ दीर्घ हो जाते हैं; यथा ४(मिं) से सीय ३(सु) 
सूय। 

आ--अन्त्य आ साधारणत: ई में परिवर्तित होता है; यथा-- (दा) 
दीय; ३(हा) से होय; किन्तु शज्ञा) से ज्ञाय, और इसी प्रकार ख्याय, खाय 
म्त्ताय इत्यादि | 

इ--अन्त्य क्र साधारणतः रि में परिवर्तित हो जाता है; यथा--ह् से 
क्रिय, किन्तु यदि पूर्व में दो व्यंजन हों ( और पुर: ऐसा विहित है वातु ऋ में ) 
वहाँ इसका गुण--स्वलीकरण प्राप्त है : यथा स्पु से समर्थ ( एकमात्र उद्धरणीय 
प्रयोग );--और उन धातुओं में जहाँ ऋ का परिवर्तन इर्‌ और उर्‌ में देखा 
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जाता है ( तथाकथित ऋ--क्रियाएँ, देखिए २४२ ), वह ॒ परिवर्तन यहाँ भी 
होता है, और स्वर दीर्घ कर दिया जाता है: यथा कु) से शीय, ४(प) 
से पूय । 

७७१--कर्मवाच्य--प्रकृति का रूपविधान विलकुर अन्य अ--प्रकृतियों की 
तरह होता है; अन्त में उक्त वर्ग से यह केवल स्वर॒पात की स्थिति की दृष्टि से 
भिन्‍न होता हैं। अतएवं उसी प्रकार के संक्षेपीकृत रूप में यह यहाँ प्रस्तुत किया 
जा सकता है : 

अ--झूप-विधान का उदाहरण : धातु कू बनाना; कर्मवाच्य प्रकृति क्रिय : 


१-लेट्‌ 
एकव० न्‍ ह्विव्‌० बहुव॒० 
उ०.. क्रिय क्रियांवहे क्रियामहें 
इत्यादि इत्यादि इत्यादि 


२--वर्तेमान लेट 
आ--प्राचीनतर भाषा में प्रयोग प्राप्त रूप हो उदाहत किये जाते हैं :-- 


एकब॒० द्विव० वहुव॒० 
भ ८ के जज 
उ० क्रिय क्रियांम हे 
म० क्रियांष्बै 
अ०. क्रियाति 

[न ते हल किप्य 

क्रिया क्रियांन्ते 


इ--अन्य ० एकब० तिडः अंते एकवार प्राप्त है ( उच्यंते काठ० ) 
३-चर्तेमान विधिलिडः 
उ० क्रियय क्रियवहि क्रियमहि 
इत्यादि इत्यादि इत्यादि 
ई--ऋण वे० या अ० वे० में कर्मवाच्य विधिलिड के कोई रूप प्रयोग में 
प्राप्त नहीं हैं, कितु ब्राह्मणों में ये मिलते हैं। छान्‍्दो० उप० में ध्याथीत एकवार 
पाया जाता है । 
४-वर्तमान लोद 
क्रियस्व क्रियथाम्‌ क्रियध्यम्‌ 
इत्यादि इत्यादि इत्यादि 
५-वर्तेमानकालिक कृदन्तक्रियारूप 
उ--यह मान प्रत्यय से बनाया जाता हैं; यथा--क्रियमाण ! 
ऊ-यह ऋृदन्‍्तक्रियारूप प्रयोग में अन्य कर्मवाच्य कृदस्तक्रियारूप से अपने 
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॥. ] ड 
स्पष्टठः वर्तमानकालिक अर्थ लेकर अच्छी तरह पृथक होता है, यथा कृत किया, 
किंतु क्रियसाण किये जाने की अवस्था में या किये जानता । 


६-लड्‌ 

6 6 (क ८- ८ 

उ० अक्रिये अंक्रियावहि अंक्रियामहि 
इत्यादि इत्यादि इत्यादि 


ए--बेद में कर्मवाच्य-चिहक्न इ अ में कभी विघटित नहीं होता है । 

७७२--तन्‌ और खन्‌ धातुएँ- सामान्यतया अपने कर्मवाच्य रूपों को अंत 
वाली तद्रूप धातुओं से बनाती हैं; यथा--तायते, खायते ( किंतु तन्यते, 
खन्‍यते भी ); तथा इसी प्रकार धरम से धम्यते अथवा 5्प्ायते बनता है। 
९/ (जन्‌) का अनुरूपी रूप, जायते (ऊपर ७६१ आ ) स्पष्टतः पूर्ववर्ती वर्ग 
में अंतरण है । 

७७३--मप्लियते मरता है, और प्रियते धारण करता है, स्थिर है, दोनों 
* अपने रूप के चलते मर मरना और धु धारण करना धातुओं के कर्मवाच्यरूप हैं, 
यद्यपि इनमें से कोई वास्तविक कर्मवाच्यार्थ में प्रयुक्त नहीं हैं, और प्रत्ययांत रूप 
मुण ( ऊपर ७३१ ) को छोड़कर अन्यत्र कहीं म्नृ सकर्मक नहीं हैं। इनके साथ 
आ-द्विय ध्यान देना और आ-प्रिय व्यस्त होना प्रकृतियाँ तुलनीय हैं जो संभवतः 
द्‌ छेदना और पृ भरना धातुओं के कर्मवाच्यों के अर्थ के विशिष्ट अनुकूलन हैं । 

७७४--य॑ या कर्मवाच्य वर्ग से य या अकर्मकात्मक वर्ग में प्रकृतियों के 
अंतरण के उदाहरण ऊपर ( ७६१ आ ) में दिये जा चुके हैं; और यह भी निदिष्ट 
कर दिया गया है कि यदा-कदा पूर्वतर भाषा में भी, आत्मनेपदी तिड़प्रत्ययों के 
स्थान में परस्मै० तिड्प्रत्यय विद्युद्ध कर्मवाच्यरूपों से गृहीत हैं। उदाहरण होते 
हैं :--आंध्मायति और व्यप्रूष्यत्‌ू ( श० ब्रा० ), भूयति ( मै० उ० )। 
तथापि रामा० महाभा० में ( परस्मै० और आत्मने० रूपों में इनकी सामान्य 
श्रांति के चछते, ५२९ अ ) परस्मपदी तिड्प्रत्यय कर्मवाच्य द्वारा अखिल भाव 
से गृहीत हैं; यथा--शक्यति, श्रूयन्ति, थियन्तु, इज्यन्तु,-प्रभृति । 

तथाकथित दरशम या चुरादि गण 

७७५--जैसा कि ऊपर देखा जा चुका है (६०७ ) भारतीय बैयाकरण 
तथा उनके अनुसरण से कतिपय यूरोपीयन भी--अन्य क्रियारूप-वर्ग को भी 
मानते हैँ जो ऊपर वणणित वर्गों का एक रूप होता है; इसकी प्रकृति में वर्ग- 
चिह्न अय जाता है जो सामान्यतः सवलीकृत धातु में जुड़ा रहता है; इसकी 
प्रक्ृतियों में वर्ग-चेन्न अये देखा जाता है जो सामान्यतः सवलीकृत धातु में 
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जोड़ा जाता है ( विस्तृत विवेचन के लिए दे० १०४२ )। यों तो यह यथार्थ 
चर्ग नहीं होता, अपितु यौगिक या सोप्रत्यय क्रियारूप ( इसकी प्रकृतियाँ आंशिक 
रूप से णिजन्त रूप निर्माण वाली होती हैं, आंशिक रूप से परिवर्तित स्वरपात 
के साथ नामधातु बाली ), इसके रूपों का संक्षेपीकृत निर्देशन यहाँ अन्य 
व्याकरणों के साथ एकरुपता के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है । 

अ--उदाहरण : धातु चिस्तु सोचना, ध्यात करना; प्रकृति चिल्तंय 


परस्मैपद आत्मनेपद 
वर्तमान निकपचयार्थ... चिन्त॑यासि | चिन्तये 
लेट चिन्तयानि चिन्तंय 
विधिलिड्‌ चिन्त॑येयम्‌ चिन्तंयेय 
कृदन्तक्रियारूप चिन्तंयन्त्‌ चिन्तंयमान 
लडः अचिस्तयम्‌ अंचिस्तये 
आ--वस्तुतः रूपविधान वही है जो अ-प्रकृतियों से अन्य रूपों का होता 


है (७३३ थे )। 

इ--उत्तरकालिक भाषा में आत्मने० क्ृदन्‍्त क्रियारूप अपेक्षाकृत अधिक 
समय सात की जगह आल के योग से बनाया जाता है; यथा--चिन्तयान 
द्रष्टन्य १०४३ भ० वि० । 

लट्‌ और लड़ के प्रयोग 

७७६--पिछले अध्याय में ( ५७२ मु० वि० ) वर्तमान प्रक्रिया के प्रकार- 
रूपों के प्रयोग संक्षेप में कहे जा चुके हैं। छूट्‌ और छड् दो निश्चयार्थक-काछों 
के काल-प्रयोगों की व्याख्या के एक या दो वाक्य यहाँ अपेक्षित हैं । 

७७७--लट्‌ में इसके आपाततः वर्तमान-प्रयोग के अतिरिक्त उसी प्रकार 
के गीण-प्रयोग प्राप्त हैं जो सामान्यतया काल के होते हैं; यथा सजीव वर्णन में 
भत क्रिया की, भविष्य-क्रिया की और अभ्यासिक क्रिया की अभिव्यक्ति के लिए । 

अ--भविष्पार्थ के उदाहरण होते हैं : इम चदू वा इस चिन्यते तत 
एवं नोइसिभवन्ति ( श० ज्रा० ) निस्संदेह यदि ये इसे बना देते हैँ, तो थे 
निश्चित रूप से हमें अभिमूत कर देंगे; अग्निरात्मभवम् प्रादाद्‌ यत्र चाम्छति 
नेषधः ( महाभा० ) जब कभी नैषध चाहा, अग्नि ने अपनी ही उपस्थिति की; 
स्वागतं तेघस्तु कि करोमि तब ( रामा० ) तुम्हें स्वागत है, तुम्हारे लिए मैं 
क्या कर्झू ? 

आ--मूतार्थ के उदाहरण हैं: उत्तरा सूर अंधरः पुत्र आसीद्‌ दानुः 
शये सहंवत्सा ने घेलुंः ( ऋ० बे? ) माता ऊपर थी, पुत्र नीचे था, दानु 


>> 
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लेटा है, जिस प्रकार गाय वछड़े के साथ; प्रहसन्ति च तां केचिद्‌ अभ्यसुयन्ति 
चाउपरे। अकुवंत दयां केचित्‌ ( महाभा० ) कुछ उसकी हँसी उड़ाते हैं, कुछ 
उसकी निंदा करते हैं, कुछ ने उस प्र दया की हैं; ततो यस्प वचनात्‌ 
तत्नाइवलूम्बितास्तं सर्वे तिरस्कुवन्ति ( हितो० ) तब, जिसके वचन से वे 
चहाँ उतरे थे, उसका अपमान सब करने लगे ) 

७७८--कुछ निपातों के योग से लद्‌ में तो अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट रूप से 
भतकाल का अर्थ प्राप्त है। इस प्रकार :--- 

अ--पुरा पहिले के साथ : यथा-सप्रर्षीन्‌ उ ह सम व पुरक्षा इत्यांचक्षते 
(ह० ब्रा०), वस्तुत: सप्र्ि प्राचीन ज्ञात ऋक्ष होते हैं; तन्मात्रमपि चेन्मह य॑ 
न ददाति पुरा भवान्‌ ( महाभा० ) यदि आपने मुझे पहिले लेशमात्र भी नहीं 
दिया है । 

आ--अभिकथनार्थक निपात सम के साथ : यथा--श्रमेण ह सम वे तद 
देवां जयन्ति यद्‌ एषां जय्यम्‌ आंसषयश्व ( श० ब्रा० ) वस्तुतः, देव और 
ऋषि दोनों तपस्या से उसे जीतते हैं जिसे इन्हें जीतना था; आधविष्टः कलिता 
झते जीयते स्स नलस्तदा ( महाभा० ) तब नल कलि द्वारा अभिभूत होने पर 
जजूए में हरा दिया गया । 

इ--इस अंतिम रचना का कोई उदाहरण ऋण० वे० में अथवा अ० बवे० में 
या अन्यत्र वेद के पद्मयात्मक अंशों में कहीं भी प्राप्त नहीं है| ब्वाह्मणों में इसके 
'हारा केवल अभ्यासी क्रिया अभिव्यक्त होती हैं ॥ भाषा के सभी युगों में अभिकथ- 
नार्थक निपात के रूप में क्रिया के साथ सम का प्रयोग कालार्थ से निरपेक्ष होकर 
अतिसामान्य है; और उत्तर काल में आकर ऐसे उदाहरण सजीव वर्णन के - 
वर्तमान से प्रायः ही भिन्न होते हैं--जिनकी सम्पूर्ण रचना वस्तुतः एकरूप है । 

७७९--भाषा के सम्पूर्ण इतिहास में छड्ः प्रयोगिता की दृष्टि से अपरिवर्तित 
रहा है : यह वर्णन का काल है; यह सरल भूत काल को द्योतित करता है, 
किसी प्रकार की विशेष विवक्षा नहीं होती । 

अ--लिटू और छुट्ट प्राचीनतर भूतकालों की प्रयोगिता लेकर आगे 
( अध्याय-१० का अन्तिम अंश तथा अध्याय ११ ) जो कुछ कहा गया है, 
उससे तुलना कीजिये । 
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७८०--जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है (५३५), उत्तरकालिक भाषा में 
परोक्ष-प्रक्रिया केवल निरचयार्थक काल और क्ृदन्त-क्रियारूप छेकर होती है--- 
इनमें से दोनों के परस्मैपद और आत्मनेपद दो पद होते हैं । 

अ--प्राचीनतम भाषा में परोक्ष के अपने प्रकार और अपना आगम-भूत या 
परिपूर्णभूत हैं, अर्थात्‌ इसकी रूपतालिका वर्तमान प्रक्रिया की अपेक्षा कम संपन्न 
नहीं होती है ( द्रष्टन्य ८०८ मु० वि० ) । 

७८१--लिट का निर्माण मुख्यतः: सभी क्रियाओं में समान है, इसमें अन्तर 
केवल गौण परिणाम के होते हैं अथवा अनियमितताओं के स्वरूप लेकर । खझूप- 
निर्माण की विशेषताएँ ये होती हैं : 

(१) घातु के अभ्यास द्वारा बनी हुई प्रकृति; 

(२) प्रकृति के सबछतर दुर्वकूतर रूपों का भेद, प्रथम परस्मपद एकवचन में 
( प्रथम या अ-भिन्न-क्रियारूप के वर्तमानों की तरह ) प्रयुक्त मिलता है और 
द्वितीय अन्य सभी पुरुषों में; 

(३) वर्तमान से भिन्न कुछ अंशों में विशिष्ट तिडचिह्न; 

(४) प्रकृति और तिझाचिक्नों के बीच संयोजन स्वर इ का अतिशय प्रयोग, 
विशेष रूप से उत्तरकालिक भाषा में । 

७८२--अभ्यात॒ । व्यंजन से आरंभ होने वाली धातुओं में अभ्यास जो 
लिट्‌ प्रकृति “बनाता है, उसी प्रकार के लक्षण को लेकर होता हैं जो साम्यास 
क्रियारूप-वर्ग की वर्तमान-प्रकृति बनाने वाले में हैं ( देखिए ६४३ )--किंतु एक 
अपवाद यह होता है कि धातुमूछक अ और आ तथा ऋ ( या अर ) अभ्यास 
जनित अक्षर के रूप में केवल अ का ग्रहण करते हैं इ का कदापि तहीं। इस 
प्रकार ९/ (पृ) भरना से वर्तमान प्रकृति पिपु होती है, किन्तु परोक्ष प्रकृति 
पपु है; ५./ (सा) मापना से वर्तमान-प्रकृति सिस्ता है, किन्तु परोक्ष-प्रकृति समा, 
इत्यादि । 

अ---आदि व्यंजन वाली धातुओं की अनियमितताएँ नीचे दी जायेंगी ७८४॥। 

७८३--स्वर से आरंभ होनी वाली धातुओं के लिए अम्यास के नियम ये 
होते हैं :--- 
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अ--अ से आरंभ होने वाली धातु अन्त्य एकाकी व्यंजन से पूर्व अ को 
थुनरुक्त करती है जो तब धातुमूछक स्वर से मिलकर ( सर्वत्र सम्पूर्ण खरूपविधान 
में ) आ हो जाता है; यथा--६/ (अद्‌) खाना से आदूं; तथा इसी प्रकार आज, 
आनू, आस, आह । इसी तरह धातु ऋ ( जँसे कि अर से ) नित्य आर्‌ 
बनाती है। 

आ--इ अथवा उ से युक्त धातु अन्त्य एकाकी व्यंजन से पूर्व सवल रूपों 
( परस्मै० एकव० ) को छोड़कर अन्‍्यत्र उसी प्रकार के सादृश्य का अनुसरण 
करती है; यहाँ धात्वक्षर के स्वर का गुण होता है जिससे ए या ओ हो जाता 
है; और इसके पूर्व अभ्यास वाला स्वर अपना स्वतंत्र रूप सुरक्षित रखता है और 
अपने ही अन्तःस्थ द्वारा धात्वक्षर से पृथक रहता है। इस प्रकार ९/ (इष्‌) से 
दुर्बल रूपों में ईघू होता है, किन्तु सबल रूपों में इय्रेष; उसी प्रकार,/ (उच) 
से ऊच और उबोच होते हैं। एकाकी स्वर-रूप इ धातु भी इसी नियम के 

तर्गत होती है और ईयू (स्वर से पूर्व यू जोड़ा जाता है) तथा इये 
बनाती हैं । 

इ--प्रकृति भाव के अथवा स्थान-भाव के दीर्घ स्वर से आरंभ होने वाली 
धातुएँ सामान्यतया परोक्ष-प्रक्रिया नहीं वनाती हैं, अपितु इसके स्थान में यौगिक 
रूपनिर्माण का प्रयोग करती हैं, जिसमें सहायिका क्रिया का लिट्रूप क्रियामूलक 
संज्ञा के. द्वितीया विभक्तिरुप में जोड़ा जाता हैं ( देखिये नीचे, अध्याय १५, 
१०७० म० वि० ) 

ई--कितु इस नियम का अपवाद */ (आप) पाना ( संभवतः मल रूप में 
अपू, १०८७ ऊ ) होता हैं जिससे नित्य लिट्‌-प्रकृति आप ( जैसे कि अप से 
ऊपर अ ) बनती हैं । ५/ (ईड्‌) से ईंड (ऋण०वे०) और ईडिरे तथा ५/ (ईर) 
से ईरिरे ( वे० ) भी पाये जाते हैं । 

उ--आदि स्वरों वालढी थोड़ी-सी धातुओं के विशिष्ट अभ्यास के लिए, 
देखिये नीचे, ७८८ । 

७८४--व से आरंभ होनें वाछी और एकाकी व्यंजन में अंत होने वाली 
अनेक धातुएँ, जो अपने विभिन्न क्रियामूलक रूपों और व्युत्पन्न रूपों में व को उ 
में घटा देती हैं, लिटू में भी इस प्रक्रिया का वहन करती हैं, और ये आदि उ 
वाली धातुओं की तरह मानी जाती हैं ( ऊपर ७८३ आ ), कितु ये परस्मैपदी 
एकवचन के सबलू तिन्डत रूपों में धातु के «पूर्व रूप को बनाये रखती हैं । इस 
प्रकार ९/ (वचू) बोलना से ऊच्‌ और उबच प्राप्त होते हैं; (/ (बस) वसना 
से ऊष्‌ और उबस्‌, इत्यादि । 
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अ---बातुएँ जिनमें यह संक्षेपण देखा जाता है, बच, बषु, बद्‌, बच्गू, बस, 
वह होती हैं; और वा बुनता से इसी नियम का ग्रहण विहित है । 

आ--य आरंभ वाली एकमात्र धातु, उदाहरणार्थ यज्‌ बलि देना, इसी' 
प्रकार के संकोच को रखती है, और इससे इयज्‌ और ईजू्‌ प्रकृतियाँ बनती हैं । 

इ--कादाचित्क अपवाद उपलब्ध होते हैं: यथा--बवाच और बबक्षों 
( ऋ० वें० ) बबाप तथा बबाहु और वबाहुतुस ( रामा० महाभा० तथा 
उत्तरकाल ); भेज ( बे० )। 

७८५--श्रथम आदि व्यंजन के वाद ये वाली अनेक घातुएँ अभ्यास में अ 
के स्थान में इ (यू से ) का ग्रहण करती हैं; यथा--९/ (व्यच) से विव्यच्‌ 
होता हैं; ९/ (प्या) से पिप्या । 

अ--ये धातुर्ये व्यच्‌, व्यथ, व्यध्‌, व्या, ज्या, प्या, स्पन्द होती हैं; और 
बेद में त्यजू और साथ ही, च्यु और दूयु जिनका घात्वच्‌ उ है। अन्य विकीर्ण- 
प्रयोग मिलते हैं । 

आ--ब वाली एक धातु इसी प्रकार विकसित है, उदाहरणस्वरूप स्वपृ, 
जिससे सुष्बप्‌ वनता है । 

इ--ये घालुएँ दुर्वल रूपों में अधिकांशतः संक्षेपीकृत होती हैं, देखिये 
नीचे ७९४ । 

७८६--वेद में अनेक धातुएँ अपने अभ्यास में दीर्घ स्वर रखती हैं । 

अ--इस प्रकार, आ के साथ अभ्यास होने वाली धातुओं में कन्‌, क्लृपू, 
गृथ, तृप्‌, तृष, दृह , थृ, वृष, नस, सह , सृजू, मृशू, रन, रथ, रस, वच्, 
बन, वश, वस्‌ वस्त्र धारण करना; वाह, वृज्‌, वृत्‌, वृधू, वृष, दाद व्याप्त 
होना, सह, स्कम्भू । इनमें से कुछ केवल विकीर्ण प्रयोगों में आती हैं; अनेक में 
'हुस्व स्वर वाले रूप भी प्राप्त हैं। अधिकांश केवल वैदिक होती हैं, किंतु दाधार 
ब्राह्मण भाषा में भी सामान्य है और उत्तरकाल में भी पाया जाता है। जाग के 
लिए, देखिये १०२० भथ । 

आ--हई के साथ अभ्यास होने वाली धातुओं में : तथा-कथित थातुएँ 
(६७६) दीधी और दीदी, जो वर्तमान के तुल्य वाली प्रकृति से लिटू रूप बनाती 
हैं, यथा दीदूथ, दीदांय; दोधिम, दीध्युस्‌ (साथ ही, दीघियुस्‌, दीदियुस्‌ ) । 
कितु पीपी से हस्त्र इ वाले पिप्ये, पिप्युस्‌ प्रभूति रूप प्राप्त हैं। अ० वे० में 
जीहीड एक वार आता है और ऐश ब्रा० ( और ऐ० आ० ) में बीभाव । 

इ--ऊ के साथ अम्पास होने वालो धातुओं में : तू, ज्वू और शु ( या 


व्वा )। 
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७८७--६ व्युत्पन्न, ४२ ) तालव्य स्पर्शों और महात्राण ध्वनि से आरंभ 
होने वाली कुछ धातुओं से अभ्यास के वाद घाल्वक्षर में अपेक्षाकत अधिक सौलिक 
कण्ठय ध्वनि में प्रत्यावर्तन देखा जाता है : यथा--[थि) से चिकि बनता है; 
(/ (चित) से चिकितूु, ४((जि) से जिगि; ४(हि) से जिधि, ५ (हन्‌) 
जघन्‌ ( और वही भ्रत्यावर्तन इन धातुओं के अन्य अभ्यस्त रूपों में प्राप्त होता 
है, २१६ ख ) | घातु दा रक्षा करना से वैयाकरणों द्वारा दिग्रि रूप का विधान 
माना जाता है; किन्तु न तो धातु और न तो लिट्रूप उद्धरणीय है । 

७८८-+आदि अ या ऋ ( अर्‌ ) वाली कुछ धातुओं के लिट्‌ में नियम 
विरुद्ध अभ्यास आन देखा जाता है । 

अ--इस प्रकार ( मुख्यतः प्राचीवतर भाषा में ही आने वाले रूप ) 
९/ (अञ्ज) या अज जो लट्‌ रूप अनक्ति वनाती है, लिटू रूप आनज्ञ और 
आनज प्रभृति ( अनजा और अनज्यात्‌ के साथ ) रखती है । 


*( अश ) पाना ( जिससे ऋ० वे० में अनंशामहै एक वार आता हैं ) 
के दुर्बल रूप आनश्स प्रभूति ( विधिलिडइ आनर्याम के साथ ) आनश 
इत्यादि ( और लाटा - शां० सू० में आनद्ध्वे प्राप्त हैं )) और सबलू रूप 
आरनंश और आनाश--आश भ्रभृति नियमित रूपों के साथ--मिलते हैं । 


4६ ऋध ) ( जिससे ऋणधतू एक वार प्राप्त है ) से आनृधुस और 
आनूृधे होते हैं । 

*% ऋतच्‌ ) या अच के आनृचुस और आजनूच मिलते हैं, और उत्तर 
काल में आनच और आनचुस्‌ प्राप्त हैं, ५/( अह ) से ( त० सं० में ) 
आनृहुस मिलता हू । 

अनाह ( ऋण्वें०, एक बार ) धातु अह संबद्ध माना गया है। यह अन्यत्र 
अप्राप्त हें और इस रूपनिर्माण के जसा व्याख्यात है; कितु इसका ओऔचित्य संदिग्ध 
ही हे। 

आ--इस प्रकार उत्तर कालिक व्याकरण में ऐसा नियम वन जाता है कि 
अ से आरंभ होने वाछी और एकाधिक व्यंजनों में अंत होने वाली धातुएँ अपने 
अभ्यास के रूप में आन का बहन करती हैं; और इस प्रकार के लिटू रूप अक्षु, 
अज जौर अश्बया अचू जैसी धातुओं से विहित हैं; कितु अन्य उद्धरणीय 
रूप केवल आनछेत्‌ , (महाभा०) और आनपंत्‌ ( तैं० आ० ) देखे जाते हैं, 
जो तदनुसार परिपूर्ण के रूप जैसे माने जाते हैं । 


७८९---अनियमितता की एक या दो विज्ञिष्ट अवस्थाएँ यो होती हैँ 
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ल्‍्फपै 


अ---अत्यधिक प्रचलित धातु भू होना के साथ अतियमित॒ अभ्यास ब होता 
है जिससे प्रकृति बभ्ू बनती है; ओर वेद में ३(सु) इसी प्रकार ससु 
यनाती है । 

आ--धातु भू धारण करता वेद में ज़ असंगत अभ्यास रूप ( जैसा कि 
यहन्त में भी, १००२ ) निष्पन्न करती है; किंतु वेद में एक बार नियमित बच्चे 
और हृदंत क्रियारप चश्राण भी प्राप्त हैं। 

इ--घातु ष्ठोव्‌ थूकता से या तो तिष्ठीवूं (श० ब्रा० ) या ठिष्ठीव्‌ 
( अनुद्धरणीय ) बनता है । 

ई--विवक्वांन्‌ ( ऋ० वे०; एक वार ) निस्संदेह ५/ ( बच्‌ ) का दंत 
फ्रियारूप अनियमित अभ्यास के साथ ( जैसा कि वर्तमान में, ६६० ) होता है । 

७९०--कुछ अवस्थाओं में अभ्यास की अप्राप्ति देखी जाती है। इस 
प्रकार :-- 

अ--धातु बिदू जानना के साथ पूर्वतम युग से लेकर नवीनतम काल तक 
लिट रूप अम्यास रहित होता है, कितु अन्यथा यह नियमित रूप बना है और 
इसका रूप चलता है : यथा--ब॒द, वत्थ इत्यादि, कृदन्‍्त क्रियाहूप विद्वांस | 
इसमें वर्तमानार्थ विद्यमान हैँ । धातु घिंदू पाता से नियमित विवद्‌ बनता है । 

आ--अन्य कुछ स्पष्ट लिट-झूप जिनमें द्वित्व का अभाव है; ऋ९० वे० में 
पाये जाते हैं : वे होते हैं तक्षथुस्‌ और तश्लुस; यम॑तुस्‌, स्कम्भंथुस और 
स्कम्भुस्‌ , निन्दिस (निनिद्मि के लिए ?), घिषे और घिरे (?१/ (धा)) 
भऔरचिद्र तथा अहिंरे (? देखिये ६१३ )। पुनः अ० वे०, वा० सं० में 
चेततुस्‌ प्राप्त है। ऋदच्त क्रिया रूप शब्द दाश्वांस , मीढबांस , साह.वांस 
प्राचीनतम भाषा में प्रचलित हैं; ऋ० वे० में एक बार जानुषस *९/ (ज्ञा) 
और संभवतः चिखिद्वस के लिए खिद्दस (सं०) मिलते हैं । 

इ--कूछ विकीर्ण प्रयोग भी उत्तरकाल की भाषा से, विशेषतः रामा० 
महाभा० से उद्धरणीय हैं । उदाहरणस्वरूप--कषतुस , चेष्ट और प्टचेतुस 
आजतुस , सपे, शंसुस , और शंसिरे, ध्वंसिरे, खंसिरे; जल्पिरे, एघिरे 
दा ही कृदन्‍्त क्रियार्प शंसिवांस और दुृशिवांस , ठितीय अविरल नहीं 

ता हे। 

७९१--सामभ्यास पूर्वसर्ग के एक या दो असंगत रूपों के लिए देखिये नीचे 
१०८७ ऊ। 

७९२--सबल और दुर्बरूप्रकृति-हूप । परस्मैददी एकवचन के तीनों 
पुरुषों में धात्वक्षर उदात्त होता हैं और काल-छप विधान के अवशिष्ट की अपेक्षा 


२२ परोक्ष-प्रक्रिया ३३७ 


सवलूतर रूप सामान्यतया रखता है। भेद अंशतः निर्दिष्ट तीनों पुरुषों में धातु के 
सवलीकरण से होता है, अंशतः अन्य रूपों के दुर्बछीकरण से, अंशतः दोनों ही 
प्रक्रियाओं से । 

७९३--सबवलीकरण को लेकर : 

अ---अन्त्य स्वर के साथ परस्मै० उ० एकव० में गुण या वृद्धि परिवर्तन 
होता है, म० में गुण और अ० में वृद्धि । इस प्रकार-- 

५/(सी) से उ० बिसे या बिभें, म० बिसे; अ० वि; ९८ (क्र) से 
उ० चकर या चकार , म० चकर , अ० चर्कार | 

आ--किंतु भू का ऊ अपरिवर्तित बना रहता है और स्वर तिदप्रत्यय से 
पूर्व व्‌ जोड़ता है; यथा वभूव इत्यादि । 

इ--अन्त्य एकाकी व्यंजन से पूर्व मध्य ग॒ अ अन्‍्त्य स्वर के सादृष्य का 
पालन करता हैं और अन्य० एक्रव० में नित्य तथा वैकल्पिक भाव से उत्तम० 
में दीधित या वधित हो जाता है : इस प्रकार ९/ (तप ) से उ० ततप्‌ यां 
ततांप , म० ततप , अ० ततांप। 

ई--कितु पूर्वतर भाषा में इन नियमों के अनुसार उत्तम पुरुष में विहित 
दो रूपों में से दुर्वछतर रूप प्रायः नित्य भाव से प्रयुक्त है: यथा उत्तम० केवरू 
विभंय, ततंप्‌ ; अन्‍्य० बिभांय, ततांप्‌ । उत्तम पुरुष-हपों-जैसे चकार और 
'जग्माह्‌ ( संदिग्ध पाठ ) अ० वे० में, चकार आ० श्रौ० सु० तथा वु० आ० उ० 
(चकर श० ब्रा० ) में, जिगाय आ० श्रौ० सू० में अपवाद होते हैं । 

उ--तीनों पुरुषों में समाव रूप से मध्यग हृस्व स्वर में गुण कोटिक 
सबलोकरण (जहाँ यह संभव है, २४० ) प्राप्त हैं: यथा ५/ (द्रह ) से दद्रोंह 
होता है; ५/ (विश ) से विवश, ९/ (कृत ) से चकत्‌ । 

ऊ--अन्त्य एकाकी व्यंजन से पूर्व आदि «हुस्व स्वर का ग्रहण मध्यग की 
'तरह विहित है, कितु उद्धरणीय उदाहरण खूब कम होते हैं : उदाहरणस्वरूप 
५/ (इष्‌ ) खोजना से इयेष, ५/ (डच) से उबोचिथ और उद्योच, (/ (उष) 
से उदयोष । इ और ऋ धातुओं के लिए, जिनके स्वर आदि और असन्‍्त्य दोनों 
होते हैं, ( देखिए ऊपर ७८३ अ, आ. ) | 

ए---वैयाकरणों ने इन नियमों का विधान मध्यम० एकव० में नित्य माना 
है, जब कि इसमें सरल थ तिद-प्रत्यय जैसा प्राप्त हैं; यदि इसमें इथ ( नोचे, 
७९७ ई ) रहता है, तो स्व॒र॒पात शब्द के किसी एक अक्षर पर संभव है और 
धात्वक्षर, यदि अनुदात्त होता है, कभी-कभी दुर्बल रूप का होता है ( अर्थात 
अध्यग अ के लिए ए के साथ संकुचित प्रक्ृतियों में; नीचे ७९४ उ: और अन्य 


हैं 
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कुछ क्रियाओं में, यथा विविजिथ ) तथापि पूर्वतर भाषा में मध्यम० एकव० 
का कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं होता है, जब कि इसका तिड्प्रत्यय धात्वक्षर 
के अन्यत्र किसी पर उदात्त बनाये रहता अथवा ऊपर निर्दिष्ट (अ, इ, उ में ) 
सवलीकरण के नियमों की प्राप्ति का अभाव लेकर होता हैं । 

ऐं---एकवचन पुरुषों से अन्यत्र सवलीकरण के कादाचित्क प्रयोग पाये 
जाते हैं : यथा युयोपिम और विवेशुस्‌ ( ऋ० वे० ), पस्पशु स्‌ (केल० उ०) 
और रामा० महाभा० में चकतुंस्‌ और चकतिरे, चक्षतुस, जुगृहिरे, 
नतामिरे, विभेदुसू, ववाहतुलू, विवेशतुसू, ववषुस्‌,। दू, पु० और श्यू 
तथा विकल्प से ज धातुओं के साथ दुर्वल रूपों में सब प्रकृति का विधान 
बैयाकरणों द्वारा विहित है; कितु कोई प्रयोग उद्धरणीय नहीं है, तथापि अ० वे० 
में जहरुसू ( संभवत: भ्रामक पाठ ) एक वार मिलता है, और उत्तरकालिक 
भाषा में चस्करे ( कृ छोंटना ) और तस्तरे पाये जाते हैं । 

ओ--थातु स्लृजू से ( जैसा कि वर्तमान प्रक्रिया में, ६९७ ) सबल रूपों में 
गुण के वजाय वृद्धि होती है : उदाहरणार्थ समाज और #(गुह ) ( वतमान में 
जैसे ७४५३ ) से ओ के स्थान में ऊ होता है ( कितु जुगुहे भी, रामा० 
महाभा० )। 

७९४--द्ुबंल रूपों के दुर्वहीकरण के प्रसंग में : 

अ--यह ऊपर (७८३ आ ) देखा जा चुका है कि इ या उ से आरंभ होने 
वाली थातुएँ दुर्वल रूपों में अम्यास रूप और धातुमूछक अक्षर को एक साथ्र 
ई या ऊ में एक रूप कर देती हैं; और (७८४) साथ ही अभ्यास में व और य 
को उयादइ में संकुचित करने वाली धातुओं के साथ दुर्वल रूपों में भी ऐसा ही 
होता है, दोनों अंश यहाँ ऊ या ई में मिल जाते हैं । 

आ--प्रथम अन्त्य व्यंजन के वाद ये और व वाले और अन्तःस्थ से अभ्यास 
होने वाली कुछ धातुएँ य और व का संकोच छू और उ में करती हैं : यथा--- 
९/ व्यच) से विविचू, ९/ (व्यूथ) से विविध ( किंतु विव्यथुस्‌ू, महाभा० ), 
५/ (स्वपू) से सुधुप्‌ । ज्या, प्या, व्या, श्वा, ह्वा विस्तारित धातुओं से इसी 
प्रकार का प्रत्यय आक्रुचन देखा जाता है; जिनके दुर्व रूप जी, पी, वी, शू, हू 
सरलतर धातुओं से बनते हैं, जब कि हवा से नित्य और श्या से वैकल्पिक 
सबलूरूप इसी से बनते हैं ( तथा केवल जिज्यों अन्य से उद्धरणीय हैं ) । 

इ--वातु प्रभु या प्रहू ( यदि यह ऐसा लिखा जाय, दे० ७२९ अ ) गृह, 
में संकुचित होती है, जिससे प्रकृति के तीन रूप जग्नह ( परस्मैं० मध्यम० 
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और उत्तम० एकब० ), जग्मांह_ ( अन्य० ) और जगह बनते हैं; कितु प्रच्छू 
( यदि यह ऐसा लिखा जाय, देखिये ७५६ अ ) नित्य अपरिवर्तित रहता है । 

ई--थोड़ी-सी धातुएँ इस काल के दुर्बल रूपों में या इनमें से कुछ में 
भासिक्य को जो इसके सबल खझूपों में प्राप्त है, लुप्त कर देती हैं : इस प्रकार 
५/ (कन्द) से चक्रद आदि ( कह० वे० ), ९८ (तंस) से ततस्न ( ऋर० 

), ९/(दंश) से ददश्वांस ( ऋ० वे० ), ९/ (बन्ध) से वेघुस , बेध 
प्रभूति ( अ० वे० ); ९/ (सञ्जू) से सेजुस्‌ ( श० ब्रा० ) ६८ (स्कम्भ) से 
चस्कभान ( अ० बे० ), १/ (स्तम्भ) से तस्तभुस्‌ आदि ( बे० ), तस्तभान 
( बे० ब्रा० ) हमें प्राप्त होते हैं ॥ ७८८ ञअ भी तुलूतीय । 

उ--एकाकी व्यंजनों के बीच मध्यग अ वाली कुछ धातुएँ उस स्वर को 
लुप्त कर देती हैं ।. ये उत्तरकालिक भाषा में गम, खनू, जनू, हनू, धस्‌ 
होती हैं, ये जग्म, चखुतू, जज्न, जध्न्‌ ( तुलनीय ६३७ ) जक्ष_ ( तुलतीय 
६४० ) दुर्वल प्रकृतियाँ बनाती हैं, कितु कह० बे० में एक वार जजबुस 
प्राप्त है । 

ऊ--प्राचीन भाषा में इसी प्रकार ५/ (सन्‌) से सम्ताथे और सस्ताते; 
९८ (वन्‌) से बठ्न॑, ९/ (तन) से तत्ने, तत्निषे, तत्निरे, ( साथ ही, ततने 
और तते, जैसे कि ६/(ता) से ); पत से पप्तिम और पप्तुस और 
पप्तिधांस ( साथ ही, पेत्‌ु-रूप, नीचे, ए ), ९/ (पन) से पप्ते, ५“ (सच) 
सश्चिमस और सम्वस, सश्रे और सश्विर प्राप्त होते हैं । 

ए--सामान्यतया वे धातुएँ जिनमें एकाकी अन्त्य व्यंजन के पूर्ण मध्यग 
अ हैं और जो ऐसे एकाकी व्यंजन से आरंभ भी होती हैं जो अभ्यास में 
अपरिव्तित जैसा पुनरुक्त होता है, भर्थात्‌ अल्पप्राण, कण्ठय व्यंजन, या ह्‌-- 
अपनी धातु और अभ्यास को एक साथ एक अक्षर में संकुचित कर देती है, 
जहाँ स्वर-जैसे ए रहता है : उदाहरणार्थ, ५/ (सद्‌) से दुर्बल प्रकृति सेद्‌ बनती 
है, ५/ (पच्‌) से पेच, ५,“ (यम) से येस; इत्यादि । 

ऐ---ऊप रनिर्दिष्ट रूप न रखने वाली कुछ धातुओं में इसी प्रकार के संकोच 
भाव का विधान वेयाकरण करते हैं, इनमें से अधिकांश में विकल्प से; और 
इनके उदाहरण सामान्यत॒या अतिविरल प्रयोग के होते हैं। ये ड्स प्रकार हैं :--- 
राजू ( रामा० महाभा०, श्रे० सं० ) और राध्‌ (रध्‌ ?), इनके दीर्घ स्वर के 
बावजूद; .फण्‌, फल ( फेलिरे, श्रे० सं ), भजू (ऋ० वे० के काल से 
- आरम्भ होने वाला अंयोग ), य्पि अभ्यास से इनका-आदि परिवर्तित हो जाता 
है; न्रप्‌, त्रस्‌ ( नेसुस्‌ रामा० महाभा०, श्रे० सं० ), श्रथु, स्थस्‌,. स्वनू, य्पि 
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'इतका आरंभ एकाधिक व्यंजनों में होता है; दम्सू ( देशुंस » कऋ० वे०, 
दुर्वलतर दभू से ), यद्यपि यह एकाधिक व्यंजनों में अंत होती है; और अ्रम्‌ 
(भ्रेमुस्‌ इत्यादि, क० स० सा० ), आज, ग्रन्थ, स्वञ्जू, विपरीत भाव से 
'एकाधिक कारणों के रहते भी। पुनः श० ब्रा० में ५/ (सम्जू) से सेजुस 
प्राप्त है और कौ० ब्रा० में «/ (श्रम) से श्रेसुस्‌। दूसरी ओर ऋर० वे० में 
शकवार रर॒म्स मिलता है और रामा० में ५ (पत्‌) से पेतुस के लिए पपतुस्‌ 
आया है । 

ओ--यदि तिहग्रत्यय इथ हो, तो परस्म० मध्यम० एकव० में भी यह 
संकोच विहित है : यथा ततन्थ के अतिरिक्त तेनिथ ( कितु प्राचीवतर भाषा से 
कोई उदाहरण उद्धरणीय नहीं है ) । 

औ--शशू और दद्‌ ( दा से, ६७२ ) धातुओं में संकोच का निषेध कहा 
गया है, किंतु इनमें से किसी के लिट्रूप प्रयोग में प्राप्त नहीं देखे जाते हैं । 

क--१/ (त) (अथवा तर्‌ ) से तेरसू ( रामा० ) मिलता है; और 
वैयाकरण ५, (जु) से जेरुस्‌ मानते हैं--दोनों ऋ अंतवाली धातुओं के सामान्य 
सादृध्य के प्रतिकूल हैं । 

ख--स्वरादि सभी तिड्प्रत्ययों से पूर्व. उन प्रत्ययों से भी पूर्व जहाँ संयोजन- 
स्वर इ का ग्रहण होता है ( ७९६ ), आ अंत वाली धातुएँ अपने आ को खो 
देती हँ--अन्यथा द्वितीय स्थिति में इ को आ का दुर्वलीकृत रूप माना जाय । 

७९५--तिदप्रत्यय और प्रकृति के साथ इनका संयोग | निश्चयार्थक 
परोक्ष के तिड्प्रत्ययों का नियोजन ऊपर ( ५५३ इ ) दिया जा चुका है; और 
यह भी कहा जा चुका है ( ५४३ अ ) कि आ अंतवाली धातुओं के परस्मै० 
उत्तम० और मध्यम० एकवचन में ओ होता है । 

अ--स के स्थान में सस्‌ तिड्पत्यय शुक्षुमस्‌ ( रामा० महाभा०, श्रे० 
सं० ) में पाया जाता है । आत्मने० मध्यम० बहुब० में ध्वे के स्थान में ढ़वे के 
कथित प्रयोग के लिए देखिये २२६ इ.। 

७९६--व्यंजन से आरंभ होने वाले तिड्अत्यय--यथा परस्मैपद मे थ, व, स; 
आत्मनेपद में से, वहे, महे, ध्वे, रे--अधिक समय और उत्तरकालिक भाषा 
में सामान्यतया मध्यग संयोजन स्वर इ के सहयोग से प्रकृति में युक्त किये 
जाते हैं । 

अ--संयोजन स्वर इ सामान्य धातुज प्रक्रिया के, अन्य विशागों में भी 
व्यापक रूप से प्राप्त है : यथा सिजागम छुड्ट, भविष्यत्कालिक रूपों तथा धातुज 

'संज्ञाओं .और .विज्ेपणों ,( यथा यौग्रिक प्रकृतियों के ,अन्य ,वर्गों में .भी:)-। 
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उत्तरकालिक भाषा में एक ही क्रिया के. विभिन्न अंगों में इनके- संयोजक के 
प्रयोग और अप्रयोग लेकर अनुरूपता की एक विशिष्ट स्थिति देखी जाती हैं; 
किंतु यह अनुरूपता इतनी घनिष्ठ नहीं है कि इसके आधार पर कोई सामात्य 
नियम सहज दिया जा सके; तथा प्रत्येक रूप निर्माण को स्वतंत्र रूप से भ्रस्तुत' 
करना सर्वाधिक समीचीन होगा । 

आ--परोक्ष ऐसा काल है जहाँ इ का प्रयोग अत्यन्त व्यापक में और सुदृढ 
रूप में उत्त रकाल की भाषा में मान्य हो गया हैं । 

७९७--उत्त रकालिक भाषा में इ के प्रयोग को लेकर सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
नियम ये होते हैं : 

अ--आत्मने ० अन्य० बहु० के रे में यह नित्य प्राप्त हैं। ४ 

आ--परस्मे ० मध्यम० एकव० के थ को छोड़कर अन्य व्यंजन-चप्रत्यय प्राय: 
सभो क्रियाओं में इसका ग्रहण करते हैं । 

इ---किंतु आठ धातुओं में--पथा कु वनाना, भर धारण करना, सृ जाना, 
व्‌ वरण करना, द्वु दौड़ता, श्रु सुनना, स्तु प्रशंसा करना, स्रे वहना--इसका 
सर्वथा निषेध होता है; तथा अन्य कुछ में इसका निषेध वैकल्पिक भाव से 
( नित्य भाव से नहीं ) अंन्य रूपनिर्माणों में इसके प्रयोग की सामान्य अनुरूपता' 
लेकर देखा जाता है । 

ई--परस्मै० मध्यम० एक़व० में इसका निषेध उपर्युक्त केवल आठ 
धातुओं में ही नहों हैं, अपितु अन्य कतिपय अज॑ंत्त अथवा हलंत धातुओं में भी, 
जहाँ दूसरे रूप निर्माणों में इ अग्राप्त है; कितु बहुत-सी क्रियाओं में भी, जहाँ 
इसका निषेध अन्य रूप-निर्माणों में होता है, इसका ग्रहण है:--और अनेक 
क्रियाओं में--आ अंतवाली ( जिनके आ का लोप इथ तिद्धप्रत्यय के आने पर 
हो जाता है ) और इ, ई और उ अंतवाली क्रियाओं में से अधिकांश सम्मिलित 
हैं--यह वैकल्पिक होता हैं । 

उ--जैयाकरणों द्वारा दिये. गये नियम, विशेष रूप से थ्‌ या इथ के प्रयोग 
को लेकर अपरिमित विस्तार में उपरूब्ध हैं और ये एक दूसरे के पूर्णतः अनुकूल 
नहीं होते हैँ; यथा चूँकि रूप खूब बिरल होते हैं, प्राप्त विवेचनों का खंडन 
करना और यह कहना कि ये किस अंश तक प्रयोग के तथ्यों पर आधारित हैं, 
संभव नहीं है । 

ऊ--इस इ के साथ घातुमूलक अन्त्य इ या ई मिलाया नहीं जाता है,. किंतु 
थू या इथू में परिवर्तित कर दिया जाता है। ५८ (स्‌) का ऊ स्वर से.पूर्व सर्वत्र 


बण्कण्ान्गया 3... हो, 
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७९८--पभ्राचीनतर भाषा में प्रयोग आंशिक रूप से सर्वया भिन्न होता 
हैं। इस प्रकार 

अ--%० वें० में संयोजन-स्वर ई की ग्रहण व्यंजनान्त धातुओं दारा होता 
है, वशरतें कि प्रकृति का अन्तिम कक्षर गुरु हो, किक अन्यथा नहीं । उद्दो्हिए- 
स्वरूप--आंसिथ; उर्वोर्चिथ, विवदिथ, किन्तु ततस्थ और विव्यंद4 


ली । पे 


ऊचिम, पप्तिम; सेदिम, थुयोपिस, किन्तु जगन्म, डग्रभ्स) युय॒ज्म; 
| षु ०० । 


प्रतिकल उपलब्ध नहीं होता, किन्तु ब्वाह्मणों में डरे अन्तवाले अन्य० बहुव० 
रूप छूघु अक्षरों के वार ज्ञी बनाये जाते हैं: भय ससृजिरे, बुबुधिरे, 


|| 

आ--स्वरघ्वनि के साथ अन्त होने वाली धातुओं में पूर्वकाल की प्रक्रिया 
की 3 ( अपवादस्वरूप ईथ अन्दवा दा कोई 

झूप प्राप्त नहीं होता है ); 7 दचिस॑, देधिष, दधिध्वे, देधिए 

इतने ही पुष्प तिडन्त रूप तेंट० बें० और भं० बें० से उद्धरणीय हैं; और 


ऋ० वे० में जे दो बार आया है ); धातुएँ भी 

(नियम का पालन दिखायी देती हैं : यथा चेक पप्षषे, वढंष, व वृमहे, 
दक्षिण और जजिये, तथा आत्मने बहुव० रर 

द्क्षिरे दोनों ही; ४/(भू)सेच 'थ ( सामान्यतया और. ब्भूविथ दो 
पाये जाते हैं, बल बमूति | ( अ० वे० )। परवर्ती नियमों 
प्रतिकूल सुपुम; चिच्छुणे, ३ और जुहूर इ के बिना होते हैं; - उ्दीरदएग 

इतने परिरिंत हैं किसी की संभव नहीं हैं 


७९९--कऋ० वें० में आत्मने० अन्य० वहुंई? का तिडश्रत्यय रिरे छः रूपों 
मं पाया जाता हैं; मेंयों ल्वकित्रिरे, जग्रश्निर; दढ़िरे, बरंगुज्िरे, बिविद्विरे, 
ससूज्िरे; पा बे० दुदुछिरे और तै० ददृश्निरे जिनमें और जोडते हैँ. 

: ८००--रूपविधान क्के उदाहरण ) उपर्युक्त नियमों के उदाहरणस्वड्प 
तिम्त क्रियाओं की लिहवयार्थक लि हूपविश्वान पूर्णतः प्रस्तुत किया थी 
सकता हैं । 
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अ--अन्त्य ध्यंजनवाली धातु के नियमित रूपविधान के उदाहरणार्थ हम 
धातु बुध जानना को प्रस्तुत करते हैं : इसकी परोक्षप्रकृति का सबलू रूप 
बुोध होता है; दुर्वलहूप चुबुध ! 

परस्मैपद आत्मनेपद 

एकव० . द्विव० बहुव० एकव० द्विव० वहुव॒० 
उ० बुवोंध बुबुधिव बुबुधिम बुबुध बवजुधिवहे बुबुधिमहे 
म० बुबोधिथ बुबुधशुस बुबध बुबुधिष्य बुवुधांथ बुवुधिध्व 
अ० बबोध बव॒ब॒ंधतुस ब॒बुधुस बृबध ववधाते बृुबुधिर 

आ--परस्मं ० मध्यम ० एकव० में संभावित स्वरपात के विहित वेविध्य 
(ऊपर ७९३ ए ) का उल्लेख प्रस्तुत तथा अवशिष्ट रूपतालिकाओं में 
अपेक्षित है । ह 

इ--अन्त्य इ या उ-स्वर वाली धातु के नियमित झूपविधान के जदाहर- 
णार्थ नी ले जाना, धातु रखी जा सकती है: इसके प्रकृति-हप निनय्‌ या 
'निर्नांय और निनी होते हैं । 
उ० लिन॑य, निनाय निन्यिव निन्यिस निन्‍य निन्यिवहे निन्यिमहे 
म० निनथ, मिनयिथ निन्यंशुस निन्‍य, निन्यिष निन्‍्यांथे निन्यिध्य 


अ० निनांय निन्यतुस निन्‍्युस निन्‍य निन्‍्याति निन्यिर 


(े 


ई--क्री धातु से दुर्वल रूपों में चिक्रियिव, चिक्रियतुस , चिक्रियुस 
आदि बनगे ( १२९ अ ); और «/(भू) के रूप परस्मेपद में ( आत्मनेपदी रूप 
उद्धरणीय नहीं हैं ) यों चलेंगे 


0. 


उ० बभूव वभूविव बभूविस 
म० वभूथ, बमूविथ वभूवथशुस्‌ बसूब 
अ० बभूव बभूवतुस॒ व्भूवुस 


ऊ या उ अन्तवाली अन्य धातुएँ तिड्प्रत्यय के आदि स्वर से पर्व इसे उत्त 
में परिवर्तित कर द्वेती हैं । 

उ--आ अच्तवाली धातु के रूपविधान के उदाहरणार्थ दा देना को, हम ले 
सकते हैं : इसके प्रकृति के रूप दृदां और दद्‌ या ददि होते हैं ( द्रष्टन्य ऊपर 
७९४ओ ) 
उ० ददोँ दद़िव ददिसि दर्द ददिवहे. ददिसहे 
म० द॒दांथ, दृदिथि दृदशुसू दृद ददिष ददांथे . दृदिध्वे 
ब० ददों दुद॑तुस दढुसू दद॑ ददति .. ददिरें 
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ऊ--ऋ« वे० में पत्रों के लिए 'पत्रा ( और जहाँ के लिए ? जहां ) एक 
वार प्राप्त है । | 

ए--मध्यग अ वाली धातु के, जहाँ धातु और अभ्यास का संसिश्रण देखा 
जाता हैं जिससे दुर्वल रूपों में ( ७९४ ए ) मध्यम ए परिणामस्वरुप प्राप्त हैं, 
निरदर्शन के लिए हम तन्‌ फैलाना, को रख सकते हैं : इसके प्रकृति-छप ततन्‌ या 
ततांन्‌ और तेन्‌ होते हैं । 
उ० ततन, ततांन तेनिवब तेनिम तेन तेनिवहे तेनिमहे 
म० तततन्धथ, तेनिथ तेनंथशुस तेन॑. तेनिष तेनांथे. तेनिध्वं 
अ० ततांन तेनंत्स तेनुंस तेने.. तेनाति तेनिर 

ऐ---जन्‌ तथा अन्य धातुओं से जिनके दुर्बल रूपों में मध्यग अ लुप्त हो 
हो जाता है ( ७९४३ ) जज॒न्‍्थ या जज्लथिथ, जज्निव, जल्लस ; जक्ष 
जज्ञिमहे, जन्निर प्रभूति बनते हैं । 

ओ--धातु, जिसके अभ्यास में आदि व उ में संकुचित हो जाता है और 
दुर्वल रूपों में ( ७८४ ) अभ्यास के साथ ऊ में आकुंचित हैं, के उदाहरणस्वरूप 
हम बच बोलना को प्रस्तुत कर सकते हैं : इसके प्रकृति--रूप उद्बंच या उर्वाच 
और ऊच होते हैं । 
उ० उर्वच, उवांच. ऊचियव ऊचिस ऊंचे ऊचिवहे ऊचिमंहे 
म० उवक्थ, उवंचिथ ऊत्वधुस ऊच ऊचिप ऊचांथे ऊचिध्वं 
भ० ज्वांच ऊ्चतुस्‌ ऊचुस्‌ ऊुचे ऊचाते ऊचिरे 


ओऔ--इसी प्रकार ९/ (यज्‌) के इयज या इयांज; इय्ठ या इयंजिथ 
ईज़ ईजिपए आदि रूप होते हैं; ४(उच्‌) से सब रूपों में उदोंच और 
उद्योचिथ, और शेप रूप बच की तरह हैं । 

क--७९७ में निदिप्ट ऋ अच्तवाली चार धातुओं के रूप इस प्रकार 
चलते हैं : 
उ० चकर, चकार चक्ृर्त॑ चकृस चक्र चक्ृबहे.. चक्तमहे 
म० चकर्थ चक्रथुस चक्र. चक्षप चक्रांथे.. चक्ृध्वे 
अ० चकांर चक्रतुस चक्रस चक्र चक्रति चक्रिर 

ख--सामान्यतया ऋ अन्तवाली धातुओं के उत्तम पुरुष तिहन्त रूप इस 
प्रकार बनाये जाते हैं : 


यह 4 कि (9... पी छह. 6 बहे का] भहे कै 
उ० दंधर, दघारं. दृष्रिव दष्चिम दुध दि द्ध्रिमहे 
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ग--अल्त में हम यहाँ अस्‌ होना, के परोक्ष के परस्मैपदी रूंपविधान 
( आत्मनेपदी प्रयोग में नहीं आता है ) को रख सकते हैं जो (ऊपर दिये गये 
वभूव और चकांर की तरह ) सहायक क्रियारूप की तरह बहुवा प्रयुक्त है । 


उ० आंस आसिव आसिस 
म०. आंसिथ आसथुस आख 
अ० आंस आसंठुस आसुस 


८०१--क्रुछ विविध अनियमितताओं का विवेचन और भी अपेक्षित है : 

अ--धातु अह वोलना केवल निश्चयार्थक परोक्ष में और केवल परस्मेपद 
में सभी वचनों के अन्य पुरुष रूपों और मध्यम० एकव० और द्विव० में आती हैं 
( तथा मध्यम० एकव० में तिद्ूप्रत्यय से पूर्व हू अनियमित रूप से त्‌ में परिवर्तित 
हो जाता है ) यथा आत्य आंह, आहथुस्‌ , आहतुस्‌; आहुस (वे० में 
केवल आह और आहुंस्‌ पाये जाते हैं ) ै | 

भा--३(वा) बुनना से परस्मै० अन्य० बहुव० ऊवुस्‌ ऋ० बे० में मिलता 
हैं, और अन्य कोई लिट्-रूप प्रयोग में प्रात नहीं होता है। वैयाकरणों द्वारा 
उसका रूपविधान नियमानुसार वा-जसा विहित हैं, और वय-जसा भी ( वर्तमान 
प्रकृति बय होती है, ७६१ ऊं ), जहाँ दुर्वल रूपों से उ में व का संकोच भाव 
होता है; तथा पुत्र: दुर्बल रूपों में सरल उ-जैसा । 

इ--धातु व्या लूपटेना से ऋ० वे० में लिटू-रूप विव्यथुस्‌ और विव्ये प्राप्त 
हैं, और अन्य कोई रूप प्रयोग में नहीं पाये गये हैं; वैयाकरण सवल रूप व्यय्‌ 
से और दुर्वल रूप वी से मानते हैं।... 

ई---ऋ० वे० और अ० बे० में धातु इ जाना, नियमित इयथ के अतिरिक्त. 
परस्मे० मध्यम० एकव० रूप इयथ वनाती है; और <( ईर ) से ईरिर के 
अतिरिक्त एरिर ऋ० वे० में अनेक बार आया है । 

उ--कऋ० वे० के दद्शे और दृद्श्न ( दरृक्षं के अतिरिक्त ) और छृदन्त 
क्रियार्प दृह्शान में असंगत स्वरपात प्राप्त है । पुनः चिंकेत ( एक वार, साथ 
साथ ही चिकत ) में संभवतः तद्रूप असंगति है । 

ऊ-परिवर्तनीय ऋ अन्तवाली धातुओं के इर्‌-रूपों से परोक्ष के तिडन्त 
एष्घरप ( २४२ ) तितिरुस्‌ और तिस्तिरे ( दोनों क्व० बे० ) हैं; और इनके 
तदनुरूप क्ृदन्तक्रियारूप होते हैं । 

. उ“शेकर धातु ऊणु ( ७१३ ) से ऊर्णनु लिट्-प्रकृति का विधान- वैया- 

करण करते हूँ; यदि तिदू प्रत्यय सरल थ हो, तो सज्जं और नश धातुओं के 
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परस्मैपदी मध्यम० एकब० में अनुनासिक का मध्यागम होता है; यथा समहक्‍्थ 
सनंछ ( ससज्जिथ और सेशिय भी )। 

ऐ---पुनः ससज्जतुस्‌ ( महाभा० ३(सञ्जू,) जो कर्मवाच्य में यौगिक 
रूप सब्ज रखती है ), रुसन्धतुस्‌ ( रामा० ) और दुदूृहुसू ( भाग० पु० ) 
उल्लेखनीय हैं। 

ओ--असंगत अजग्रभेषस्‌ ( ऐ० ब्रा० ६-३५ ) लिद-प्रकृति के आधार 
पर वने रूपनिर्माण प्रतीत होता है ( किन्तु संभवतः अजिग्रभिषन्‌ सन्नन्‍्त ? 
के लिए )। 


प्रोक्षकालिक क्ृदन्तक्रियारूप 


८०२--परस्मपदी कृदन्तक्रियारूप का प्रत्यय बांस होता है ( अर्थात्‌ सबक 
रूपों में : यह दुर्बलतम रूपों में उघ में संकुचित हो जाता है और आत्मनेपदी 
रूपों में बत्‌ में स्थानान्‍्तरित होता हैं। देखिए ऊपर ४५८ मु० वि० ) । यह 
परोक्ष प्रकृति के दुर्बल रूप में जोड़ा जाता हँ--उदाहरणाथं जैसा कि निदिष्ट 
क्रिया के परस्मेपदी रूपविधान के द्विव० और बहुब० में परिलक्षित है; और मोटे 
तौर पर दुर्वलतम ऋृदन्तक्रियारूप-प्रकृति परस्मैपदी अन्य० वहुब॒० के अनुरूप 
होती हैं। इस भ्रकार बुब॒ध्वांस , निनीवांसू , चकृवाँस्‌ । 

८०३--यदि परोक्ष प्रकृति का दुर्बल रूप एकाक्षरिक हो, तो प्रत्यय संयो- 

न-स्वर हू का ग्रहण करता है ( किन्तु दुर्वलुतम रूपों में उसका लोप हो जाता 
): यथा तेनिवांस , ऊचिर्वांस , जज्ञिवांस , आदिवांस #(अद्‌ से 

७८३ अ ), इत्यादि; दृद्वांस तथा इसी प्रकार के अन्य रूप, आ---अन्त वाली 
धातुओं से निष्पन्त, एक या अन्य वर्ग में रखे जा सकते हैं जैसा कि हम इ को 
दुर्वलीकृत धात्वच्‌ मात या संयोजन-स्वर ( ७९४ ख ) । 

अ--किन्तु उत्त क्ृदन्‍त क्रियारूपों में, जिनकी परोक्ष-प्रकृति अभ्यास के 
अभाव में एकाक्षरिक होती है, संयोजन-स्वर का ग्रहण नहीं होता हैं : यथा 
विद्वांस और वे० में दार्वांस्‌ (सा० बे० दाशिवांस ) सीढवांस , 
साह्मांस , खिद्दांस (? ); जोर ऋण वे० में #(दा) ( अथवा दुदू, ६७२ ) 
से दद्वांस भी ( अ० वे० दृदिवाँस और एकवार ददावांस ) प्राप्त हैं; तै० 
व्रा० में अनाश्थास 5( अश खाना ) मिलता है कितु अ० वे० में विशिरवास 
और चर्जिवांस ( निषेधमूलक स्त्री० में अवजुषी ) प्राप्त हैं । 

८०४--अन्य वैदिक अनियमितताएँ, जिनका उल्लेख अपेक्षित हैं, खूब कम 
होती हैं। अस्यास का दीर्घस्वर ( ७८६ ) कृदन्तक्रियाूूप में निदचयाथ्थ के 
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समान भाता है: यथा वाबृध्वास , सासह्रांस , जूजुबास | तट० व० मे 
४/ (सन) या सा से सासवांस आया है। ऋ० वे० में ९/ (तू) या तर के 
कृदन्तक्रियारूप धातु के विभिन्न परिवर्तनों को लेकर निष्पन्न होते हैँ; यथा 
तितिवास, किन्तु ततरुंषघस्‌ । रूपविधान में सवकू और दुर्वल प्रकृति के कादा- 
चित्क विनिमयों के लिए द्रष्टट्य ऊपर, ४६२ इ। 


८०५--अ-बेद में गमू और हन्‌ धातुओं से सवल प्रकृतियाँ जगन्वांस 
( न्‌ के लिए देखिए २१२ अ ) और जधघन्वांस वनती हैं; उत्तरकालिक भाषा 
में या तो ये रूप अथवा अपेक्षाकृत अधिक नियमित जग्सिवाँस और जष्निवांस 
[ दुर्बलतम प्रकृति-रूप सर्वत्र जग्मुस और जघ्नुंस होते हैं ) विहित हैं ॥ ऋ० 
वे० में ततन्वांस भी प्राप्त हैं । 

आ--विद्‌ पाना, विज्ञ और दूश्‌ तीन धातुओं से उत्तरकालिक भाषा 
संयोजन स्वर के साथ अथवा नियमतः इसके विना निर्मित सबलू ऋदन्तक्रियारूपों 
का विधान करती है : यथा विविशिवांस या विविश्चांस; कठ० उप» में 
ददृशिवांस्‌ आता है । पं० ब्रा० में चिच्छिदिवांस्‌ प्राप्त है। 


८०६--आत्मनेपदी क्ृदन्तक्रियारूप का प्रत्यय आन होता है। यह परोक्ष- 
प्रकृति के दुर्बल रूप में जोड़ा जाता हैं, जेसा कि ऐसा आत्मनेपदी रूपविधान 
होता है : यथा बुबुधानं, निन्‍्यान, ददान, तेतान॑, जज्ञान॑, उत्थान । 

अ--वेद में अनेक आत्मनेपदी क्ृदन्तक्रियारूपों में अभ्यास जनित दीर्घ स्वर 
देखा जाता है: यथा वाबवृधानं, वावसान, दादहाणं, तूतुजान इत्यादि। 
ऋष० वे० में ४(शी) से ( नियमित गुण के साथ, वर्तमान-प्रक्रिया में प्राप्त जैसे 
६२९ ), शशयान , ९/ (स्तू) से तिस्तिराण और एक वार ३(सृ) से साथ 
वाला रूप सस्माण प्राप्त हैँ । अभ्यासजनित दीर्घ स्वर वाले कुछ क्ृदन्तक्रियारूप 
इसे अनियमित रूप से उदात्त बनाये रखते हैं ( जैसे कि यडन्त १०१३ ) 
यथा तू तुजान ( तूतुजान भी ); बांबधान, शांशदान, श्‌ शुजान 
श्‌ शुवान । |! 


८०७--उत्तरकालिक भाषा में परोक्ष कृदन्‍्तक्रियारूप प्रयोग में प्रायः लुप्त हो 
गये हैं; यहाँ तक कि परस्मैपदी रूप केवल विरल भाव से प्राप्त होता है और 
खूब 'कम क्रियाओं से बना है, तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा युयुधात, विशेषण 
अनूचान धर्मग्रन्थ में निपुण प्रभृति जैसे रूपों को छोड़कर अन्य उदाहरण 
आत्मनेपद में शायद ही उद्धरणीय हैँ । 


इ्ध्ट संस्कृत व्याकरण 


... लिट के प्रकार 
८०८--लिट्‌ के प्रकार केवल वैदिक भाषा में आते हैं तथो पुनः ये ऋष० 
वे० से अन्यत्र कदाचित्‌ ही प्राप्त हैं । 
अ--इनके और अन्य अभ्यास युक्त काल-प्रकृतियों से अभ्यास वाले वर्ग की 
वर्तमान प्रक्षति, द्वित्वयुक्त लुडः और यडन्त-से बने प्रकारार्थ-रूपों के बीच निश्चित 
और स्पष्ट रूप से रेखा खींचना संभव नहीं हैं, क्योंकि रूप का ऐसा कोई 
अभिलक्षण नहीं मिलता है जो कुछ स्थलों में विफल नहीं होता हो और साथ ही 
सभी प्रकृृतियों से प्रकारार्थ रूपों की सामान्य समतुल्यता ( ५८२ ) और वेद में 
वर्तमान की तरह लिटू के साधारण प्रयोग के चलते हमें अर्थ का कोई अभिलक्षण 
नहीं मिलता है| तथापि कोई दृढ़ आशंका नहीं रह जाती कि रूपों के. अधिकांश 
का ग्रहण यहाँ होना चाहिए; आनदयास्‌ तथा बभूयास्‌ और बभुयातु-जैसे 
विधिलिडू-रूप, बभूतु जैसे अनुज्ञार्थक रूप जर्भरत्‌ जैसे अभिप्रायार्थक रूप परोक्ष 
झुपनिर्माण के ऐसे भेदक लक्षण रखते हैं कि उनके सादुश्य के आधार पर इसी 
प्रकार के अन्य शब्द निश्चित रूप से परोक्ष से संबद्ध वर्गकरत होते हैं । 
८०९--इस प्रकार के रूपों के निर्माण की नियमित विधि यों होगी : 
( उदाहरण स्वरूप ) मुसुच्‌ जैसी द्वित्वयुक्त परोक्ष-प्रकृति से अनुज्ञार्थक रूप 
नियमानुसार केवल छोट्-्रत्ययों को जोड़कर वनाया जायेगा; यौगिक अभिप्रायार्थक 
प्रकार-प्रकृति मुमोंच होगी ( निश्चयार्थक परोक्ष के सबल रूपों के सादृह्य पर 
उदात्तयुक्त ), और यह मुख्य अथवा गोण प्रत्ययों का ग्रहण करेगी; तथा विधिलिह्‌ 
प्रकारार्थ-प्रकृतियाँ परस्मे० में मुमुच्यां गौर आालने में घुछ्ठुच्ची ( स्वर्पात तिडू- 
प्रत्ययों पर ) होंगी । 
अतः प्रस्तुत रूपों में से वहुसंख्यक ( छगभग तीन चौथाई के ) इन ढंगों से 
बनाये जाते हैं । इस प्रकार : 
८१०--नियमित अभिप्रायार्थक रूप निर्माण के उदाहरण होते हैं 
अ-गौण प्रत्ययों के साथ, परस्मेपदी : मध्यम० एकव० पम्रथस , चाकनस , 
सामहस्‌ , पिग्रियस , ववोधस , रारणस ; अन्य० एकव० चाकनत्‌ , 
जमरत्‌ , रारणत्‌ सासहत्‌ , पसर्पशेत्‌ , पिप्रयत्‌ ; उत्तम० वहुब० चाकनास 
तत॑नाम, शूदवास; अन्य० वहुव० तत॑नन्‌ , पप्नंथन्‌ ( दूसरे पुरुष रूप नहीं 
मिलते हैं ) यह प्रयोगों का सर्वाधिक व्यापक वर्ग हैं । 
आ--मुख्य प्रत्ययों के साथ, परस्मैपदी : केवल द्धषति भीर बवर्तंति 
की प्राप्ति ही यहाँ जेंचती है। विभिन्न स्वर॒पात के साथ रुपनिर्माण की तुलना 
कीजिए, नीचे ८११ ज । 
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|, इ--आत्मनेपदी रूपों में केवल अन्य० एकब० ततंपते, शशमते, युयोजते, 
जुजोंपते (सा० वे०; ऋ० बे० में जुजोषते प्राप्त है); और अन्य बहुव० 
चाकनन्त, ततनन्त ( और संभवत: दो या तीन दूसरे रूप, नीचे, ४११ आ,, 
अन्तिम ) मिलते हैं । 


८११--कितु अन्य रूपनिर्माण वाले अभिप्रायार्थक रूप भी कम नहीं हैं, 
जो पाये जाते हैं : यथा-- 

अ--ऊपर की तरह सबलीकृत घात्वक्षर के साथ, कितु अभ्यास पर उदात्त 
के साथ ( जैसा कि अभम्यासवाले वर्ग के वर्तमान-रूपों के अधिकांश में : ऊपर 
६४५ ) | यहाँ मुख्य तिडप्रत्ययों वाले परस्मेपदी रूप अधिक प्रभावश्ञाली होते 
हैं और अधिक विरल नहीं है : उदाहरण-स्वर्प जुजोषसि, जुजोषति, जुजो 
पषथस्‌ , जुजोषथ ( दूसरे पुरुष वोधक रूप नहीं मिलते हैं ) | गौण प्रत्ययोंवाले 
जुजोषस , जुजोषत्‌ और जुजोषन्‌ रूप होते हैं जो सर्वाधिक स्पष्टवया यहाँ 
आते हैं ( क्योंकि दृंदाशस और सुधूद्स प्रभूति संभवत: छुंड्‌ रूप ही हैं )। 
पुनः जुजोषते ( ऋ० बे०, द्रष्टध्य ऊपर ८१० इ ) को छोड़कर अन्य कोई 
आत्मनेपदी रूप प्राप्त नहीं है । 

आ--असबलीकृत धात्वक्षर के साथ अल्पसंख्यक रूप होतें हैं, वे भी स्पष्टत: 
अभ्यास पर उदात्तयुक्त हैं ( उदात्तयुक्त उदाहरण केवल भात्मने० अन्य० बहुब्‌० 
में पाये जाते हैं ) : इस प्रकार परस्मेपदी, उदाहरणार्थ, मुम्रुचस; ववृतत्‌, 
विविदत्‌, शुशुवत्‌; आत्मनेपदी रूप केवल दधुषते, वाबुधते अन्य० एकव० 


और चक्रमन्त, दध्षन्त, रुरुचन्त ( साथ ही, ददभन्‍्त, पप्रथन्त, सामहन्त, 
जुहुरन्त, जो अन्यत्र भी संभव है, 2८१० इ ) । 


इ-तिड्प्रत्ययपर उदात्त वाले वाबूध॑न्त और चक्ृपन्‍त ( जिन्हे वस्तुतः 
आमगमविहीन परिपूर्ण परोक्ष कहे जा सकते हैं ) होते हैं । 

ई---दोहरे प्रकार-चिह्न वाले रूपों अथवा अ--क्रियारूप में अन्तरणों के लिए 
देखिए नीचे, ८१५॥ 

८१२--नियमित विधिलिड-रूपनिर्माण के उदाहरण हैं : 

अ--परस्मपद में : उत्तम० एकव० आनदयास्‌, जगस्थाम, पप्द्यास 
रिरिच्यासू; मध्यम० एकव० बवृत्यास्‌ विविश्यासू, झुश्रयांस , बभुयास्‌ 
अन्य ० एकव० जगस्पात्‌, ववृत्यात्‌, तुतुज्यात्‌ , वभूयांत्‌ ; मध्यम० हिव० 
जगस्यातस्‌, शुश्र॒यांतम्‌ ; उत्तम० वहुव० सासह्याम, ववृत्याम, शुशुयास 
अच्य० -बहुव० ततस्‍्युस्‌, वदृज्युस , ववृत्युस्‌ | रूप बड़ी संख्या में मिलते हैं । 
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आ--आत्मनेपद में रूप बहुत कम होते हैं : उदाहरणार्थ, उत्तम० एकब० 
चत॒तीय; मध्यम० एकब० वावृधीथांस , चक्षमीथास्‌; अन्य० एकव० जग्रसीत 
बवृतीत, मानृजीत, दुधुवीत, शुह्ुचीत, उत्तम" बहुब॒० चबृतीमहि। पु 
सासहीछास्‌ और रिरिथीष्र आशीलिद के उदाहरण-जैसे लगते हैं । 

इ--परोक्ष-विधिलिद्ट के रूपनिर्माण की अनियमित विधि नहीं -होती है । 
कुछ रुपों में विशिष्ट अनियमितताएँ परिलक्षित होती हैं : यथा चक्रियास्‌, 
पपीयात्‌, शुश्नूयांस और शुश्नयांतम्‌ ; अन्त्य का विकास कर्मवाच्य के चिह्न 
य ( ७७० ) के पूर्व जैसा है, हस्व आदि के साथ अनज्यात्‌; श्री) से 
शिश्रीत, जक्षीयात्‌ नियम-विरुद्ध है; रिरिपिस्‌ एकमात्र रूप है जहाँ संयोजन- 
स्वर अ देखा जाता है ( अन्यथा ३(सा) से सिषेत्‌ भी ) । 

८१३--नियमित आाज्ञार्थक रूपों में से अत्यल्प संख्या ही उद्धुत की जा 
सकती है : यथा--परस्मैपदी, चाकन्धि, रासन्धि चिकिद्धि, तितिग्धि, 
मुसुग्धि, शुशुग्धि और पिप्रीहिं, चाकन्तु, रासन्तु, मुमोक्त और बसूतु; 
मुमुक्तम्‌ और बवृक्तम्‌; जुजुष्टण और वबृत्तन ( अन्यथा हम मसद्धि समतु, 
सत्तन, को जोड़ दें );--आत्मनेपद वदवृत्त्व और ववृद्ध्वस्‌ ॥ अ० वे में 
दद्क्षाम्‌ एकवार प्राप्त है । 

८१४--अनियमित आज्ञार्थक रूपों की तरह अनेक का ग्रहण हो सकता है 
जिनमें संयोजन-स्वर अ देखा जाता हैं अबवा जो अ-क्रिया रुप में अंत्तरित हुए 
हैं। इस प्रकार के रूप परस्मैदद में मुमोचतम्‌ और जजोपतम्‌ ( मध्यम० 
द्विव० ) और मुमोंचत ( मध्यम० बहुव॒० ); आत्मनेपद में पिप्रयस्व ( केवल 
एक उदात्तयुक्त प्राप्त हें) और सामहस्व, वावधस्व, वावृषस्व ( मध्यम० 
एकव० ) और सामहन्ताम्‌ ( अन्य० बहुव॒० : संभवतत:--अस्बर और अन्ताम्‌ ) 
होते हैं । 

८१५--इनके जैसे-आज्ञार्थक रूप, जो ऊपर निविष्ट अभिप्रायार्थक रूपों में 
से कुछ के प्रसंग में गृहीत ( और परिपूर्ण परोक्ष रूपों में से कुछ, नीचे ८२० ) 
हैं, अभ्यास और युक्त अ वाली दोहरी वर्तमान-प्रकृति ( जिसके साथ संबनंत 
प्रकृतियाँ तुलनीय होंगी, -चीचे १०२६ मु० वि० ) की कल्पना को सहज गरम्य 
सूचित करते हैं : उदाहरणस्वरूप, ९/ (जुष) से जुजोष, जिससे जुजोपसि 
आदि और जुजोपते (८११ अ ) निश्चयार्थक के रूप में, जुजोपस प्रभृति 
अभिप्रायार्थक की तरह आगमविहीन छड के-जैंसे, ओर जजोघतम्‌ आज्ञार्थक- 
जैसा निष्पन्न होंगे । मुख्य तिझसप्रत्ययों से युक्त अभिप्रायार्थक जैसे दिये गये -रूपों 
में से अधिकांश विशिष्ट एवं स्थिर अभिप्रायार्थक लक्षण लिये हुए हैं कौर 
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निश्चयार्थकों-जैसे सहज काम कर सकते हैं । पंरतु यह सामान्यतया निश्चित 
प्रतीत होता है कि कम-से-क्रम एक धातु वृध से इस रूप की दोहरी प्रकृति 
मानी जाय; वावुध से वावूधते, वाबूधन्त सहज निष्पन्न होते हैं और केवल 
इसी से नियमतः बावृधस्व, बावृूधते और वाबुधाति ( एक बार, ऋ० वे० ) 
वन सकते हैं--तथा, और भो निश्चित रूप से कृदल्तक्रियारूप बबुधन्त ( ऋ० 
बे०; अ० बे० वाबृधन्त्‌ , विकोर्ण प्रयोग ); तथापि यहाँ वाबूधीथांस्‌ प्राप्त है, 
वाबृधंथास नहीं । तो भी, इन सव स्थलों में दोहरी वर्तमानश्रकृति की कल्पना 
करना बिलकुल असंगत होगा; यह मानना अधिक संगत होगा कि इस रूपनिर्माण 
का आरंभ ही हुआ, कितु संवर्धन नहीं । 


अ--वावुधाति के अतिरिक्त केवल एक अन्य अभिप्रायार्थक रूप--यथा 
पापृश्ञासि--दोहरे प्रकार-चिहक्ल के साथ स्थापित पाया जाता है। - 

८१६--अन्य आदर्श के रूप बहुधा उसी धातु से बनाये जाते हैं : उदाहरण- 
स्वरूप, ५/( मुच्‌ ) से अभिप्रायार्थक रूप मुमोंचस , मुमोचति और 


मुमुचस ; ५/( घरष ) से दधषंति ओर दघूषते; #(प्री) से आज्ञार्थक रूप 
पिग्नीहिं और पिग्रयरव | 
परिपूर्ण भूत 

८१७--परोक्ष-अक्ृति से आगम-भूत के, जिसको उसके रूपनिर्माण के 
( यद्यपि उसके अर्थ के नहीं ) आधार पर परिपूर्ण भूत की संज्ञा दी जाती है, 
कुछ उदाहरणों को वेद प्रस्तुत करता है; और उत्तरकालिक भाषा के एक या दो 
रूप ( ऊपर निर्दिष्ट, ७८८ आा ) भी इससे संबद्ध किये जाते हैं । 

अ--सजातीय द्वित्वयुक्त रूपनिर्माणों से परोक्ष प्रकारों की तरह परिपूर्ण भूत ' 
को पृथक्‌ करने में बहुत कुछ समान कठिनाई होती है । कितु इसके और लुड 
के मध्य में अर्थभेद पृथक्करण में सहायक होता है । 

८१८--नियमित परिपूर्णभूत में सब॒लू प्रकृति परस्मै० एकव० में देखी 
जाती है और अन्यत्र दुर्ब प्रकृत--यथा मुमोच्च और सुसुचच--इसके पूर्व में 
आगम लगता है और इसमें गोण तिद्ूप्रत्यय ( परस्मै० अन्य० बहुव० में उस, 
' आत्तने० अन्य० वहुव॒० में अत ) जोड़े जाते हैं । 

अ--इस आदर्श के अनुसार बने हुए रूपों में हमें परस्मपद में--उत्तम० 
एकव० अजग्रभम्‌ और अचचक्षम्‌ ( जो अपनी आकृति के चलते लड़ हो 
सकता हैं, ८६० ); मध्यंम० एकव० अजगन्‌ ; अन्य० एकव० अजगन और 
अचिकेतू; मध्यम० हिव० अमुमुक्तम्‌; मध्यम० बहुव०  अजगल्ते तथा 
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अंजगन्तन और अजमभतेन ( सवल रूप जैसा कि इस परुप में बहुधा प्राप्त है, 
५५६ थ ); अन्य०.वहुव॒० ( संभवतः ), असमसन्दुस्‌ और अससदुस्‌ । इसमें 
आगमविहीन चाकन्‌ और रारन्‌ , चिकतन और चकरम्‌ जोड़े जा सकते हैं । 
आत्मनेपद में अन्य० बहुव० अचक्रिरन्‌ ओर अंजश्मिरन्‌ ( अत की जगह 
इरन्‌ के साथ ) और आगमविहीन मध्यम० एकव० जुग॒र्थास्‌ और सुषुप्थास्‌ 
सर्वाधिक नियमित रूप पाये जाते हैं । 
८१९--व्यंजनों में अंत होने वाली धातुओं से अनेक रूप परस्मै० मध्यम० 
और अच्य० एकव० में इ के मध्यागम द्वारा, ( ५५५ आ ) तिद्प्रत्ययों को 
सुरक्षित रखते हैं : यथा अंबुभोजीस्‌ , अविवेचीस , अरिरेचीत , 
अजग्मभीत्‌ ( अववारीत्‌ और अवावशीताम्‌ तो यन्डत होते हैं ); और 
आगमविहीन जिंहिंसीस. ( उदात्त ? ) और दधर्षीत्‌ू इनकी कारि के होते हैं । 
८२०--क्रुछ रूपों में अ अंतवाली प्रकृति देखी जाती है : ये परस्मंपद में 
हैं ; अन्य ० एकव० असस्वजत्‌, अचिकितत, अचक्रत; आत्मनेपद में : अन्य० 
-एकव० अपिग्रत; मध्यम० ह्विव० अपरपृधेथाम्‌ ; अन्य० बहुव० अतित्विपन्द 
( जो रूप के चलते लुड्‌ हो सकता है ), अंद्ह्नहन्त और चक्रदत्‌ , चक्ृपंस्त, 
वाबृधन्त, जुहुरन्त को संभवतः यहाँ आगमविहीन रूपों की' तरह वर्गक्षित 
करना समीचीन होगा । 
परोक्ष के प्रयोग 
८२१--भाषा की धातुओं में से आधी से अधिक से बने हुए लिटू रूप 
उद्धरणीय हैं, तथा प्रत्येक युग में और साहित्य के प्रायः सभी विभागों में 
चहुतायत से आते हैं, यद्यपि सव समान प्रयोगिता विद्यमान नहीं हैं । 
अ--भारतीय- वैयाकरणों के अनुसार लिट्‌ का प्रयोग उन तथ्यों के वर्णन 
में होता है जिनको वक्ता ने नहीं देखा हैं; कितु किसी भी काल में नित्य अथवा 
विशिष्ट रूप से इसके तथा विध प्रयुक्त होने का साक्ष्य प्राप्त नहीं है 
आ--उत्तरकालिक भाषा में यह केवल अतीतार्थक या भूतकाल है जो लड् 
के तुल्य होता है और जो उससे सहज समत्वित और विनिसेय हैं । यह संपूर्णतः 
लड़ की अपेक्षा न्‍्यन सामान्य हैं, यद्यपि विभिन्‍त लेखकों के अधिमान विभिन्‍न 
होते हैं और यह कभी-कभी पुनरावर्तत लेकर लड् से आगे बढ़ जाता हैं 
( तुलनीय ९२७ ) । 
इ--लिद्‌ रूप वेद और आह.सर्वत्र . वर्तमानार्थ में प्रयुक्त हैं। ब्राह्मणों में 
दुसरे रूप भी,-विशेषतः दाधार, साथ ही दीदाय, बिभाय इत्यादि । 


२३ परोक्ष-प्रक्रिया- .. हज३ 


८२२--ब्राह्मणों में उत्तरकालिक भाषा. की - तरह लिंदू और लड़ के ,वीच 
कालार्थ की भिन्‍तता प्रायः सर्वथा छुप हो गयी है ।. पंरतु अविकांश अ्रंथों में 
लड़ सामान्य वर्णतात्मक काल है, लिट्‌ केवल अपवाद रूप में तथाविव प्रयुक्त हैं । 
इस प्रकार पञ्ञ० ब्रा० में लड-रूपों और लिट्रूपों का अनुपात सौ और एक के 
अनुपात से भी अधिक है; तै० सं० के ब्राह्मण अंशों और तैं० ब्रा० में चोंतीस 
और एक के अनुपात से अधिक; और मै० सं० के उन्त विभागों में लगभग उसी 
अनुपात से; ऐ० ब्रा० में जहाँ चार और एक के अनुपात से अधिक होता है, 
लिटू कुछ अवतरणों में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है जहाँ यह लड् के स्थान का 
प्रहण करता है। केवल श० ब्रा० में लिटू अपेक्षाकृत अधिक सामान्य .रूप से 
प्रयुक्त हैं और बहुत अंशों में जो लड़ के सवर्ग में होता है। तथापि समग्र ब्राह्मणों 
में परोक्ष-क्दन्तक्रियारूपों में सामान्यतया यथार्थ 'परोक्षार्थ' विद्यमान है जो संपन्‍्न 
अथवा आसन्‍्न भूत को अभिव्यक्त करता हैं । 


८२३--वेद में वस्तुस्थिति खूब भिन्‍न होती हैं । लिद्‌ वर्णनात्मक भूतकाल 
जैसा प्रयुक्त है, कितु केवल विरल भाव से; कभी-कभी इसमें वास्तविक 'परोक्षार्थ 
पाया जाता है या यह संपन्‍न या आंसन्‍्न भूत को ( प्राचीनतर भाषा के «छुड्टः की 
तरह, ९२८ ) द्योतित करता है; कितु अत्यधिक समय इसकी ऐसी प्रयोगिता 
होती है जो काल की दृष्टि से शायदं ही अथवा सर्वथा नहीं ही वर्तमान से भिन्‍न 
होती है। इस प्रकार यह लड़, लुडः और लट के तुल्य होता है, और इच संबों 
से समन्वित होकर आता है। 


अ---उदाहरण हैं : वर्तमान के साथ लिट्‌ के, न्ञ श्राम्यन्ति न विमुद्ञन्त्येते 
यो न पप्तुः ( ऋ० वे० ) वे न तो थकते हैं, न ठहरते हैं, वे पक्षियों की तरह 
उड़ते रहते हैं; सद्‌ उ राजा क्षयति चबंणीनांम अरांनू न नेमिः परितां 
वभूव ( कह० वे० ) वस्तुतः वही प्रजाओं का राजा शासन करता है, वह उन 
सबों को गले लगाता है, जिस प्रकार पहिया' अरों को;:--लड़ के साथ लिट के 
उपो रुरुचे यवतिन योंबा”“अंभूद अग्नि: सर्मिघे मांचुषाणान्‌ अंकर 
ज्योतिषीधमाना तसमांसि ( ऋ०.वे० ) वह नवयौवन की तरह देदीप्यमान 
होकर आयी है, अग्नि मनुष्यों को दीप्त करने के लिए उपस्थित हुआ है; अंधकार 
को नाश कर प्रकाश वह लायी है; रूड्ू के साथ लिट अआ हत्नहिम्‌ अन्वचपस' ततद 
( ऋ० वे० ) उसने अहि को सारा, उसने जल में प्रवेश किया । इस अंतिम 
की तरह ऐसे समन्वय उत्तरकालिक भाषा में नियत प्रयोग लेकर होता है; 


ए+ 
यथा--पुमुदेडपूजयच्चेनाम्‌ ( रामा० ) वह्‌ आलनंदित हुआ. और उसको 
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संमानित किया; अस्त्रान्ते जग्राह स्कन्धदेशेड्सृजत्‌ तस्य ल्जम्‌ ( महाभा० ) 
उसने उसके वस्त्र के छोर को पकड़ा और उसकी गरदन में माला रख दी । 


अध्याय-११ 
लुड-प्रक्रियाएं 


८२४--छुड्ट नाम के अंतर्गत तीन बिलकुल विभिन्न झूपनिर्माण ( जैसा कि 
ऊपर कहा जा चुका है, ५३२ ) होते हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने उपभेद रखता 
है : यथा--- 

१--सरल लुह--[ ग्रीक द्ितीय लुड्ट के अनुरूप ) जो रूप और झरूप- 
विधान लेकर सभी दुष्टियों से लड् के तुल्य हैं। इसके दो भेद होते हैं : (१ ) 
धातु लुड, जिसकी काढल-प्रकृति घातु के तुल्य ( धातु-वर्ग के छड्टः के अनुरूप ) 
होती है; ( २ ) अलुह, जो अं अंतवाली कालप्रकृति या तिइ-प्रत्ययों से पूर्व 
सयोजन-स्वर अ से युक्त है ( अ-बर्ग के लड़ः के अनुरूप ) | 

२--दित्वयुक्त लुडरूप,--जो संभवतः उत्पत्ति लेकर साम्यास वर्ग के 
लड्ट के समान होता है, कितु रूप की सुस्पष्ट विशिष्टताओं के चलते इससे पृथक्‌ 
है । इसमें तिड्प्रत्ययों से पूर्व सामान्यतया संयोजन-स्वर भ रहता है, या इसका 
रूप अ-वर्गो में से एक के रद की तरह चलता है, किंतु कुछ रूप वेद में उस 
प्रकार के आगम के विना मिलते है । 

३--प्विजागम या सोष्म लुड--- ग्रीक के प्रथम लुड्ट के अनुरूप ), इसका 
कालचिह्नु स्‌ है जो सीवे अथवा पूर्ववर्ती सहायक इ के साथ घातु में जोड़ा जाता 
है; इसके तिह्रत्यय सामान्यतया कालचिद्ध में अव्यवहित रूप से युक्त किये जाते 
हैं, किंतु अल्पसंख्यक धातुओं में संयोजन-स्वर भ के साथ; खूब कम थातुएँ स्‌ 
द्वारा अपने रूपनिर्माण के लिए व्धित भी होती हैं; तथा इन विभिन्नताओं को 
लेकर ये चार भेदों में विभक्त हैं : यथा--अ । तिड्प्रत्ययों से पूर्व संयोजन-स्वर 
अ के विना : (४ ) स्‌ लुड, धातु में युक्त केवछ स्‌ के साथ; ( ५ ) इष्‌-लुडः, 
मब्यागमित इ से युक्त वही; (६ ) सिष-लुद्टः धात्वन्त में से युक्त स्‌ के साथ 
पूर्ववर्ती के तुल्य ही; आ--संयोजन-स्वर थ के साथ ( ७ ) सू-लुढः । 

८२५--ये सभी भेद एक दूसरे से संबद्ध हैं तथा रूप और कर्थ की कुछ 
अनुरूपताओं के चलते एक ही संयुक्त श्रेणी में प्रतिष्ठित किये गये हैं । इस प्रकार 
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रूप की दृष्टि से ये सभी समान ढंग से, निश्चयार्थ में, आगम भूत होते हैं जिनका 
कोई अनुरूपी वर्तमान प्राप्त नहों हैं; अर्थ की दृष्टि से, यय्पि उत्तरकालिक या 
श्रेण्य भाषा में ये केवल भूत होते हैं जो लड्रूपों और लिटू-रूपों के स्थान में 
रखे जा सकते हैं, प्राचीनतर भाषा में संपन्न अथवा प्रोक्ष” की सामान्य 
प्रयोगिता लिये हुए हैं, जिन्हें (किया है प्रभृति द्वारा अनूदित किया जाना 
चाहिए । 

८२६--श्रेण्य संस्कृत के अधिकांश भाग में लुड्ध-प्रक्रिया असामान्य प्रयोग 
वाला रूपनिर्माण होती है ( उदाहरणार्थ, इसके रूप नल में केवल इक्कीस बार, 
हितोपदेश में आठ बार, मनु में सात बार, भगवदुगीता और शकुन्तला दोनों में 
से प्रत्येक में छः: बार, रामायण के लगभग २६०० पंक्तियों के प्रथम काण्ड में 
चौदह धातुओं से छयासठ बार प्राप्त है : तुलनीय ९२७ अ ) : और इसका कोई 
क्ृदन्तक्रियारूप नहीं होता है और न प्रकारार्थरूप ( आगमविहीन रूपों के निषे- 
धार्थक प्रयोग को छोड़कर : देखिए ५७९; और तथाकथित आशोलिड, दे० 
९२१ मु० वि० ); दूसरी ओर प्राचीनत्तर भाषा में यह खूब सामान्य है और 
इसमें वर्तमान वाले प्रकारों के समग्र भेद और कभी-कभी कृदन्तक्रियारूप प्राप्त 
होते हैं। फलतः इसका विवरण मुख्यतया प्राचीनतर भाषा के अंश के--जैसा 


दिया जायगा, साथ ही उत्तरकाल के प्रयोग में इसके नियमन का समुचित: 
उल्लेख होगा । 


८२७--अभ--ऋर० वे० में प्रयुक्त धातुओं में से लगभग आधी से लुड रूप, 
एक या अन्य कोटि के, मिलते हैं; अ० वे० में तो एक तिहाई से' कम; और 
प्राचीनतर भाषा के अन्य ग्रंथों में अपेक्षाकुत कम लुड्टः रूप आते हैं जो इन दोनों 
में प्राप्त नहीं होते । 

आ---ऋ० बे० और अ० वे० दोनों में पचास से अधिक धातुएँ एकाधिक 
कोटियों के लुड्रूप ( साम्यास या 'णिजन्त' लुड को छोड़कर ) बनाती हैं; 
कितु इस वेभिन्‍न्‍य को लेकर कोई नियम परिलक्षित नहीं होता है, एक कोटि 
के परस्मेपदी और दूसरी कोटि के आत्मनेपदी के मध्य सहसंवद्ध--जेसे किसी 
प्रकार के संबंध का, जैसा कि वैयाकरणों ने माना है, कोई संकेत पाया नहों जा 
सकता है । 

इं---उदाह रण होते हैं : १ और ४ कोटियों के, । ९/ (धा) से अधाम्‌ और 
धासुस्‌; ९/ (युजू) से अय्रुजि और अयुक्षत्‌;:--१ और ५ के, #(ग्रभ) 
अग्रभम्‌ और अग्रभीष्स, ४(म्रष) से घुष्ठास और सर्पिष्ठास ;--१ और २ के 
औकऋ) से आतें और आरतु;--२ गौर ४ के, /(विदू) पाना से अविदस 
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और अवित्सि, (निज) से अनिजम्‌ और अनेक्षीतु:--२और ५ के, ४(सन्‌) 
से सनेम और असानिषम्‌;--२ और ७ के, ३(रूह) से अरुहम और अरु- 
क्षेतु;---४ और ५ के, / (सद) से अमत्सुस्‌ और अम्रादिषुस्‌;---४ और ६ के 
(हा) से हास्महै भौर हासिषुस;--? और २ और ४ के, #तन्‌) से 
अत्तत गौर अतनत और अतान;--१ और ४ और ५ के, ./बुध] 
अवुध्नन्‌ ओर अभुत्सि और बोंधिपत्‌ , ॥(स्तृ) से अर्तर और स्तृपीय और 
अस्तरीस । बहुधा द्वितीय अथवा द्वितीय और तृतीय कोटि केवछ एक या दो 
विकीर्ण रूपों से निरूपित है । 
१--सरल-लुडः 

८२८--हुड्ट के तीन प्रधान भेदों में यह एक है जो पूर्व निर्धारित रूपों के 
सादुध्य से सर्वाधिक कम भिन्न होता है; यह लड़ की तरह घातु-कोटिवाला था 
अ-कोटि वाला होता है जिसका अनुरूपी निश्चयार्थक वर्तमान नहीं है, कितु जहाँ 
( अल्पाधिक आंशिक रूप से ) अन्य सभी अंश उपलब्ध हैं जो सम्पर्ण वर्तमान 
अक्रिया बनाते हैं । 

(-“भातु-लुद 

८२९---अ--उत्तरकालिक भाषा में यह रूपनिर्माण आ--अंतवाली कुछ 
घातुओं और भू धातु में सीमित है और केवल परस्मपद में बनाये जाने का 
विधान है, आत्मनेपद सू-लुडः ( ४ ) या इषृ-लुडः ( ५ ) का प्रयोग इसके स्थान 
में करता है। 

आ--आकारांत घातुएँ अन्य० बहु० तिड्प्रत्यय के लिए उस्‌ का ग्रहण 
करती हैं और नियमानुसार इससे पूर्व इनका आ लुप्त हो जाता है; भु ( लिट॒ 
में जैसी, ७९३ अ ) अपने स्वर को सर्वत्र सुरक्षित रखती हैँ, उत्तम० एकव० 
और अन्य० बहु० के अम्‌ं और अनु तिद्पत्यग्रों से पूर्व इसके बाद व्‌ का मध्या- 
गम होता है । इस प्रकार :--- 

एकब० द्वि० बहु" एकव०. दिंव० बहुब० 
उ० अंदामू. अंदाव अंदाम अंभूवषम अंभूव अभूम 
म० अदास अदातम्‌ अदात अंभूस अभूतम्‌ अभूत 
अ० अदातू अदाताम्‌ अदुस अमूतू अभूताम्‌ू अभूवन्‌ 

श्रेण्य संस्कृत के लिए यह सम्पर्ण विचरण होता हैं । 

८३०--चेद में ये धातुएँ ही निश्चित रूप से रुपतिर्माण के प्रयुक्त और 
उत्कृप्ट. प्रतिनिधिरूप होती हैं : विश्वेषतः घातुएँ दा, घा, पा पीना, स्था, भू; 
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व कि ज्ञा, प्रा, सा, हूँ। से कादाचित्क रूप बनांये जाते हैं ।' इनके आत्मनेपदी' 

रूपों के लिए, देखिए नीचे, ८२४ अ। . * 

अ---ऋ० वे० में अभृवम के स्थान में अभुवस्‌ दो वार प्राप्त हें। भाग० 
पु० में अग्रुसु के लिए अन्य० बहु० अगनू है। .. 

८३१--कितु इसी कोटि के लुडरूप ऋट अंतवालो कतिपय धातुओं से और 
इ-और उ-ख्वरों ( हस्व या दीर्घ ) में अंत होने वाली कुछ धातुओं से भी 
धातु-वर्ग के लूडः के काल सादृव्य के चलते तीनों पुरुषों के एकवचन में गुणसबली- 
करण के साथ बनाये जाते हैं । 

अ--इस प्रकार ( परस्मैपद में ), +(श्रु) से अश्रवम्‌ और अश्रोत्‌ ; 
४(श्रि) से अश्रेस और अश्रत्‌ ; ४(कू) वनाता से ( अकस और अकते 
के लिए ) अकरन्‌ और अकर ; ४/(ट््‌) परिवेष्टित करना से आंवर ( ५८५: 

) तथा ऐसी ही अस्तर , अंस्पर । हिव० और बहुव॒० रूप एकव० की: 

अपेक्षा अत्यधिक कम प्राप्त हैं; कितु प्रायः इनमें भी धात्वच का अनियमित 
सबलीकरण दिखाई पड़ता है : यथा--( आगमविहीन रूपों को लेकर ) अकमं: 
और कम तथा अकते, वर्तम्‌ , स्पतेम , अहेम और अहेतन, भेस, अश्रवन्‌ , 
केवल अब्नन्‌ , अक्रन्‌ , अह्ान और अंभ्रियन्‌ नियमित होते हैं । 

८३२--पुनः गुण-सबलीकरण योग्य तथा सामान्यतया केवल एकवचन में. 
उस प्रकार के सबलीकरण से युक्त मध्य ( अथवा आदि ) अचवाली कुछ 
धातुओं से । 

अ--इस प्रकार, ९/ (सिद्‌) से अभ्ेदम्‌ और अभेत्‌ , /( मुच ) से 
अमोक्‌ ; ५/( युज ) से योजम्‌; ४( रुजू ) से रोक्‌ (वा० सं० ); 
+( रुध ) से अरोधम्‌ और अरुध्म; ४(बृत्‌ ) से अवत्‌; ४(बृज्‌ ) से बंक 
( अ० वे० में एक बार अवृक्‌ मिलता है); ४(दश ) से अद्शम्‌ ;. 
४ ऋध ) से आंध्म; तथा अदृशन्‌ , अवृजन्‌ , अश्वितन्‌ | कितु +(छिद) 
गुण के साथ छेझ, और ३( दृश ) से अद्रस ( तै० सं० )। 

८३३--पुनः धातु मूछक स्वर के रूप में अ वालो बहु संख्यक धातुओं से : 

अ--झनमें गम्‌ ( मू के स्थान में नू के साथ, यदि अंत्य हो, अथवा मू. 
परवर्ती हो, १४३ अ, २१२ आ ) निश्चित रूप से सर्वाधिक प्रयोग वालो है 
और इसमें रूपों की सर्वाधिक विभिन्नता देखी जाती है : यथा अगमम्‌ , अगन्‌ 
( मध्यम० और अन्य० एकव० ); अगन्स, अगन्त ( सबरू रूप ), अग्मन्‌। 
अन्य प्रयोग हैं :--२/( क्रमू ) से अक्रन्‌ ; //( तन ) से अतन्‌ ; ./( भ्राज़ ) 
से अभ्राट; ४/( स्कन्द्‌ ) से अस्कन्‌ ; ४(स्लंस ) (?वा० सं० ) के 
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अखत्‌ ; :( दघ्‌ ) से घक्क और दृष्म; ४( नश ) से आंनट ( ५८५ अ ) 
ओर अनटष्टाम्‌ ; ५८( घस ) से अघस या अघतू , अघस्ताम्‌ , अघस्त 
ओर अक्षन्‌ ( अंग्सन्‌ की तरह अध्सन्‌ के लिए ); और उस में अन्य० बहुव० 
रूप अक्रमुस , अयभुस , द्ुस नृतुस ( लिट ? ), मन्दुस | 

८३४--अभी तक केवल परस्मंपदी रूपों का विवेचन हुआ है। आत्मनेपद 
में रूपों के अधिकांश ऐसे होते हैं. जिन्हें वेधाकरणों ने स्‌ लोप लेकर सू-लुड्ः के 
अंतर्गत माना है ( ८८१ ); कितु ये निश्चित रूप से अधिकांशतः: अथवा 
स्मग्रतः यहीं आते हैं। यथा-- 

ब--स्वरांत धातुओं से हमें प्राप्त होते हैं :--आ--धातुओं के रूप 
अधिथास्‌ , अधित ( अहित भी ) और अधीमहि; अद्थास , अदित, 
और अदिमहि (और अदीमहि »(दा) काटना से ) अशीत (?) 
सीमहि; अस्थिथास और अस्थित और अस्थिरन्‌ ;--ऋ-घातुओं के 
अक्रि, अक्षथास , अकृत, अक्राताम्‌ , अंक्रव ( और असंगत क्रन्त ) 
अब्रि, अवृथास अबूत; आते, आरत; म्थास , अमृत; घृथास 
अद्वथास ; अस्त; अहृथास ; गूत ;--॥६ और उ धातुओं के अह्ि 
अ० वे० एक बार ), अहूमहि; और अचिध्वम्‌ मात्र उदारहण होते हैं । ऐसे 
रूपों में स्‌ के लोप के लिए किन्हीं सादृश्यों का अभाव तथा अग्नि 
और अक्रि और अक्रत की प्राप्ति, इन दोनों से स्पष्ट हैं कि स-छुड्ठः में इनका 
निर्देश यथेष्ट विवेक नहीं रखता है । 

आ--व्यंजनांत घातुओं को लेकर वस्तुस्थिति अपेक्षाकत अधिक संदेहास्पद 
होती है, क्योंकि अंत्य व्यंजन के वाद थास्‌ बौर तू ( और वस्तुतः, ध्वम्‌ ) 
के पूर्व सका लछोप श्रुतिमुहकक नियम ( २३३ इ, मु० वि० ) द्वारा अनेक 
स्थलों में अपेक्षित है। तो भी, धातु-छुद्ट का ऐसा सुस्पष्ट आत्मनेपदी रूपविधान 
पाते हैं, यथा अयुजि, अयुक्थास, अयक्त अयज्माहे, अयुग्ध्यम्‌ , 
अयजन्‌ ; आंध्र और आंशत; नंशि अपदि ( उत्तम० एकव० ) ओर 
अपभ्द्ि और अपद्रन ; असन्‍्महि; गन्वहि और अगन्महि और अश्मत 
अंवनत: अजनि ( उत्तम० एकब० ) और अशत ( अन्य वहुब० ); लदू 
रूपविधान में हन्‌ के-जसे अंत्य की प्रक्रिया के साथ ( ६३७ ) /( गम ) से 
अगथास और अग॒त; ४ ( तन्‌ ) से अचथास और अतत; «/( मन्‌ ) से 
अमत बनते हैं। रन प्रत्यय विद्येपत: अन्य० वहुब० में अधिक प्रयुक्त हैं, जो 
अनेक क्रियाओं द्वारा, जिनमें इस लुड् का दूसरा आत्मनेपदी पुरुष आ्राप्त नहीं 


है, गृहीत हैं : यथा--अग्ृश्नन्‌ , अमन , अहश्नव्‌ , अवध्न , अवृन्नन्‌ , 


छुद-प्रक्रियाएँ ३७५९ 


अजखन्‌ , अक्ृप्रन्‌ , अस्प्रध्नन्‌ू , अवख्नन्‌ , अविश्रन्‌ ; और रन्‌ के अतिरिक्त 
रम अच्श्रप्‌ , अवध्रम्‌ , अर्भम में प्राप्त हैँ । 

इ--उन धातुओं से, जिनका अन्त्य स्‌ से मिलकर क्ष्‌ हो, ऐसा अपेक्षाकृत 
अधिक संगत जंचता हैं कि तिड्प्रत्यय से पूर्व ( प्‌ की जगह ) क्‌ रखने वाले 
लुद्रूप धातु-लुड् में आते हैं: ऐसे रूप अम्ल॒क्थास (और अमुध्वम्‌ ), 
अख्क्थास और अपृक्त, अभक्त, अवृक्त, असक्थास और असक्त 
रिक्थास , विक्थास और विक्त, अरुक्त, अप्रष्ट, अयष्ट, अस्पष्ट, 
अस्छ्ास और असृष्ट, और सृष्ठास प्रत्येक स्थिति में ऐसे ही होंगे । 

इ---अपेक्षाकृत अधिक भ्रामक स्थिति वाले अपने काल और अन्य पुरुषों 
की संभावना के अनुसार आंशिक रूप से एक झूपनिर्माण में और अंशतः 
दूसरे में संभवत: प्रतिस्थापित होने वाले प्रयोग बच जाते हैं : छित्थास , नुत्थांस 
और अनुत्त तथा अनुद्ध्वम्‌ , पत्थास , भित्थास , अमत, अतप्थास 
अलिप्त, अस्तप्त; तया अत में अरूघध, अलव्घ, अरुद्ध, अंवद्ध, अयुद्ध, 
और द्रोग्धास ( महाभा० : द्ुग्धास पठनीय ) : देखिये ८८३ ।॥ 

धातु लुड के प्रकार 

८३५--अभिप्रायार्थ : लेट प्रयोग में इस छुड के आगमविहीन निश्चयार्थक 
के तुल्य रूप अपेक्षाकृत अधिक शुद्ध लेट रूपों की अपेक्षा अत्यधिक प्राप्त हैं । 
वे, जिनका अनुरूपी सागम रूप प्राप्त नहीं होता है, ऊपर दिये जा चुके हैं; 
अन्य रूपों का सविस्तार निरूपण अनावश्यक हैं । 

८३६--अ->-शुद्ध छेटों में मुख्य तिडप्रत्यय वाले रूप खूब कम हैं। 
परस्मेपद में कराणि, मानि, गमानि ( झुवानि के लिए, दे० तीचेइ ) 
करसि: स्थाति, दांति और धांति ( जो प्रयोगिता लेकर प्रायः निश्चयार्थक 
होते हैं ), करति, जोपति, पदाति, भेंदृति, राधति, वजति; स्थाथस्‌ , 
करथस्‌ , और करतस्‌ , दशंथस , श्रवथस्‌ और श्रवतस्‌ ; और 
( प्रत्यक्षटः ) करन्ति, गमन्ति । आत्मनेपद में, जोषसे; इधत ( ? ), करते 
भोजते, योजते, वजते; धथे और घैघे; करामहे, धामहे, गमाम है । 

आ--गौण तिद््प्रत्ययों से युक्त रूप होते हैं, परस्मैपद में दशम्‌ , मोजम्‌ 
योजम्‌ ; करस , तदेस पचेस , यमस , राधास वरस ; करत , गमत्‌ , 
गरतू , जोंषत्‌ , दघत्‌ , पदात्‌ , यसत्‌ , योधत्‌ , राधतू , बरत्‌ , 
यंतत्‌ , श्रवत्‌ , सघतू , स्परत्‌ ; कराम्‌ , गमास, राधास; गसन्‌ , गरन , 
शन्‌ , यसन्‌ | कोई आत्मनेपदी रूप निश्चित रूप से यहाँ वर्गीकृत करने के 
योग्य नहीं हैं । 


झ्द० संस्कृत व्याकरण 


इ-सुवम्‌ , खुवस्‌ , सुबत्‌, सुवन्‌ भर सुवानि श्रेणी ( तुलतीय 
अभ्ुुवम््‌ , ८३० भ ) तथा विच्छिन्न श्रवत्‌ संदिग्ध स्थिति वाले हैं; भिन्न 
स्वसपात होने से ये दूसरे वर्ग के अंतर्गत प्रतीत होते हैं; यहाँ गृण-सवलीकरण 
अपेक्षाकृत अधिक नियमित होगा ( किंतु भू के लिए. और निश्नयार्थ लुद्द में 
गुणाभाव द्रष्टव्य हैं ) 


८३७--विधिछिह । इस लुद् का परस्मेपदी विधिलिडः प्रकारचि 

और तिटप्रत्ययों के वीच स के मध्यागम से ( ५६७ ) भारतीय वेयाकरणों का 
परस्मेपदी आशीलिह बनता है, और उनके द्वारा प्रत्येक क्रिया से निर्माण 
विहित है, वे इसके और लुझू के मध्य कोई संबंध नहीं मानते । कितु मध्यम० 
एकव० सें मव्यागम रूप स्‌ पुरुषवोधक तिड्प्त्यय से भिन्न नहीं होता है; पुनः 
प्राचीनतम काल के बाद ([ द्रव्य ८३८ ) तिड्प्रत्यय अन्य० एकव० में सोप्म- 
घ्वनि के साथ संकुलित हो जाता है, जो इस प्रकार यास्‌ की जगह यात्‌ 
अंतचाला हो जाता हैं ( तुलनीय पुष्प भ ) । 


अ--कितु प्राचीनतर भाषा में स-विहीन शुद्ध विधिलिश रूप इस कारू 
से बनाये जाते हैं। आ अंतवाली धातुओं से, ( य्‌ से पूर्व ए में आ के परिवर्तन 
के साथ, २५० ई ) देयाम्‌ , घेयाम्‌ और घेयुस्‌ , तथा स्थेयाम; उन्स्वरों 
में अंत होने वाली से, भूयांम, ऋदनतों से क्रियाम; व्यंजनान्तों से अश्यांम 
बोर अद्यांस तथा अश्यस , वृज्याम्‌ , शक्याम्‌ , यज्याव और यज्यांताम 
साह्याम ओर तृद्यस मिलते हूँ । 


आ--धातु-छुद्ट के आत्मनेपदी विधिलिहः को भारतीय वेयाकरण आशीकिड 
के झूपनिर्माण के अंगभूत नहीं मानते हैँ । तथापि ऋ० वे० में इसके दो आशीलिड 
रूप प्राप्त हैं, यथा पृदीए्ट और मुचीष्ट | प्राचीनतर भाषा में शुद्ध विधिलिश 
रूप अपेल्लाकृत अधिक सामान्य हैं : उदाहरणार्थ अश्ीय और अशीमहि 
( यह विधिलिड््‌ विशेष रूप से प्रचलित है ) इन्धीय, ग्मीय, मुरीय, रुचीय; 
अरीत, उहीत, बुरीत; इधीमहि, नशीमहि, नसीमहि, प्रचीमहि, 
मुदीमहि, यमीमहि; तथा संभवतः आ--वातुओं से सीसहि और धीमहि 
( जो आगमविहीन निश्चयार्थ भी हो सकते हैं, क्योंकि अधीमहि और 
अधीताम्‌ भी मिलते हैं )। अन्य० एकव० के अतिरिक्त ये सभी रुप प्रकार के 
सामान्य तत्व की दृष्टि से आशीलिट् हो सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे पुरुष-रूप 
होते हैं जहाँ भारतीय वैँयाकरणों के अनुसार भी मध्यागमित स--ध्वनि की 
प्राप्ति विहित नहीं है । 


छःप्रक्रियाएँ. - ३६१: 


८३८--इस लुड्‌ के परस्मैपदी आशोलिड्-रूप भाषा कें पूर्वतम काल से 
बने हैं। ऋ० वे० में ये ऐसी किसी धातु से नहीं मिलते हैं। जिससे उसीः 
वर्ग के अन्य० लुडरूप प्राप्त नहीं हैं ॥ ऋ० वे० वाले रूप हैं :--उत्तम० एकव० 
भूयासम्‌ ; मध्यम० एकव० अव्यास्‌ , ज्षेयास्‌, भूयांस्‌ , सुध्यास्‌ ,. 
सह्यास्‌ ; अन्य० एकव० (--यास््‌॒ अंतवाले,--यास्तू्‌ के लिए; ऋ० वे में 
यातू्‌ अंतवाला कोई अन्य० एकव० रूप प्राप्त नहीं है जो उत्तरकाल में नित्य 
तिद्प्रत्यय होता है ), अव्यास्‌ , अश्यास्‌ , ऋध्यास्‌ , गम्यांस ,द॒ध्यास्‌ , 
पेयास्‌ , भूयांस , यम्यास्‌ , भूयास्‌ ; बज्यास्‌, श्रुयास्‌ , सह्यास :. 
उत्तम० वहुव० क्रियास्म ( क्रियास के अतिरिक्त, ८३७अ )। अ० वे० में 
“-थांसम्‌ अंतवाले ६ : उत्तम० एकव० रूप,--यांस्‌ अंतवाला एक मध्यम० 
रूप,--यात्‌ अंतवाला एक अन्य० रूप ( तथा ऋ० वे० ऋचा में एक--यास्‌ 
अंतवाला ),--यांस्म अंतवाले तीन उत्तम० बहुब० रूप (साथ ही ऋष० वे० 
ऋचा में--यास अंतवाला एक ) और मध्यम० भूयास्थ ( निस्सदेह भ्रामक 
पाठ; तै० ब्रा० के तदनुरूपी स्थल में--स्त प्राप्त है ) मिलते हैं। इस समय 
के बाद शुद्ध विधिलिडरूप प्रायः लुप्त हो जाते हैं ( अपवाद ८३७ अ में दिये 
गये हैं )। कितु &/( भू ) से निष्पन्न को छोड़कर अन्यत्र कहीं आशीलिह्‌ 
सामान्य नहीं है; और क्रिसी अन्य धातु से उद्धरणीय तिडन्त पुरुषों के पूर्ण 
वर्ग की भाँति कुछ प्राप्त नहीं होता है ( केवल भूयास्व और भूयास्ताम्‌ नहीं 
मिलते हैं तथा किसी घातु से इन दो तिडन्त पुरुषों के प्रतिनिधिरूप उपलब्ध 
तहीं हैं )। सब मिलाकर पचास से ऊपर धातुओं के परस्मेपदी विधिलिडः 
अथवा आशीलिह प्राचीनतर भाषा में बने हैं; तथा रामा० महाभा० और श्रेण्य 
भ्रंथों. में प्राय: एक दर्जन से अधिक इनमें और आते हैं, द्रष्टन्य पुन: ९२५ । 

८३९--आज्ञाथे--धातुलुड के छोट्रूप पूर्वभाषा में विरल नहीं हैं + 
आत्मनेपद में, वस्तुत:, लगभग मध्यम० एकव० रूप ही आता है । यहाँ स्वरपात' 
नियमत: या तो तिडूप्रत्यय पर, यथा क्ृष्य, घिष्व, युक्ष्य, अथवा धातु पर 
यथा सत्स्व, यक्ष्व, वंस्व, रास्व, सत्त्व, होता है; दीष्व और सास्व 
सोदात्त प्राप्त नहीं है; मध्यम० बहुव० का प्रतिनिधित्व कृध्वमू और वोढवम्‌ हारा 
होता है। परस्मैपद में सभी पुरुष ( मध्यम० और अन्य ) प्रयोग में पाये जाते 
हैं; उदाहरण हैं : मध्यम० एकव०, क्ृधि, बृधि, शम्धि, श्रघ्िं, गधि, यंधि, 
गहि, साहि, साहि, सोग्धि; अन्य० एकव० गंतु, दातु, अष्डु, श्रोंतु; सोंतु;, 
सध्यम० द्विव०, दातम्‌, जितम्‌, बक्तमु, श्रुतम्‌ , भूत॑म्‌ . रपतम्‌ गतम्‌ , रिक्तम ,. 
वोढम्‌, सितम्‌, सुतम्‌ ; अन्य० हिव०, केवल गंतामू; दाताम्‌, वोढासू; मध्यम ० 


डर संस्कृत व्याकरण 


बहुब०, गात, भूत॑, भुत, झृत, गत, दात, घातन; अन्य० बहुव०, केवल 
धान्तु, भुवन्तु । ये सर्वाधिक नियमित रूप होते हैं; कितु स्वरपात और सबलो- 
करण दोनों दृष्टियों से अनियमितताएँ विरल नहीं हैं । इस प्रकार मध्यम० ह्विंव० 
और बहुव० में सवलझ्प युंतम्‌ , वक्तम ; वरततम ; कते, गंत ( एक बार गंत ) 
यंत, बत्त, हेत, श्रोत; सोंत; और तन के साथ, कत्तत, गंनत, यंतन, सोतन 
और अनियमित घेतन (९/ (धा) ); अन्य० द्विव० में गांताम्‌। अपेक्षाकृत 
अधिक अनियमित होते हैं--(/ (युध) से ( युद्धि और भूधि के लिए ) योधि 
और $(सू) तथा #बुध) से ( वृद्धि और भूधिं के लिए ) बोधिं। तात्‌ 
अंतवाला एकमात्र रूप ( अन्य०एकव० ), यथा शस्तातू, पाया जाता है। 
उत्तरकाल में भी ( महाभा०, भाग० पु० ) हम क्ृधि पाते हैं । 

अ--शुद्ध धातु से आज्ञार्थ में प्रयुक्त मध्यम० एकव० के लिए, द्रष्टव्य ऊपर 
इ६२४। 


धातु-लुड्टः के कृदन्तक्रियारूप 


८४०--प्राचीनतम भाषा, ऋ० वे० वाली, में अनेक क्ृदन्तक्रियारूप प्राप्त 
हैं जिन्हें इस रूपनिर्माण के अन्तर्गत मानना आवद्यक है । 


अ--परस्मैपद में ये अत्यधिक कम होते हैं : यथा, ऋन्‍्त्‌ , चितन्त्‌ (? ) 
ग्मन्त्‌ , स्थान्त्‌ , मिदन्‍्तू , इधन्त्‌ , दुतन्तू--( केवल सामासिक पद में ) 
और संभवतः ऋधन्त | पुनः भाग० पु० में सपन्‍्त्‌ ( कितु संभवतः भ्रान्तिवश 
मष्यन्त के लिए ) मिलता है । 


आ--आत्मनेपद में ये ऋ० वे० में अत्यधिक संख्यक होते हैं । स्वर॒पात 
साधारणतया प्रकृति के अन्त्य पर होता है: यथा, अराण, इधान, क्रार्ण, 
जुपाण, दपाण, निदान, पिशान, पचाण, प्रथान, चुधान, मियान, 
मनान, मन्दान यजान, रुचान, विपान, ब्राण, उराण, शुभान, सचान, 
सुवान या स्वान, सजान, स्पृधान, हियान;--कितु कभी-कभी धाल्वक्षर पर 
यथा चिंतान, च्यांवान, रुहाण, उहान ( वर्तमान ? ), बसान, शुम्भान;-- 
जबकि कुछ में दोनों स्वरपात देखे जाते हैं ( तुलनीय ६१० ई ); यथा दृशान 
हशान, द्यतान भीर य तान, यतान और यतान; भौर चेतान और ह्ुयाण 
केवल समास में आते हैं । इनमें से खूब कम एक या दो अंत गअ्रन्यों में प्राप्त हैं, 
उदाहरणार्थ--चितान, द्युतान, रुहाण, वसान, सुवात; और--कुपान 
एकवार आपस्त० ( १४-२९-४ ) में मिलता है । 
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८४१--सब मिलाकर धातुएँ जिनके ऐसे रूप प्राचीनतम मिलते जो दृढ़ 
संभावना के साथ धातु-लुडः श्रेणी में रखे जा सकते हैं, लगभग एक सौ तीस हैं; 
इनमें से अस्सी से अधिक ऋ० वे० में इस प्रकार के रूप बनाती हैं । 

अन्यपुरुष एकवचन कर्मवाच्य लुडः 

८४२--आत्मनेपदी अन्यपुरुष एकवचन, जो विशिष्ट रूपनिर्माण और 
व्यापकतया कर्मवाच्यार्थ लेकर होता है, प्राचीनतर भाषा में अनेक क्रियाओं से 
'बनाया जाता है, तथा कर्मवाच्य क्रियारूप का अंग हो गया है, जो वैयाकरणों के 
अनुसार कर्मवाच्य में प्रयुक्त किसी आत्मनेपदी लुडः के यथार्थ अन्य पुरुष के लिए 
नित्य रखा जा सकता है । 

८४३--धातु में, जो आगम का भी ग्रहण करती है और जो सामान्यतः 
'सबलीकृत होती है, इ जोड़कर यह पु रुष बनाया जाता है। 

अ--६ प्रत्यय अन्यत्र केवल उत्तम पुरुष में आता हैं; और यह अन्य पुरुष 
'स्पष्टठः इ अन्तवाले उत्तम पुरुष के साथ उसी संबंध में होता है जैसा कि आत्मने- 
'पद में नियमित अन्य पुरुष एकवचन लिट और साथ ही अधिक समय घातुवर्ग 
का सामान्य वैदिक अन्य ० एकव० लट्‌ ( ६१३ ), जो कि रूप की दृष्टि से अपने 
संबद्ध उत्तमपुरुषों के तुल्य होते हैं। ऐसा मानना खूब असंभव है कि पूर्णतर 
अत्यय लुप्त हो गया है; तथा फलत: सरल धातु से लुड-रूपनिर्माण-जैसा यहाँ इसका 
विवेचन अत्यधिक समीचीन रूप में सामान्य धातु-लुझः के साथ किया जाता है । 

८४४-- प्रत्यय से पूर्व अन्त्य स्वर और सामान्यतया एकाकी व्यंजन के 
'पूर्व का मध्यम अ भी वृद्धि-सवल्लीकरण प्राप्त करते हैं; अन्य मध्यम स्वरोंमें 
गुण-सवलीकरण होता हैं यदि इसकी प्राप्ति हो ( २४० ); अन्त्य आ के बाद यू 
जोड़ा जाता है । 

अ--उदाहरण ( इनमें से सभी प्राचीनतर भाषा से उद्धरणीय हैं ) होते 
हैं: आ अन्त वाली धातुओं से, अज्ञायि, अधायि, अपायि;--और स्वरों में 
'अश्राय, अस्ताव, अहांब, अकार, अस्तार--मध्यग इं, उ, ऋ 
वाली धातुओं से अचेति, अच्छेदि, अशेषि, अंबोधि, अंमोचि 
अयोजि, अदशि, असर्जि, वहिं; सवलीकृत मध्यग अ वाली धातुओं से 
अगासि, अपादि, अयासि, अवाचि, वापि, अंसादि ( ये सभी पूर्वतरकालिक 
प्रयोग है ); अपरिवर्तित अ के' साथ, केवल अंजनि ( और ऋण वे० में जांनि 
प्राप्त है ), और गुरु अक्षरों में, अम्यक्षि, वन्दि, शंसखि, स्यच्दि; मध्यग आ के 


साथ अभ्राजि, अराधि;:--आदि स्वर के साथ धातुओं से, आधर्थि ( मात्र 
अयोग )। 
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आ--वैयाकरणों के अनुसार अम्‌ अंतवाली कुछ धातुएँ और २/(वध) 
अपरिवर्तित अ को सुरक्षित रखती हैं अजनि (या अजानि ), अग्रमि (या 
अगाप्ति ), अस्वन्ति, अवधि, साथ ही अरचि उद्धरणीय हैं; पुनः निर्दिष्ट धातुओं 
के अतिरिक्त नासिक्य रखनेवालो घातुओं से कभी-कभी प्राप्त हैं, अर्दशि, 
अरम्भि, अरन्धि, अजस्भि, अभज्चि या अभाजि, अलम्भि ( नित्य रूप से, 
पूर्वसर्गों के साथ ) या अलाभि, अस्तम्भि; श० ब्रा० में असज्ञि मिलता है । 

इ---आगमविहीन रूप अन्य समान प्रयोगों की तरह निरचयार्थ अथवा 
अभिष्रायार्थ के साथ पाये जाते हैं: उदाहरण ( ऊपर निदिष्ट दो या तोन को 
छोड़कर ) है : घायि, श्रांवि, भारि, रेचि, वंदि, रोचि, ज॑नि, पांदि,. 
सांदि, अर्धि । स्व॒र॒पात, यदि होता है, नित्य घात्वक्षर पर होता है ( सा० बे० 
धार्यि निस्‍्संदेह भ्रामक पाठ है ) । 

८४५--ने रूप ऋ० बवे० चालीस धातुओं से बने हैँ और अन्य सभी पूर्वतर- 
कालिक ग्रंथों को एक साथ लेने पर केवल बीस का योग इस संख्या में होता है; 
उत्तरकालिक भाषा में और तीस या चालीस उद्धरणीय हैं; रामा० महामा० में 
ये प्रायः अज्ञात है। यदि गम, पद्‌, सदू, आज, राधू, रुच, सम्जू जैसी 
बलीवार्थक धातुओं से ये प्राप्त हैं, तो इनमें अन्य आत्मनेपदी रूपों की प्रयोगिता 
के तुल्य प्रयोगिता ( त अंतवाले तथाकथित कर्मवाच्य क्ृदन्तक्रियारूप की तरह 
९५२ ) होती है; एक या दो स्थलों में ( ऋ० वे० ९-७३-३ (? ), वा० सं० 
२८-१५, तै० ब्रा० २०६-१०९ ) ये सकर्मकात्मक रूप के साथ भी श्रयुक्त देखे 
जाते हैं । 

२--अ-छुड 

८४६--अ--उत्तरकालिक भाषा में इस लुड्टू का निर्माण धातुओं की एक 
बड़ी संख्या ( लगभग सो ) से विहित है। यह दोनों पदों में बनाया जाता है, 
कितु आत्मनेपद में विरल है, धातुओं में से सर्वाधिक अपना आत्मनेपदी रूप स- 
वर्ग ( ८७४ मु० वि० ) अथवा इष्‌-वर्ग (८९८ ति० वि० ) के अनुसार 
बनाती हैं । 

आा--इसका घनिष्ठतम सादृश्य अं-वर्ग के छह के साथ ( ७५१ नि० वि० ): 
होता है; सभी दृष्टियों में उसके समान इसका रूपविधान होता है; और यह 
सामान्यतया धातु के दुर्वल रूप का ग्रहण करता है--अपवाद रूप ऋ अन्तवाली 
( केवल तीन या चार ) धातुएँ हैं जिनमें गुण-सवलीकरण प्राप्त है । 

इ--हूपविधान के उदाहरण-स्वरूप धातु सिच्‌ सींचना प्रस्तुत की जा सकतीः 
हैं। यथा : * - 


छुडल्‍प्रक्रियाएँ इज 


हक आर : प्रस्मेपद रा 
एकब्‌ ० ह्ववि० बहुब० 
'उ० अंसिचम्‌ अंसिचाव । अंसिचाम 
स० अंसिचस्‌ अंसिचतम्‌ अंसिचत 
० अंसिचत्‌ अंखिचताम्‌ अंसिचन्‌ 
आत्मनेपद 

उ० असिचे असिचावहि अंसिचामहि 
स० अंसिचथास्‌_अंसिचेथाम्‌ अंसिचध्वम्‌ 
'अ० अंसिचत अंसिचेताम्‌ अंखिचन्त 


८४७--धघातुलझ के साथ अ-लुड ऋर० वे० में अल्पसंख्यक होता है, उसकी 
धातुओं की आधी से कम का प्रतिनिधित्व करता है । किन्तु आगे चलकर यह 
अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित हो जाता है ( यह लुझ का एकमात्र रूप है जो ऋ० 
वे० की अपेक्षा अ० वे० में अधिक धातुओं से बनता है ); तथा वेद और ब्राह्मण 
दोनों में मिलकर लगभग अस्सी धातुएँ अल्पाधिक मात्रा में पूर्णरूप से रूपनिर्माण 
प्रस्तुत करती हैँ । इनमें एक बड़ी संख्या ( पूरी-की-पूरी आधी ) उत्त धातुओं 
की कोटि में आती हैं जिनकी वर्तमान-प्रक्रिया अं-गण के “अनुरूप होती है, 
जहाँ अन्‍्त्य व्यंजन से पूर्व स्वर गुण-सवलीकरण के योग्य होता है ( ७५४ ) : , 
यथा, इ के साथ, छिदू, भिद्‌, निज, रिचू, रिष, लिपू, विद, १ शिष्‌ 
( शास्‌ ), २ शिष्‌, श्रिष, दिलष्‌ सिच्‌, लिधू--उ के साथ, क्रध, क्षुध्‌, 
चुह , 5५, दउुत, हुह, पुष्‌, डुंध, भुज, झुच, अुच, युजू, रुच, उंदे, संघ, 
मुह , रह, शुच;:--ऋ के साथ, ऋष, इत, गृंध्‌, गृह , तृप, तृष, तृह , 
दूप, दृश्‌, धृष्‌, नृत्‌, मृध्‌, सृष्‌, वृत्‌, बुध, वृष, सूप, हुए ॥ अल्पसंख्यक 
धातु स्वरों में अंत होती हैं : यथा, ऋण०, कृू, सु ( जिनमें गुण-सबछीकरण 
सर्वत्र प्राप्त है ), हि (? अह्यृत्‌ एक वार अ० वे० में ), और कतिप्रयथ आ-- 
अंतवाली, अ में अपने आ के दुर्बडीकरण चलते स्पष्टत:ः धातु-वर्ग के अच्तरण- 
रूप, यथा ख्या, हवा, व्या, शवा, और दा और धा; तथा आस्थत्‌, ज़िसे वेया- 
करणों में ५/ (अस्‌) फेंकवा का लुड--जैसा माना है, निस्संदेह ९/ (स्था) से 
तुल्य-निर्माण हैं। कुछ के वर्तमान में तथा अन्यत्र उपधा-नासिक्य रहता है, जो 
कि इस लुह्‌ में लुप्त हो जाता है : यथा, अंश, तंस्‌ू, ध्वंस्‌, अरंस, क्रस्द, 
'रच्च। अश्‌, क्रम, गम, घस, तम्‌, श्र श्र, तन, सन्‌, सदू, - आप, दत्‌, 
यस्‌, शक्‌, दध्‌ अपेक्षांकत न्यून विभजनोय स्वरूप वालीः होती हैं | पत्‌, नश, 
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वच धातुएँ पप्त, नेश, वोच्‌ काल-प्रकृतियाँ बनाती हैं, जिनमें से प्रथम स्प्टतः 
और अन्य दो संभवतः अभ्यास के फलस्वरूप हैं; कितु भाषा में इनकी तथाविधघ 
प्रयोगिता लुप्त हो गई है और इन्हीं धातुओं से अन्य साभ्यास छुड्रूप बनते हैं 
( द्रष्टव्य नीचे, ८५४ ) | 

अ--इन लुड़ों के अनेक अ-रूपविधान में घातु छुड्ट के अन्तरण मात्र हैं। 
स्पष्ट उदाहरण अकरत्‌ प्रभूति और अगमत्‌ प्रभूति ( पूर्वतम काल में केवल 
अकर_ और अगन्‌ ) होते हैं । 

८४८--इस छलुडका रूप विवान सामान्यतया इतना नियमित होता है 
कि केवल इसके वंदिक रूपों के उदाहरणों को प्रस्तुत करना पर्याप्त होगा। 
नमूने के लिये (विद) से अविदुमू को हम ले सकते हैं जिसके विभिन्न पुरुष और 
प्रकारार्थ रूप अन्य किसी क्रिया की अपेक्षा अधिक प्रयुक्त और पूर्णतर विभिन्नता 
वाले होते हैं। केवल वे रूप, जो वस्तुतः उद्धरणीय हैं, उदाह्नत किये जाते हैं; 
: वे जिनके उदाहरण विद्‌ से भिन्‍न दूसरी क्रियाओं से प्राप्त हैं, कोष्ठगत रखे जाते 
हैं। यथा-- 

परस्मपद आत्मनेपद 
एकब० द्विव० बहुब० एकव०. हिव० बहुब० 

उ० अविदम अविदाब अविदाम अविदे (अविदावहि) अविदामहि 
म० अंविद्स (अविद॒त) (अविद्धास ) 
अ० अविद्त्‌ अविदन्‌ (अविदत) (अविदेताम्‌ ) अविदृन्त 

अ--आत्मनेपदी रूप उत्तरकाल की तरह पूर्वतर काल में विरल हैं : अह 
आदि, अंख्ये आदि, अविदे (?) गौर अविदन्त, अवोचथास और अबोचा- 
वहि ( और अविदामहे गो० ब्रा० तथा असिचामहे कौ० ब्रा० निस्संदेह-महि 
से संशोधित किये जाँय ) हमें प्राप्त हैं। 

आ--निदचयार्थ अथवा अभिप्रायार्थ वाली प्रयोगिता लेकर आगमविहीन 
रूप विरल नहीं होते हैं । रूप-निर्माण के सामान्य सादुृश्यों के अनुसार, काल- 
चिह्न पर स्वर॒पात दिखलाने वाले उदाहरण हैं: रुहम, रूपस ,भुजत्‌ , 
विदत्‌ , अरताम , बोचत, शकन्‌; विंदुत और व्यत्त ( अन्य० एकव० ), 
अरामहि, शिपासहि विदन्त, वधन्त, मृषपन्‍्त ( स्वरपात लेकर अपवादों के 
लिए, देखिये नीचे, ८५३ ) । । 

अ-लुडः के प्रकार 

८४९--इस लुड्ट के अभिप्रायार्थक रूप स्वल्प हैं; वे जो प्राप्त होते हैं, नीचे 

उदाह॒त किये जाते हैं उसी पद्धति में जो निशचयार्थ के लिए अपनाई गई है : 
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उ० (विदांव) विदाम (विदामहे) 
म० | विदास, विंदाथस विदाथ ० 
अ० विदांतू (विदात 0) 


अ--थन प्रत्यय एक बार, रिषाथन में, पाया गया है। आत्मनेपदी रूपों 
में केवल शिंषाते ( अ० वे० : कितु निस्संदेह शिंध्यातें का भ्रामक पाठ ) और 
शिषामहे ( अ० वे०, ऋ० वे० शिषासहि के लिए ) आते हैं। रूप संद्थस्‌ 
निरचयार्थक रूप लगता है, जो यौगिक वर्तमान-प्रकृति से बना है । 

८५०--प्राचीनतम भाषा में विधिलिडः खूब कम हैं, कितु अपेक्षाकृत अधिक 
प्रचलित होते हैं, और ब्राह्मणों में विरल नहीं हैं। उदाहरण हैं : परस्म॑पद में, 
सिदयम्‌ , विदेयमू, सनयम्‌ , (तै० ब्रा० एक वार सनेम ); विदेस , 
गसेस ; गमेत्‌ , वोचेत्‌ ; गमेतम्‌ ; गम, शकम, सनम; वरेत; आत्मने- 
पद में, ( केवल ) विदेय; गमेसहि, वनेसहि; रुहेिथास आदि रामा० महाभा० 
वाले अ-बरगं के वर्तमान-रूपों जैसे ही माने जाँय । 

अ---एकमात्र आत्मनेपदी आशीलिझूरूप, यथा--विदेष्ट ( अ० बे०, एक 
बार ), मिलता है; यह इतना असंगत है कि इससे जो कुछ भी अनुमेय होगा, 
वह संदेहास्पद है । 

८५१--परस्मैपदी आज्ञा्थक रूपों की एक सम्पूर्ण श्रेणी *(सदू) से (सद- 
तन, मध्यम० वहुव०, को सम्मिलित कर) वनती हैँ, और आत्मनेपदी सदन्ताम्‌ 
होता है । अन्य लोट्‌ रूप खूब विरल हैं: यथा--संब्‌, सर, रुह , विद, रुह 
तम्‌ , विदतम्‌ , खू्यत । ते० सं० में एकबार वृधातु मिलता हैं ( तुल- 
नीय ७४० ) ॥ 

अ--लुडः के कृदन्तक्रियारूप 


८५२--अ--परस्मंपदी कऋृदन्तक्रियारू्प तृपन्त्‌ , रिंपन्‍्तू या रीपन्त्‌ , 
वृधन्त्‌ , शिषन्त्‌ , शुचन्त्‌ , सदच्त, और ( छूदल्तक्रियाब्पात्मक समासों में 


१३०९ ) क्ृतन्त, गुहन्त्‌ ; विदन्त्‌ू ( सभी ऋ० वे० ), सत्यसंभावना के 
साथ लुड्ठ के अन्तर्गत रखे जा सकते हैं । 


आ--इसी भ्रकार आत्मनेपदी ऋदन्तक्रियार्प गुहमान, धृषसाण, दस- 
सान (!), नृतमान, झुचमान, और संभवतः बृधान, स्रिधान हैं । 
अ-लुडः की अनियमितताएँ 
८५३--कुछ अनियमितताएँ और विशिष्ताएँ यहाँ द्रष्टव्य हैं । 
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जद अंतवाली धातुएँ, जिनमें ( ८४७ ) उदात्तविहीन अ-बग के वर्तमान 
की तरह सबवलीकरण देखा जाता है, उसी तरह घात्वक्षर पर उंसी वर्ग की तरह 
उदात्तत्व रखती हैं : यथा, ९/ (ऋ) से अरन्त ( आगमविहीन-अन्य० वहुव० ) 
सरत्‌ और सर। स॒द्‌ धातु उसी नियम का अनुसरण करती है; यथा 
सदतम्‌ ; और ९५/ ( सन्‌ ) से सन्यम्‌ और सनम के अतिरिक्त सनस 
और सनत्‌ और सनेस और सन्त प्राप्त होते हैं। यह संदिग्ध है कि ये 
“म्वादि गण ( उदात्तविहीन अनवर्ग ) वर्तमान-प्रक्रिया के यथार्थ अनुरूप हों | 
दूसरी ओर रूहत्‌ (रुहम्‌ , रुहांव, रुहंतम्‌ के अतिरिक्त ), शिंपत््‌ और 
'शिपाते (? ), ओर स्पिन्त्‌ या रींषन्त्‌ अपेक्षाकृत विकीर्ण प्रयोग हैं । 
इनके-जसे रूपों को दृष्टि में रखकर प्रकृति झ्लुव और श्रुव (८३६६४ ) से 
निष्पन्न रूप संभवतः यहाँ निदिष्ट हो सकते हैं ./( वच ) से विधिलिझइ--छूप 
उदात्तयुक्त होता है बोचेयम्‌ , बोचस_ , बोचम, वोचयुस; अन्यत्र स्वर- 
“पात धात्वक्षर पर होता है : यथा, बोंचे, वोचत्‌ , वोचति, वोचन्त्‌ । 

८५४ । अ | प्रकृति वोच्‌ ने वैदिक प्रयोग में प्रायः धातु की प्रयोगिता का 
“ग्रहण किया है; इसके रूप खूब विभिन्न और अधिक प्रयुक्त हैं, विशेष रूप से कह० 
-वे० प्रयोगों में /(चच्‌) के अन्य सभी रूपों से संख्या में बहुत अधिक होते हैं । 
उपर्युक्तों के अतिरिक्त वोचा ( उत्तम० एकव० लोट ) और वोचाति, 
'वोचावहै; वोचेस्‌, वोचेय, वोचेमहि; वोचतात्‌ ( मध्यम० एकव० ), बोचतु, 
“वोचतम्‌, बोचत हमें प्राप्त होते हैं । 

आ-- »/(नश) से नेश प्रकृति में केवल नेशत्‌ मिलता है। . 

इ--थातु दास ( जैसा कि इसके लट्‌ रूपों के कुछ में, ६१९ ) शिष में 
दुर्वडीकृत होती है, और अशिषम्‌ रूप बनाती है । 

८५५--विकीर्णरूप जो अल्पाधिक मात्रा में पूर्णतः निश्चयार्थ वर्तमान का 
स्वरूप रखते हैं, प्रथम दो वर्गों की लुड्ट प्रक्रियाओं के निकट कुछ धातुओं से 
प्राचीनतम भापा में वने हैं । यह निर्धारण करना प्रौढ़तर शोध का विपय बना 
रहता है कि ये कितने मूल वर्तमानों के अवशेप'हो सकते हैं अथवा प्रयोगिता 
लेकर धातु में लुद्धप्रकृति के परिणमन के फलस्वरूप बने नवीन निर्माण 
'कितने हैं । 

अ--इस प्रकार के रूप ये हैं: #/(कू) बनाना से, कर्पि, कृथसू, कृथ 

कषे; ४(गर्म) से, गथ; » (लि) एकत्रित करना से, चेति; »/(दा) देना से. 
दांति, दांतु; +/(धा) रखता से, धाति; « (पा) पीना से, पाथस , पान्ति; 
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./(भू) से, भति; ९/ (सुच्‌) से, सुर्चान्ति; ५/ (रुथ) से, रुथ्मंस (? ); 
+/(वृत्‌) से, बत्ति । 
२--( ३ ) साभ्यास लुडा 

८५६--लुड् के अन्य रूपों से साम्यास लुझू इस वात में भिन्न होता है कि 
ग्रायः सभी स्थलों में यह अंय अंतवाले यौगिक ( णिजल्त प्रभृति ) क्रियारूप में 
उस क्रियारूप के लुड की तरह युक्त किया जाता हैं, और फलत: यह सभी 
धातुओं से बनाया जा सकता है जिनमें इनके मुख्य क्रियारूप से संबद्ध लुड् 
अथवा लुड्ों को छोड़कर इस प्रकार का क्रियारूप होता है। किंतु, चूँकि दोनों 
का संबंध रूपात्मक नहीं है ( लुद् सीधे धातु से बनाया जाता है, णिजन्त प्रकृति 
से नहीं ), अपितु अर्थ को सजातीयता के चलते सुनिश्चित साहचर्य का विषय 
ही होता है, लुड के इस वर्ग का रूप-निर्माण और रूप-विवान दूसरों के साथ 
यहाँ समीचीन ढंग से रखा जाता है । 

८५७--इसका लक्षण धात्वक्षर का अभ्यास है जिससे यहु एक ओर 
द्वित्व वाले वर्ग के लइः ( ६५६ मु० वि० ) के सम हो जाता हैं, दूसरी ओर 
तथाकथित परिपूर्ण भूत के (८१७ मु० वि० )। किंतु छुद्वाला अभ्यास 
विलकुल विशिष्ट स्वरूप लेकर होता है, जिसके कुछ अवश्ेप वेद में भी हैं 
जो ऐसी विभिन्न स्थिति के होते हैं जो कि इसके पूर्व रही होंगी । 

८५८--अ-वस्तुत:, जहाँ तक अभ्यास के व्यंजन का प्रश्न है, वह तिदिष्ट 
सामान्य नियमों ( ५९० ) का अनुसरण करता हैँ। पुनः द्वित्वापन्न स्वर को 
मात्रा सामान्यतया वही होती है, जो उपयर्युक्त रझूपनिर्माणों में : केवल यही 
उल्लेख करना आवश्यक है कि अ--स्वर और ऋ (या अर्‌ ) सामान्यतया 
( अपवादों के लिए, दे० नीचे, ८६० ) इ-स्वर द्वारा पुनरावृत्त किये जाते हैं-- 
जंसा कि ये अधिकांशत: हित्वापन्न वर्तमान में भी होते हैं ( ६६० ) । 

आ--कितु मात्रा के प्रसंग में यह लुद अभ्यास और धातु वाले अक्षरों के 
वीच भेद-स्थापत नित्य छाता है, जिससे एक को गुरु बनाता है औ और दूसरे को 
लघु । तथा गुरु अभ्यास और लघु धालक्षर के लिए आग्रह प्रवरू होता है--- 
जहाँ कहीं स्थितियाँ संभव हैं, ऐसा संबंध देखा जाता है। इस प्रकार : 

८५९--यदि धातु ल्वक्षर ( जहाँ ऐसा छुस्व स्वर होता है जिसके वाद 
एकाकी व्यंजन हो ) होती है, तो अभ्यास गुरु बनाया जाता है । 

अ--पया ऐसा होता है, जहाँ घातुमूछक अ या ऋ या लू ( एकमात्र धातु 
में, जहाँ यह स्वर प्राप्त है ) के लिए ई द्वारा अभ्यास वाले स्वर का दीघीकरण 
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सामान्यतया होता है : यथा, अरोरिषम्‌, अदृदुषघम, अजीजनम्‌, अवीवृधम्‌, 
अचीकृपम्‌ । अभ्यासयुक्त लुड्ों के अधिक बहुसंख्यक इस रूप वाले होते हैं । 

आ--किन्तु, यदि धातु दो व्यंजनों से आरंभ हो जिससे कि अभ्यास वाला 
अक्षर गुरु हो जाय, चाहे उसके स्वर की मात्रा जो भी हो, स्वर 'हस्व बना 
रहता है; यथा अचिल्षिपस्र, अचुक्रधम्‌, अतित्रसम्‌, अपिस्पृशन्‌ ! 

८६०--यदि धातु गुरु अक्षर ( जिसमें दीर्घ स्वर अथवा दो व्यंजनों के 
पूर्व हस्व स्वर प्राप्त हो ) हो, तो अभ्यास का स्वर छस्व होता है : तथा ऐसी 
स्थिति में अ या आ और ऋ  ( यदि यह प्राप्त है ) का अभ्यास अ से होता हैं । 

अ--इस प्रकार, अदिदीक्षम्‌, अवुभूषम्‌ ( अनुद्धर्णीय ), अद॑दक्षस, 
अदधावस्‌, अततंसम्‌ । पुनः, ऐसे स्थलों में जहाँ धातु दो व्यंजनों से आरंभ 
और अन्त भी होती है, दोनों अक्षर अनिवार्यतया गुरु होंगे, चाहे प्रथम कोटि 
में हस्व स्व॒र क्यों न हो । यथा अपप्रच्छम, अचस्कन्दम्‌ ( किंतु इस प्रकार के 
कोई रूप प्रयोग में प्राप्त नहीं हैं )।. 

आ--बैयाकरणों के अनुसार मध्य ऋ पिजन्त प्रकृति के सवलीकरण को 
ब्िकल्प से सुरक्षित रखता है, साथ ही वस्तुतः अ द्वारा अभ्यास को : यथा 
अचक्षंत्‌, अववर्तत्‌ ( साथ ही, अचीकृषत्‌, अवीबृतत्‌ ); किंतु इस प्रकार. 
के रूप प्रयोग नहीं पाये गये हैं । 

इ--रूप की दृष्टि से ये छुढः तथाकथित परिपूर्णमूत रूपों से भिन्‍न नहीं 
किये जा सकते हैं ( ८१७ नि० वि० )। 

८६१--अ--तथापि, गुरु अभ्यास और लघु धात्वक्षर के अभीष्ट संबंध कोः 
उपस्थित करने के लिए गुरु धातु कभी-कभी लूघु बनाई जाती हैं : या तो इसकेः 
स्वर के हस्वीकरण से, यथा #(राध) से अरीरधम्‌, ४(वाश) से अवीवशमु,. 
4(साथ) से असीषधम, %(जीव्‌) से अजीजिवम, #(दीपू) से अदीदिपस्‌ 
( का० और उत्तरकाल में; ऋण० वे० में दिदीपस्‌ प्राप्त है ), ६/ (भीष्‌) से 
अवीभिषम्‌; ४(सूच) से असुसुचम्‌; अथवा उपथा नासिक्य को लुप्त कर देने से, 
यथा ऑक्रन्द) से अचिक्रदम्‌, #(स्यन्द) से असिष्यदम्‌ । 

आ--उन प्रयोगों में जिनका लुडझः सीधे आप अन्तवाली णिजन्त प्रकृति से 
बनाया जाता है, आ इ में संक्षेपीकृत होता है: यथा, अतिष्ठटिपम्‌ इत्यादि, अजि- 
जिपतु्‌ ( किंतु कथा-स० सा० अजिज्ञपत्‌ ), जीहिपस, अजीजिपत ( किंतु 
वा० सं० अजीजपत ); किंतु श्रपू से अशिक्षयास॒ ( श० ब्रा० ) निष्पत्त 
होता हैं ! 


छुडा-प्रक्रिया की 


८६२--आदिस्वर वाली धातुओं से इस लुह के उदाहरण खूब विरल होते 
हैं; प्राचीनतर भाषा में केवल #(अम्‌) से आससत्‌ ( या अससत्‌ ) ५/(आप) 
से आपिपन्‌ (० ब्रा० : बृ० आ० उ० आपिपिपत्‌ ), और (कह) की णिजन्त- 
प्रकृति अपँ से अपिपस्‌ ( आगमविहीन ) जिस परवर्ती कोटि में धातु अत्यधिक 
रूप से संक्षेपीकृत है--पाये जाते हैं। वैयाकरण इस प्रकार के अन्य रूपनिर्माण 
देते हैं: यथा ४(अर्च) से आचिचस, ./(उब्ज) से औब्जिजम, ./(अहं.) 
से आजिहम, (ईक्ष ) से ऐचिक्षम, (ऋध) से आदिधम्‌ | सन्‍सन्त प्रकृतियों 
में तथाविध अभ्यास तुलनीय, १०२९ आा। 

८६३--विशिष्ट अनियमितताओं में से ये प्रस्तुत की जा सकती हैं : 

अ--४/(टूतू) से प्रकृति दिलद्युत (वे०, ब्रा० ) बनाई जाती है, जहाँ 
अभ्या० स्वर धातुमूलक अंतःस्थ से प्राप्त है। </(य्रुपू) से जगुप ( वा०, सू० ) 
की जगह जुग॒प जे० ब्रा० में है, तथा अन्य ग्रंथों ( बा०, सू० ) में जुगुप; और 
नियमित जिह्नूर ( बे० ज्रा० ) के अतिरिक्त जीह्वूर (ब्रा० ) पाया जाता है । 
चच्छद ( निरु० ) और अल्पाधिक संदिग्ध पग्रथ और शबर्बच और सस्वज 
( बर० वे० ) में हम अभ्यास में इ की जगह अ पाते हैं । 

आ--सीधे धातु से निष्पन्न के बजाय णिज्त प्रकृति से बने जैसे इस लुड 
को लेकर अपनी अ्रान्त धारणा के पोषण में देशी वैयाकरण मानते हैं कि उ- 
स्वर में अंत होने वाली धातुएँ सबलीकृत प्रकृति के आ के प्रतिनिधि स्वरूप 
इ के साथ अभ्यस्त हो सकती हैं :--यथा, भाव-अय से बीभव तथा भू से 
बृभुव। अपिप्छवम्‌ ( श० ब्रा० एक वार ) को छोड़कर इस प्रकार के रूप 
निर्माण का कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं होता है; इसके विपरीत हम दुद्गुब, 
बूभुव रूरव, शुश्रुव प्रभृति पाते हैं । 

इ--अपप्तमू, अवोचम्‌, और अनेशस्‌ के लिए; देखिये ऊपर, ८४७। 

८६४--द्वित्ववाले लुझ का रूपविधान द्वितीय सामान्य क्रियारूप के लड़ के 
जँसा होता है : अर्थात्‌, यह अन्त्य प्रकृति-स्वर के रूप में अ रखता है, उन सभी 
विशिष्टठताओं के साथ जो कि उस स्वर की स्थिति से प्राप्त हैं (७३३ अ ) । 
यथा--जन्‌ जन्म देना ( प्रकृति जीजन ) से :-- 


परस्मप्द 
एकव ० हिच० बहुव॒० 
उ० अंजीजनम्‌ अंजीजनाव अजीजनाम 
म० अंजीजनस अजीजनतम्‌ अजीजनत 


अ० अंजीजनत्‌ अंजीजनताम्‌ अंजीजनन्‌ 
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आत्मनेपद 
एकब ० द्विव० बहुव॒० 
अंजीजने ७९. 4 ह | 
उ० जीज अजीजनावहि अंजीजनामहि 
म्‌० अजीजनथास अजीजनेथाम्‌ अजीजनध्वम्‌ 
आ० अजीजनत अजीजनेताम्‌ अंजीजनन्त 


८६५--आत्मनेपदी रूप प्राचीनतर भापा में विरल हैं ( इनमें अन्य० 
बहुव० निश्चित रूप से सर्वाधिक प्रचलित है, जो ग्यारह धातुओं से बना हैं; 
अन्य० एकव० सात से ); कितु सब रूप, परस्मेपदी और आत्मनेपदी दोनों, 
आत्मनेपदी उत्तम० और मध्यम० द्विव० भौर परस्मैपदी उत्तम० दह्विव० को 
छोड़कर उद्धरणीय हैं । 

अ--अतीतपे अन्य० एकव० जैसा ऋर० बे० में एक वार कर्मवाच्यार्थ के 
साथ प्रयुक्त प्रतीत होता है । 

८६६--तिड प्रत्ययों से पूर्व अन्त्य ऋ में गुण-सवलीकरण प्राप्त है : यथा-- 
अचीकरत्‌, अपीपरम, अतीतरस्‌, दीदरसू, अदीधरत्‌, अमीमरत्‌, अबी 
वरन्‌, जिह्वरस्‌ । ई-और उ-धातुओं से इस प्रकार के सवलोकृत रूपों में 
अपिप्रयन्‌ ( तै० सं० ) अबीभयन्त ( ऋ० वे० ), अपिप्लवम्‌ ( झ० ब्रा० ), 
अचुच्यवत्‌ ( काठ० क० ), अशुश्नवत्‌ ( मैं० सं० ), अतुष्टवर््‌ ( ऋ० वे० ) 
पाये जाते हैं । ऋ से भिन्‍न स्वरों में अंत होने वाली थोड़ी-सी धातुएँ इस लुड 
को बनाती हैं : देखिये नीचे ६६८ । 

८६७--संयोजन-स्वर के बिना रूपविधान के रूप यदा-कदा उपलब्ध होते 
हैं : उदाहरणार्थ, व्यंजनों में अंत होने वाली धातुओं से, </(स्वपृ) से सिष्वप 
( मध्यम० एकव०, आगमविहीन ), और «/(इनथ्‌) से अशिश्नत्‌; ऋ या 
अर्‌ अंतवाली धातुओं से, दीधर्‌ ( मध्यम० एकव० ), और अजीगर्‌ (मध्यम० 
और अन्य एकव० ); इं-और उ-स्वरों अंत होने वाली धातुओं के लिए, 
देखिये ८६८ । उस्‌ अंतवाले अन्य० बहुव० में प्रायः एक या दो रूप ही इ और 
उ--चधातुओं से तिड्य्रत्ययों से पूर्व गुण के साथ पाये जाते हैं: यथा--अशिश्र- 
युल्‌, अंचुच्यतुस , अशुभ्वुस्‌, असुषबुस्‌; किंतु साथ ही, अबीभजुस्‌ 
( श० ब्रा० ) और नीनशुस्‌ ( मह/भा० )। 

८६८--उत्तरकालिक भाषा में वैयाकरणों के मतानुसार इस लुद् का 
निर्माण कुछ धातुओं से इनके मुख्य क्रियारूप के अंग-जसा विहित है : ये श्रि 
और दिव, द्रु और स्रु, कम्‌ और धा स्तनपान करना (दिव और धा विकल्प से ) 
होती हैं।. 


छुद्ट-प्रक्रिया शे७३. 


अ--प्राचीनतर भाषा में +/(श्रि) से अशिश्वेत्‌ और अशिश्षयुस्‌ ( पूर्व- 
वर्ती कडिका में उल्लिखित ) तथा अशिक्षियत्‌ ( श० ब्रा० ); «/(ह) से अदु- 
द्रोत्‌ और अदुद्ग॒वत्‌ (तै०्ब्रा० लुद की तरह प्रयुक्त नहीं), */(स्रु) से असुल्लोत्‌ तथा 
( आगमरहित ) सुत्रोसू और सुखोत्‌, ५“ (कस्‌) से अचीकमेताम्‌ और- 
सन्त (ब्रा० सु० ) प्राप्त होते हैं। इनके तुल्य रूपों में अनेक उ या ऊ 
अंतवाली धातुएँ आती हैं : यथा, ५/ (नु) से अनुनोत्‌ और नुनोत; ९ (यु): 
पृथक्‌ करना, से यूयोत्‌ ; ९/ (थू) से दृधोत्‌; (पु) से अयुपोत्, #(तु) 
से तृतोस्‌ और तुृतोत्‌ : <(सु) से असुषोत्‌;:--पुतः एक या दा इदन्त या 
ईदन्त धातुओं से, यथा #(सि) (या सा) बाँधना से सिषेत्‌; #सा) 
डकारना से अमीमेत्‌ ; ./(प्री) से ( ऊपर निर्दिष्ट अपिप्रयन्‌ के साथ ) अपिगप्रेसू: 
(और दीधी प्रभृति से अनच्यतन तुल्य रूपवाले होते हैं, ६७६) | पुनः, 
९/ (च्यु) से संयोजन-स्वर इ के साथ अचुच्यवीत्‌ और अचुच्यवीतन वनाये 
जाते हैं । इन रूपों में से कुछ में अनिवार्यतः णिजन्त अथवा निश्चितत: छुड्ट 
प्रयोगिता विद्यमान है, और यह॒अत्यन्त संदिग्ध हैं कि वे परोक्ष प्रक्रिया में न 
रखे जाँय । ;ल्‍ 

आ--उत्तरकालिक भाषा से केवल अशिश्षियत्‌ आदि ( अन्य० वहुब०, या 
--युूस ) और अदुद्गवत्‌ उद्धरणीय हैं । 

साभ्यास लुड् के प्रकार 

८६९--अ-अन्य भूतार्थ रूपनिर्माणों की तरह इस लुडः के आगमविहीन 
निरचयार्थ पुरुष लेट-जैसे प्रयुक्त होते हैं, और ये प्रामाणिक लेटों की अपेक्षा 
अत्यधिक प्रचलित हैं । 


आ--हितीय कोटि के केवल रीरधा ( उत्तम० एकव० ); तीतपासि; 
चीक्लुपाति और सीषधाति, और पिस्पृशति ( जैसे कि अशिश्नत को तरह 
निश्चयार्थ अपिस्पुक्‌ के अनुरूपी ) होते हैं; और संभवतः आत्मनेपदी उत्तम० 
एकव० शजख्बच | 

इ--आगमविहीन निश्चयार्थ रूपों में स्वर॒पात सामान्यतः अभ्यास पर होता 
है: यथा, दोधरस , नॉंनशस , जींजनतू , पींपरत्‌ ; जीजनन्‌ ; साथ ही' 
सिष्वप्‌ ; कितु दूसरी ओर पीपरतू , शिश्रथस और शिश्नथत््‌ , तथा 

टुद्बंबतू और लुष्टचत्तू ( जो संभवतः लिट्‌ के अंतर्गत हैं, तुलना कीजिये ८१ या 

भी हम पाते हैं, देशी वेयाकरणों के अनुसार स्वरपात या तो घातुमुक कषक्षर 
पर अथवा इसके उत्तरवर्तों पर होता है । 


७४ संस्कृत व्याकरण 


८७०--विधिलिइरूप तो विरलतर होते हैं। न्यूनतम संदिग्ध प्रयोग 
आत्मनेपदी आशीलिड रीरिष्ट ( रिरिपीष्ट ऊपर सासहीष्ट के साथ लिट 
जैसा श्रतिष्ठित किया गया है : ८१२ आ ) है | चुच्युबीमहि और चुच्यवीरत 
या तो प्रस्तुत से अथवा परोक्ष प्रक्रिया से संबद्ध होते हैं।.' 

८७१--लोट रूपों ख्पों में असंदिग्ध रूप पूपुरन्तु और शिश्रथन्तु हमें मिलते 
हैं । साथ ही जिग्तम्‌ और जिग्रत तथा दिध्वतम्‌ और दिध्वुत तथा जजस्तम्‌ 
( सबके सव केवल ऋष० बे० ), और संभवतः सुषघूदूत ( अ० वे० ) अजीगर 
और अदोधर निश्चयार्थक रूपों ( संयोजन-स्वर के विना ) के अनुरूपी जैसे 
यहाँ निर्दिष्ट किये जा सकते हैं : इसका हस्व अभ्यास-स्वर और इनका उदात्त 
घनिछ्ठ रूप से इन्हें साम्यास लड़ः रूपों के ( ६५६ नि० वि० ) सम कर देते हैं, 
“जिनसे हम संभवतः इस लुडः को अंततः संबद्ध मान सकते हैं । 

८७२--इस द्वित्ववाले लुड! से संबद्ध कोई क्ृदल्तक्रियारूप नहीं पाया 
जाता है । 

८७३-घधातुओं की संख्या जिनसे यह लुड रूप पूर्वतर भाषा में प्राप्त हैं, 
लगभग एक सौ वीस हैं,। उत्तरकालिक संस्कृत में यह असामान्य हैं; ऊपर 
'निदिष्ट उत्तरकाल की ग्रंथमाला में ( ८२६ ) यह केवल दो बार आता है; और 
"रामा० महाभा० तथा श्रेण्य साहित्य में यह किन्‍्हीं पचास धातुओं से उद्धरणीय 
प्राप्त हुआ है । 

३--सिजागम या सोष्म लुडः 

८७४--अ-इस लुझ के सभी भेदों का सामान्यकाल-चिह्न स्‌ (प्‌ में 
'परिवर्ततीय, १८० ) होता है जो काछ-प्रकृति के निर्माण में धातुममें जोड़ा 
जाता हैं । 

आ--यह स-ध्वनि वर्तमान-प्रक्रिया के वर्ग-चिह्ठों में कोई सादृश्य नहीं 
रखती है; कितु इसको तुलना उससे की जा सकती हैं जो ( और उसी तरह 
समान संयोजन-स्वर इ से युक्त अथवा रहित ) भविष्यकाल-प्र क्रया ( ९३२ 
पनि० वि० ) की तथा सन्नन्त क्रियाख्प ( १०२७ नि: वि० ) की प्रक्ृतियों में 
देखी जाती है । 

इ--इस प्रकार सवलीकृत घातु में आगम का पूर्व योग होता हैं और गौण 
'तिडग्रत्यय जोड़े जाते हैं । 

८७५--करुछ धातुओं में सू-युक्त काल-प्रकृति ( नित्य रूप से क्ष_ अन्तवाली ) 
अ द्वारा और भी वर्धित होती है, और रूपविधान प्राय: द्वितीय या अ--क्रिया- 
रूप के लड्ट के-जंसा होता है । 
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८७६--अ--अत्यधिक स्थलों में सिन्ध्वनि काल-प्रकृति का अन्त्य होती है, 
और रूपविधान प्रथम या अ-भिन्न क्रियारूप के लझ्ट के-जैसा होता है । 
आ--पुनः धातु के अन्त्य में अव्यवहिंत रूप से स्‌ के लगने अथवा काल-चिह्न 
'इ बनानेवाले सहायक स्वर इ से युक्त होने के अनुसार ये प्रायः समान और 
स्पष्टठः विशिष्ट दो वर्गों में विभक्त होते हैं ॥ अन्ततोगत्वा, इस इंष के पूर्व धातु 
बहुत कम स्थलों में स्‌ द्वारा विस्तारित होती है जिससे सम्पूर्ण योग सिष_ 
बनता है । 
८७७--परिणामत:, सू-छुछ्लों के भेदों का निम्न विभाजन हमें प्राप्त 
होता है : 
( क ) सीधे स्‌ में जुड़े प्रत्ययों से युक्त : 
४--धातु के बाद मात्र सू के साथ सू-लुडः 
५--स्‌ से पूर्व इ के साथ : इंष -लुडः 
६--वही, धातु के अन्त में स्‌ के साथ : सिष-लुडः 
( ख ) प्रत्ययों से पूर्व स्‌ में जुड़े अ के साथ : 
७--सू-ध्वनि और अ के साथः स-लुडः 
अ---चतुर्थ और पंचम रूपों के पार्थक्य के विषय में यह सामान्यतया कहा 
जा सकता है कि उन धातुओं में छुद् के लिए सहायक इ के ग्रहण करने की 
अवृत्ति होती है, जिनके अन्य रूपनिर्माणों में भी यह गृहीत है; किंतु इस आनुरूप्य 
को लेकर किसी प्रकार के निश्चित नियमों का निर्धारण असंभव है। ठतुलना 
कीजिए ९०३ । 


"कु 

८७८--इस लुड्ः की काल-प्रकृति सागम-धातु में स्‌ लगाने से बनाई जातो 
है, जिस धातु का स्वर सासान्यतया सवलऊू कर दिया जाता है। 

८७९--धात्वच्‌ के सबलीकरण के प्रसंग में सामान्य नियम ये होते हैं : 

अ--( ऋऋ को सम्मिलित कर ) अन्त्य अच्‌ परस्मैपद में वृद्धिविकार का 
ग्रहण करता है और ( ऋऋ को छोड़कर ) आत्मनेपद में गुण का : यथा, ३(नी) 
ले जाता परस्मैपदी प्रकृति अनेय्‌, आत्मनेपदी अलेष्‌; «/(श्रु) सुनना से अश्रौष्‌ 
और अश्रोष्‌; २(कूु) करता से अकार्ब_ ओर अक्ृष्‌ । 

आ--मध्यम स्वर परस्म॑पद में वृद्धि-परिवर्तन प्राप्त करता है और आत्मनेपद 
में अपरिवत्तित बना रहता है : इस प्रकार ४/(छन्दू) प्रतीत होना से परस्मैपदी 
भक्षति अच्छान्त्सू, आत्मनेपदी प्रकृति अच्छन्त्सू; /(रिच्‌) छोड़ना से अरैक्ष 
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और अरिक्ष ; --(रुधू) रोकना से अरोत्सू और अरुत्सू; --[सृजू) फूद 
पड़ना से अज्राक्ष और असुक्ष । 

८८०--अ--तिद्ध प्रत्यय सामान्य गौणवाले होते हैं, परस्मै० अन्य० बहुच० 
में उस ( अन्‌ नहीं ) और आत्मने० अन्य बहुब० में अत ( अन्त नहीं ) 
के साथ । 

आ---कितु परस्मै० मध्यम० और अन्य एकव० के स्‌ और तु के पूर्व उत्तर 
कालिक भाषा में ई का मध्यागम नित्य है, इस प्रकार प्रत्यय ईस्‌ और ईतू वन 
जाते हैं । 

इ--पूर्वतम भाषा ( ऋ० वे० की ) में यह मध्यागम अप्राप्त है, दरष्टव्य 
नीचे; ८८८ । 

८८१--अ--त्‌ या थू से आरंभ होनेवाले प्रत्ययों से पूर्वकाल-चिह्न स्‌ 
धातु के अन्त्य व्यंजक के बाद ( २३३ इ-उ ) लुप्त हो जाता हैं--यदि यह २ 
या न या स्‌ ( अनुस्वार में परिवर्तित ) न हो । 

आ--इसी प्रकार का लोप व्यंजन के वाद ध्वम्‌ से पूर्व होता है; और स्वर 
के वाद स-ब्वनि या तो लुप्त हो जाती है या समीकृृत ( वैयाकरणों के निवन्बनों 
के अनुसार ध्यू और दृध्ब की तदनुरूपता और पाण्डुलिपियों के व्यवहार से किसी 
का निर्धारण करना असंभव हो जाता है, २३२ ); तब प्रत्यय ढवभ हो जाता है, 
बगतें सू-व्वनि, यदि सुरक्षित है, ष हो गयी हो ( २२६ इ ) : इस प्रकार 
अस्तोद्वम्‌ और अवृद्वम्‌ ( साथ ही अस्तोषत और अवृषत ); वृढ्वम्‌ 
( *(दू) देखना, श० ब्रा० एक वार ) जो दूथास्‌ ( मध्यम० एक० ) के साथ 
उसी प्रकार का संबंध रखता है जिस प्रकार अवृद्वम्‌ और अवृषत अक्नि 
ओर अवृधास्‌ के साथ; तथा कृढ्वस्‌ ( मनु० ) । 

इ--बैयाक रणों के अनुसार तू और थ्‌ के पूर्व सू का लोप छुस्व स्वर के 
बाद भी होता हैं ( केवल आत्मनेपदी मध्यम० और अन्य एकव० में ऐसी स्थिति 
प्रास होती है ); कितु ऊपर हम देख चुके हैं ( ८३४ भ ) कि इसे धातु-लुद्ट के 
रूपों के उन पुरुषों में आदेश रूप मानना ही अपेक्षित हैं। कितु न तो पूर्वतर- 
कालिक और न उत्तरकालिक भापा में इन प्रत्ययों से पूर्व 'हृस्वस्वर के बाद 
सुरक्षित स्‌ वाले लुड्रूप का कोई उदाहरण मिलता है । 

ई--धघातु के अन्त्य सघोष महाप्राण के वाद उन प्रत्ययों से पूर्व की सू-ब्वनि 
का नित्य छोप भारतीय वैयाकरण मानते हैं, उन स्थलों में प्रत्यय थ्‌ या तू के 
. साथ महाप्राण की सन्धि सामान्य नियम के अनुसार ( १६० ) होती है : यथा 
अरोत्सू प्रकृति से,, अरोध-सू के छिए, अरोद्ध वनाया जाता है, मानों सीबे 
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अरोध्‌-+-त से । इस प्रकार के रूप का कोई उदाहरण साहित्य से उद्धरणीय 
नहीं है; कितु अन्य तुल्य प्रयोगों की प्राप्ति से संधि प्रतिष्ठित होती है (२३३ ऊ )। 
इसी प्रकार आत्मनेपद में अरुत्सू-+-त अरुद्ध होता है जैसे कि अद्ध-++त से हो; 
किंतु अन्य सभी रूप धातु-लुद् के-जेसे भी मानें जा सकते हैं। वे, जो प्रयोग 
में प्राप्त हैं, ऊपर दिये जा चुके हैं ( ८३४ ई ); संभवतः ये कम-से-कम आंशिक 
रूप में इस लुडः के अच्तगंत होते हैं । 

उ--गणू, तनू, सन््‌॒ तीन नासिक्य धातुओं से आत्मने० सध्यम० और 
अन्य० एकव० पुरुष अगथास्‌ और अग॒त, अतथास्‌ और अतत, तथा अमृत 
। अम्थास्‌ अनुद्धरणीय ) बनाये जाते हैं जो देशी वेयाकरणों हारा सू-लुड्रूपों- 
जैसे गृहीत हैं, अपने अन्त्य धातु-तासिक्य के लोप के वाद ह्लस्व स्वर के परवर्ती 
स्‌ के भी लोप के साथ बने हुए हैं। निस्संदेह इन्हें घातुलुद में निर्दिष्ट करना 
अधिक संगत है । कितु जे० ब्रा० में --(तसन्‌) से अनुरूपी उत्तम० एकव० 
अतसि मिलता हैं । 

८८२--सिजागम लुड्ट के इस प्रभेद के रूपविधान के उदाहरणस्वरूप हम 
नी ले जाना और छिद्‌ काटना, धातुओं को प्रस्तुत कर सकते हैं । यथा : 

परस्मैपद आत्मनेपद 
एकब० हद्विव० बहुव० एकबव०. द्विव० बहुव॒० 

उ० अनेषम्‌ अनैष्व अनैष्स  अनेषि अनिष्वहि अनेष्महि 
म० अनेषोस्‌ अनिष्टमू अनैष्ट. अनेष्ठास अनिषाथाम्‌ अनेदवम्‌ 
अ० अनेषीत्‌ अनेष्टामू अनेषुस जनेष्ट. अनेषाताम्‌ अनेषत 


प्रस्मेपद 
एकब्‌ ० ह्विव० बहुव॒ ० 
उ० अच्छेत्सम्‌ अच्छेत्स्व अच्छेत्स्म 
म० अच्छेत्सीस अच्छत्तम्‌ अच्छेत्त 
भ० अच्छत्सीत्‌ अच्छत्ताम्‌ अंच्छेत्सुस्‌ 
आत्मनपृद 
उ० अच्छित्सि अच्चछित्स्वहि अच्छित्स्महि 
म० अच्छित्थास आच्छत्साथाम्‌ आच्छद्ध्चम्‌ 
अ० अच्छित्त अच्छित्सावाम्‌ अच्छित्सत 


अ---४(रुध्‌) रोकना से परस्मै० मध्यम० और अन्य० ह्विव० तथा 
उात्मने० भध्यम० और अन्य० एकव० अरौद्धम्‌,. अंरौद्धाम्‌, अरौद्ध, 
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अरुद्धासू, अरुद्ध होंगे; //(सृज्‌) फूट पड़ना से अख्राष्टमू, अख्राष्टाम्‌ 
अखाष्ट, अस्ृष्टास , अरृष्ट; ५/(दृद्व्‌) देखना से अद्वाष्टम्‌ आदि ( यथा 
सृजू से )। किन्तु ,/(कु) करना से परस्मेपद में वे ही रूप अकाष्टम , 
अकाष्टोम , अकाष्ट; ४ (तन) फैलाना से ये अतांस्तम्‌, अतांस्ताम्‌ , 
अतांस्त होते हैं । 
८८३--( ज॑च्छेत्तम्‌ , अंच्छेत्ताम्‌ , अच्छेत्त ) परस्मैपदी पुरुषों में स्‌ 
का लोप अत्यन्त विरलू प्रयोग का बिषय होता हैं; सभी उद्धरणीय उदाहरण 
ऊपर ( २३३ उ ) दिये गये हैं । आत्मनेपद में तथाविध लछोप के लिए, देखिये 
८८१ । छा० उप० में अवात्स्तम्‌ ( (बस) वसना ) के लिए अवास्तम्‌ दो ' 
वार आता है : इसके सिन्‌ के पूर्ण छोप का अन्य प्रयोग तथा अपने मूलरूप में 
घात्वन्त का परिणामी पुत्:स्थापन माना जा सकता है । 


८८४--भ अंतवाली कुछ धातुएँ आत्मनेपदी रूपविधान में आ को इ में 
दुर्वल कर देती हैं ( जैसा कि धातु-लुड् में भी; ऊपर ८३४ अ ) : ये स्था, दा 
और धा मानी जाती हैं; प्राचीनतर भाषा में ४(दा) देना से अंदिषि और 
अदिषत ( और अदिषि संभवत: एक वार 5/(दा) बाँवना से ), ९/ (धा) 
रखना से अधिषि और अधिषत ( विधिलिडः घिषीय के साथ ) तथा ९/ (गा) 
( अधि के साथ ) जाना से अंगीछ्ठास जौर अगरोषत 

अ--फलतः, वैयाकरणों के अनुसार दा के लुडू का आत्मनेपदी रूपविधान 
होगा : अदिषि, अदिथास , अदित; अदिष्वहि, अदिषाथाम्‌, अदि- 
घाताम्‌ ; अदिष्महि, अद्ढिवम्‌ , अंद्षित । 

८८५-परिवर्तनीय ऋ अंतवाली घातुओं ( तथाकथित ऋ अंतवाली 
धातुओं, २४२ ) से आत्मनेपदी रूपों में इस स्वर का परिवर्तन ईर्‌ में वैया- 
करणों ने माना है : यथा (१/ (स्तर) से ) अस्तीर्षि, अस्तीष्ठस्‌ इत्यादि; कितु 
इन रूपों में केवल अकीर्षत, पं० बा०, प्राचीनतर भाषा में पाया जाता हैं । 

८८६--प्राचीनतर भापा में सू-छुड लगभग एक सौ चालीस धातुओं से 
बना है ( ऋ० वे० में लगभग सत्तर से; अ० वे» में प्रायः पचास से, जिनमें 
पंद्रह ऋष० बे० में प्राप्तों से विशिष्ट ); तथा रामा० महाभा० और श्रेण्य 
साहित्य केवल वहुत छोटी संख्या का योग करते हैं। यह वेद में *प्रकृति-हप- 
निर्माण और रूपविधान की कुछ विशिष्टताएँ रखता हैं, साथ ही प्रकारार्थों की 
सम्पूर्ण श्रेणी भी जिनमें से आत्मनेपदी विधिलिद्ध उत्तरकाल में आशीलिद्ग 
के एक अंश-जैसा प्रतिष्ठित है ( कितु द्रष्टन्य ९२५ आ ) । 


छुडमप्रक्रिया ३७९ 


८८७--प्रकृति-हूपनिर्माण की अनियमितताएँ यों होती हैं : 

अ--धात्वक्षर का सबलीकरण यदा-कदा अनियमित रूप से होता हैं अथवा 
यदा-कदा नहीं होता : जैसे--अयोक्षीत्‌ ( ऐ० ब्रा० ), छेत्सीस्‌ ( ब्रा० सू०; 
महाभा० में मिलता है, जहाँ पुनः योत्सीस्‌ प्राप्त हैं ), रोत्सीसू ( काठ० उप० ) 
अमत्सुस्‌ ( ऋ० वे० ); अयांसि और अरौत्सि ( ऐ ब्रा० ), असाक्षि प्रभृति 
( बे० ब्रा०; ५/ (सह ) ), मांस्त ( अ० बे० ) और सांस्ताम्‌ ( ते० आ० ); 
'लोप्सोय ( उप० ); तथा महाभा० में द्रोग्धास्‌ प्राप्त है। ५/ (सज) से 
साडक्षीत्‌ ( उप० प्रभूति ) बना है, और ९/ (सज्ज्‌) से अमाइक्षीत्‌ ( अनु- 
द्वरणीय ) | रूप अयुडाक्ष्महि ( भाग० पु० ) निस्संदेह भ्रामक पाठ है । 

आ--धातुमूछक अन्त्य नासिक्य गम से अगस्महि ( ऋ० वे० ) और 
गसाथाम्‌ ( तै० आ० ) में तथा ६/ (सन) और */ (वन) से ससीय और 
:बसीसहि ( ऋ० वे० ) विधिलिझूखूपों में लुप होता है । 

इ--हू, ध्र्‌ और न धातुओं से आत्मनेपद में ओ की जगह ऊ प्राप्त है ; 
यथा, अहृषत, अधृषत, अनुषि तथा अनुषाताम्‌ और अनुषत; ५.” (धुर) 
( या धुर्व) अधुषंत बनाती है । 

ई--श० ब्रा० में अत्नास्ताम्‌ के ९/ (त्रा) के लिए अन्नासताम्‌ एक वार 
प्रयुक्त है । 

८८८--छपविधान को लेकर प्राचीनतर भाषा की मुख्य विशिष्टता परस्मे० 
'मध्यम० और अन्य० एकव० में इ का अधिक अभाव तथा व्यंजनप्रत्यय का 
और कभी-कभी धात्वन्त्यों ( १५० ) का परिणामी लछोप है। इ-रहित रूप जैसे 
केवल रूप हैं जो ऋ० वे० और काठक० में पाये जाते हैं, और ये अ० वे० और 
त० सं० में अन्य रूपों से संख्या में अधिक होते हैं; ब्राह्मणों में ये अपेक्षाकृत 
विरल हो जाते हैं। ( केवल एक, अद्वाक़्‌, गो० ब्रा० में आता है; एक, अयाद 
'कौ० ब्रा० में; तथा दो, अद्राक्‌ और अयाद श० क्रा० में; पं० ब्रा० में कोई 
प्राप्त नहीं है ) । ह 

८८९--यदि धातु स्वरान्त हो, तो केवल प्रत्यय का व्यंजन नियमतः लुप्त 
होता है: यथा, १/ (प्रा) से ( अप्रासू-स्‌ और अप्रास-तु दोनों के लिए ) अप्रास; 
और इसी प्रकार २/ (हा) से अहास;--९/ (जि) से अजैष -त्‌ के लिए ) अजेस्‌; 
तथा इसी ढंग से ५/ (कि) से अचेस्‌ और ५/ (नी) से नेस ( आगमविहीन ); 
तथा (यु) से ( अयोष -त्‌ के लिए ) यौस्‌ । 

अ--बिंतु ( जेसा-कि. अन्य स्थलों में, ५५५ अ ) -काल-चिह्न के क्षय से 
तिड्प्रत्यय कभी-कभी वना रहता है; और हमें अन्य» एकव*० में ५/ (जि) से: 
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( अजेंस्‌ और अजैषीत के साथ ) अजैत प्राप्त है; और इसी प्रकार अचैत्‌, 
अश्रेत्‌, अहैतू, नैत ( इदन्त और ईदन्त धातुओं से भिन्‍न धातुओं के कोई उदा- 
हरण नहीं मिलते हैं ) : मध्यम० एकव० अयास्‌ और अरास, तुलनीय, 
८०९०० आ। 

८९०--यदि धातु ( अपने सरल अथवा सबलीकृत रूप में ) व्यंजनान्त हो, 
तो काल-चिह्न प्रत्यय के साथ लुप्त होता है। यथा, ९/ (भु) से ( अभाष॑ -त्‌ 
के लिए : साथ ही अभाष॑म्‌, अभार्टास्‌ ) अभार्‌; इस प्रकार के अन्य प्रयोग 
अहार्‌, और ( अर्‌ अंत धातुओं से ) अक्षार, अत्सार्‌, अस्वार्‌, हछवार्‌ होते 
हैं। पुनः; ५/ (रिचू) से (५८५ थः अरेक्ष -त्‌ के लिए ) आरेक्‌ है; तुल्य 
प्रयोग ५/ (दिवित्‌ू) से अदबैतू, और ( मध्यग उ वाली धातुओं से ) ९/ (चुत) 
से अद्योतू, +/(रुथ) से अरोत्‌, और ९/ (मुच्‌) से सोक्‌ होते हैं। पुनः, 
तालव्यों और ह में अंत वाी धातुओं से, (/ (पुत्र) से अप्राकू, ४(सृज्‌) से 
अजस्नाकू, (/ (भज्‌) से अभाक्‌, ९/(दृशू) से अद्वाकू, ५/(वह) से अधाक्‌ 
होते हैं; कितु अन्त्य के भिन्‍न परिवर्तन के साथ </(यज्‌) से अयाट, ३(पुछ) 
से अप्राट, +/(वह) से अवाट, और ,/सूज्‌ से अस्राट्‌; किंतु (ऊपर, १४६५) 
“४ (सृजू्‌) से स्रापुस्‌ के लिए सत्रास्‌ दो बार अ० बे० प्रयुक्त प्रतीत होता 
है; ऋ० वे० में +/(यज्‌) से अयास्‌ भी दो वार प्राप्त है। पुनः नासिक्यान्त 
धातुओं से, ४(तन्‌) से अतानू, ४(खन्‌) से खानू, «/«/(यम) और नस्‌ 
( १४३ अ ) से अयान्‌ जौर अनान्‌ मिलते हैं । 

आ--पुनः, यदि घातुएँ संयुक्त व्यंजन में अंत होती हैं, इन दोनों में से 
द्वितीय काल-चिह्न और प्रत्यय के साथ-साथ लुप्त हो जाता है : यथा--५/ (छन्द) 
से ( अच्छान्त्स-त्‌ के लिए : अच्छान्त और अच्छान्त्सुस्‌ के साथ ) अच्छान्‌, 
और इस प्रकार के अन्य रूप अक्रानू, अस्कान्‌ और अस्यानु होते हैं । 

८९१--प्राचीनतर रूपविधान की इस विशिष्टता का अवशेष उत्तरकालिक 
भाषा तक मव्यम० एकव० में ,(भी) से भेस्‌ में सुरक्षित है । 

सू-लुडः के प्रकार 

८९२--आगम रहित निडचयार्थ रूप लेट अं में प्रयुक्त होते हैं, विशेषतः 
निपेधार्थक सा के वाद; और ये असामान्य नहीं हैं ॥ तथापि, उदात्त-युक्त उदा- 
हरण अत्यधिक विरल हैं; केवल आत्मनेपदी व॑ सि मिला है; इसके आधार पर 
स्व॒राघात धात्वक्षर पर होगा । भारतीय वैयाकरणों के अनुसार यह या तो धातु, 
पर पड़ेगा अथवा तिड्प्रत्यय पर । 
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८९३--शुद्ध लेट्रूप ऋ० वे० में विरल नहीं है, कितु परवर्ती वैदिक 
अंथों में निश्चित रूप से कम सामान्य होते हैं, और ब्राह्मणों के अत्यन्त विरल 
भाव से प्राप्त हैं । ये धात्वच्‌ के गुण-सबलोकरण के साथ परस्मेपद और आत्मनेपद 
दोनों में बनाये जाते हैं तथा स्वर॒पात धातु पर होता है । 

अ--मख्य तिडप्रत्ययों के साथ रूप होते हैं, ( परस्मैपद में ) स्तोषाणि 
द्षसि; नेषति, पति, पासति, मत्सति, योषति, वक्ष॒ति, सक्ष॒ति; दास- 
थस , धासथस , पषंथस , वक्षथस , वषथस ; पासतस , यसतस , 
यक्षतस , वक्षतस ; घासथ; नेषथ, पंषथ, मत्सथ;--आत्मनेपद में, लंसै, 
संस; मंससे; ऋंसते, त्रासते, दषेते, मंसते, यक्षते, रासते, बंसत्ते, 
सक्षते, हासते; त्रांसाथे ( तासैथे नहीं, जिसकी अपेक्षा हम करते ); नंसन्ते, 
संसन्‍्ते; और अन्य ० एकव० में पूर्णतर तिड्प्रत्यय के साथ, सांसाते | 

आ--मगौण तिड्प्रत्ययों वाले रूप होते हैं ( केवल परस्मैपद में ): जषस $ 
वक्षस , दषत , नपत्‌ , पक्षत्‌ , पंष॑त्‌, प्रषत्‌ , यक्षत्‌ , योषत्‌, वंसत 
वक्षत्‌ , वषत्‌ , सत्सत्‌ , छन्त्सतू प्रभूति ( अन्य लगभग बीस ); यक्षताम्‌ ; 
वंसाम, सांक्षाम, स्तोषाम; पषन, यंसन-्योपन्‌ , रासन्‌ , वक्षन्‌ , शपन्‌ 


ओपन | इनमें यक्ष॒त््‌ और दक्षत्‌ अविरलतया ब्राह्मणों में प्राप्त होते हैं; और 
दूसरे शायद ही कादाचित्क भाव से अधिक । 


८९४--अनियमितताओं में से ये निर्देष्टव्य हैं :--- 
अ--हृक्षसे और प्रक्षसे ( आत्मने० मध्यम० एकव० ) रूपों में गुण-सबली- 
करण अनुपलब्ध हैँ । 
आ--जेषस्‌, स्तोषम्‌ और योषम्‌ ( अ० वे० यूषम, अन॒षत आदि की 
तरह ओ के लिए ऊ के साथ ) मध्यम और अन्य के सादृश्य के निवन्धन द्वारा 
निर्मित उत्तमपुरुषरूप प्रतीत होते हँ--अन्यथा ये वृद्धिसवछीकरण के पूर्ववर्ती 
वस्तुस्थिति के अवशेष हों : जिस कोटि में इनके साथ जेष्स की तुलना की जा 
सकती हैं ( हम जैष्म या जेंषाम की अपेक्षा करेंगे ) | 
इ--आ--अन्तवाली धातुओं से संदिग्ध प्रकृति के कुछ रूप बनते हैं : यथा 
य्रेषम ( एकमात्र प्रयोग ऋ० वे० में ), ख्येषम, ज्ञेपन, गेषम और गेण्म 
देष्स, सेषस और सेत्‌, स्थेषम्‌ और स्थेझुस । इनकी प्रयोगिता विधिलिढः की 
होती है। जेषम और जेष्म का सादृश्य आ-धातुओं के इ-रूपों से इनकी 
व्युत्पत्ति की संभावना ध्वनित करता है; अथवा स्‌-ध्वनि आशीलिटइः लक्षण वाली 


हो सकती है ( यथा, या-ई-स्‌-अस )। ऐसा मानना. कि ये बस्तुत: इष-लडः 
'से संबद्ध हैं, अत्यधिक असंभव लगता है । 
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ई--ऋण वे० में से-अन्तवाले विल्ट थोड़े से आत्मनेपद उत्तमपुरुष-रूप प्राप्त हैं 
जिन्हें यहाँ निर्दिष्ट करना संगत है । ये होते हैं : ( १ ) शुद्धधातु से; कृषे, हिपें 
( और ओहिषे ? ), स्तुषे; ( २ ) वर्तमानप्रकृतियों से, अचंसे, ऋण्जसे 
यजसे, गायिषे, ग्रणीष और पुनीपष । इसमें निशचयार्थ वर्तमान की प्रयोगिता 
विद्यमान हैं | तुलनीय नीचे, ८९७ आ। 

८९५--इस लुद्ू के विधिलिड्रूप केवल आत्मनेपद में बने होते हैं, और 
इनमें मध्यम० और अन्य० एकवचन में तिड्प्रत्ययों से पूर्व आशीलिड स्‌ नित्य 
आता है। प्राचीनतर भाषा में प्रयोग में पाये गये वे रूप हैं : दिषीय, धिषीय, 
भक्षीय ससीय ( मंसीय के लिए ), मुक्षीय, रासीय, लोप्सीय, साक्षीय, 
स्तृषीय; मंसीछाम; दार्षीष्ट, भक्षीष्ट, मंसोष्ठ, सृक्षीष्ट; भक्षीमहि, ध्ुक्षीमंहि, 
मंसीमंहि, वंसीमंहि, वसीमहि सक्षीमंहि; मंसीरत । पं० ब्रा० में भुक्षिषीय 
प्राप्त है जिसे सिपू-लुडः के अन्तर्गत मानना चाहिए। ऋण वे० रूप त्रांसीथाम्‌ 
( आ्रासीयाथाम्‌ या आ्रासाथाम्‌ के लिए ) विकीर्ण असंगति है । 

अ--यह विधिलिड उत्तरकालिक भाषा के मान्य आशीलिड के एक अंश 
का निर्माण करता है; देखिए नीचे ९२३, ९२५,आ। 

८९६--इस लुड से छोटू पुरुष अत्यधिक विरल हैं । परस्मै० मध्यम० 
एकव० नेष और पर्ष तथा मध्यम० बहुव० यंसत ( अ-प्रकृतियों से और 
इसलिए धातु-जंसी लुड्-प्रकृति की भ्रक्रिया रखने वाला ) तथा आत्मने० अन्य० 
एकव० रासताम्‌ और वहुव० रासन्ताम्‌ ( जिसके विषय में वही कहा जा 
सकता है ) हमें प्राप्त होते हैं । 

स-लुडः के कृदन्तक्रियारूप 

८९७--अ--परस्मैपदी कृदन्‍्तक्रियारूप दुक्षत्‌ या धंक्षत्‌ और सक्षत्त्‌ 
( दोनों ऋ० बे० ) होते हैं । 

आ--यदि रिज्जसे ( ऊपर, ८९४ ई ) को सू-लछुड-जैसा माना जाय तो 
रख़सान स-छुझ्ू कृदन्तक्रियारूप हैं; सजातीय स्वरूप वाले, प्रत्यक्षतः, होते हैं : 
अशसान, ओंहसान, जयसानं, धीयसान, मन्द्सान, यमसान; रभसान॑ 
वृधसान; सहसान शवसान; सव-के-सव कह० वे० मे; साथ ही नमसान; 
मभियसान अ० वे० में ऋ० वे० में एकवार धींपमान भी मिलता है, जो 
स्पष्टठ: ९/ (धो) के सू-लुद्टू का अ-ढूप है । 

5-इपलुड: 
८९८--इस लुड्ू की काल-प्रकृति सामान्य काल-चिह्न स्‌ को पूर्वसुष्ठ सहा- 


छछुजनपहरचा बए बर. 


यक इ के योग से, जिससे इष वन जाता है, धातु में जोड़ती है जो सामान्यतया 
सबवलीकृत और .आगम-युक्त होती हैं । 

८९९--धातु के सवलीकरण को लेकर नियम ये होते हैं : 

अ--अन्त्यू अच परस्मेपद में वृद्धि का वहन करता है और आत्मनेपद में 
गुण का : यथा, ९/ (पु) पवित्र करना से अपाविष्ू और अपविष्‌ २/ (तृ) पार 
करना से परस्मै० अतारिष; ९/ (शी) लेटना से आत्मने० अशषिय्‌ । 

आ--मध्यग स्वर में गुण, यदि इसकी प्राप्ति हो, दोनों पदों में होता है : 
यथा, ५/ (लिश्य) विदीर्ण करना से परस्मे० और आत्मने० अलेशिषए; ५/ (रुख). 
चमकना से अरोच्तिष; ५./ (वृष) बरसना से अवर्षिष; कितु ५/ (जीव) जीना 
से अजोबिष्‌ | 

इ--मध्यग अ कभी-कभी परस्मैपद में दीर्घ कर दिया जाता है; किंतु 
अपेक्षाकृत अधिक सामान्य रूप में दोनों पदों में अपरिवर्तित बना रहत्ता है । 

ई--आचीनतर भाषा में धातुएँ जिनसे दीर्घीकरण प्राप्त है, होती हैं कन्‌ , 
तन्‌ , रन्‌ , स्तन , स्वन्‌ , हन्‌ ,बत्रज , सद्‌ , सदू , चर त्सर , स्वर , 
ज्वल , दस , त्रस। रन्‌ , सन्‌ , क्रम्‌ , वदू , रक्ष और सह से दोनों 
कोटि के रूप मिलते हैं। ४( सथ ) या सन्‍्थ्‌ से सयथिष और सन्थिष दो 
प्रकृतियाँ बनती हैं । 

९००--अ-अपवादों में उल्लेखनीय हैं : ४( मृज ) में ( अन्यत्र की तरह, 

२४ ) गुण की जगह वृद्धि होती है; यथा, अमार्जिषस ; परस्मेपद में गण 

होने से ॥(स्तृ) से-अस्तरीस्‌ और ९/ (शा) से अशरीतू ( अशरैत्‌ भी अ० 
वेण में ) प्राप्त हैं । 

आ--धातु अभ या ग्रह में ( जैसा कि लूट में, ९३६ उ, ९५६ ) सू- 
ध्वनि के पूर्व इ के स्थान में दीर्घ ई मिलता है : यथा, अग्रभीष्म, अग्रहीष्ट, 
अग्रमीष्ट । परिवर्तनीय ऋ अंतवाली धातुओं ( तथाकथित ऋ अंतवाली धातुओं, 
२४२ ) और ९/ (थृ) में वैयाकरणों के अनुसार इसी प्रकार का वैकल्पिक ग्रहण 
विहित है; कितु ऐसी धातुओं से दीर्घ ऋ वाले कोई रूप उद्धरणीय प्राप्त नहीं 
हुए हैं । एक सूत्र ( पा० गु० सू० ) में +/(नी) से अनयीष्ट ( निस्‍्संदेह आमक 
पाठ ) एक वार पाया जाता है । 

९०१-तिद्त्यय वे हैं जो पूर्ववर्ती रूपविधान में प्राप्त हैं ( अन्य० बहुब॒० 
में उस और आत ) | कितु मध्यम० और अन्य० एकव० में भाषा के पूर्वतम 
काल से ही इप-स्‌ और इषूनतू के संयोग ईस्‌ और ईतू में संकुचित होते हैं । 


३८४ संस्कृत व्याकरण 


अ---आत्मने ० मव्यम० वहुव० नित्य इंढवम्‌ अंतवाला अपेक्षित है (या 
'इपन-ध्वमू से इडढबमू , २२६ ); और वस्तुतः: यह रूप सात्र उद्धरणोय 
उदाहरणों में प्राप्त हैं; यथा, अजनीढ्वमू , अर्तिदवम्‌ , ऐल्धिद्वम्‌ , 
चेपिड्वम ; इस प्रसंग को लेकर देशी बैँयाकरणों के नियमों के लिए, 
देखिए २२६ इ। 

९०२-इपू-छुड के रूपविवान के उदाहरणों के लिए धानुएँ पू शुद्ध करना 
और च॒ध्‌ जानना प्रस्तुत की जा सकती हूँ । इस प्रकार : 


परस्मैपद 
एकव॒० हिव० बहुब॒० 
उ० अपाविषम्‌ अपाविष्ब अंपाविष्म 
म० अंपाबीस अपाविष्टम्‌ अपाविष्ट 
अ० अपावीतू अपाविष्टाम्‌ अपाविपुस 
उ० अंवोधिपम्‌ अंबोधि ष्य अवोधिष्म 
आदि आदि आदि 
आत्मनेपद 
एकब्‌ ० द्विव० बहुब॒० 
उ० अंपविषि अंपविष्वहि अंपविष्महि 
म० अपविष्ठास अपविषाथास अपविढवम 
अ० अपविष्ट अपविषाताम 'अपविषत 
उ० अवोधिपि अंबोधिष्बहि अवोधिष्महि 
आदि आदि आदि 


९०३--वातुओं की संख्या जिससे इस लुड्ट के रूप प्राचीनतर भापा में 
देखे गये हैं, छगभग एक सी पचास है ( ऋ७० वे० में रूगभग अस्सो; अ० बें० 
में तीस से अधिक, जिनमें एक दर्जन ऋष० वे० में प्राप्त से विशिष्ट हैं ) उत्तर- 
कालिक ग्रंथ इनमें वीस से कम परिवधित करते हैं। इनमें आ-अंतवाली कोई 
घातुएँ नहीं होती हैं; कितु अन्यथा ये रूप के प्रत्येक प्रभेद की पायी जाती हैँ 
( विरकतम रूप से अन्त्य इ ओर ई में )। परस्मैपदी और आत्मनेपदी पुरुष 
सहज चनाये जाते हैं, किंतु एक ही धातु से अल्प मात्रा में ही, केवल लगभग 
पंद्रह धातुओं से परस्मैपदों और आत्मनेपदी दोनों रूप प्राचीनतर भाषा में 
मिलते हैं, और इनमें से एक भाग मात्र अपवाद के साथ एक अथवा अन्य वात्य में । 


श्प्‌ : छुडम्प्रक्रिया है 2 


अ--इप्‌-और सू-लुढू के वोच प्रयोग निर्धारण का विधायक कोई नियम 


:अ्रतीत नहों होता है; और कुछ स्थलों में एक हो धातु से दोनों कोटियों के 


रूप अपवाद स्वरूप देखे जाते हैं । 

९०४--अनियमितताएं यों रखी जा सकती हैं : 

अ--संकुचित रूप अक्रसीम्‌ , अश्रभीम्‌ और अवधीम्‌ ( आगमरहित 
बंधीम्‌ के साथ ) परस्मैपद उत्तम० एकब० में मिलते हैं । 

आ--अ० वे० में अंशरीत्‌ के लिए अंशरैत्‌ आता है; साथ ही ( हस्त- 
लेखों के एक अंश में ) शरीस के लिए शरैस्‌ , ऐं० ब्रा० में अग्रहेषम्‌ 
पाया जाता है ( साथ ही वृहदाकार रूप अजग्रभेषम्‌ के लिए, देखिए ८०१ 
ओ )। तिद्प्रत्यय में हस्त इ के साथ अजयित्‌ तै० सं० में मिलता है । 

इ--अ० वे० एक वार नुदिष्ठास्‌ गुण के विना प्राप्त है । 

ई--अतारिस ( ऋ० वे० ), अवादिरन्‌ ( अ० वे० ) और बाधिथास्‌ 
( तै० आ० ), यद्यपि इनमें स-ध्वनि प्राप्त नहीं है, संभवतः इस छुद्ध के अंतर्गत 
निदिष्ट किये जा सकते हैं : तुलनीय अबित, ९०८ | इसी प्रकार के कुछ प्रयोग 
रामा० महाभा० में मिलते हैं, और ये समान संदिग्ध लक्षण वाले होते हैं; यथा, 
जानिथासू, मादिथास्‌, वर्तिथास्‌, शड्धिथासू, और ( णिजन्त, १०४८ ) 


* अघातयिथास्‌ । अगृहोतास्‌ और गृहीथास्‌ तथा गृहीत, यदि गृह्ह्ी के लिए 


अआ्रामक पाठ नहीं हों, संभवत: अनियमित वर्तमान-रूप निर्माण हैं । 
इष्‌-लुडः के प्रकार 

९०५--सामान्यतया इस लुडः के आगमविहीन निरचयार्थ रूप शुद्ध लेट्-रूपों 
की अपेक्षा अधिक प्रचलित होते हैं। उदाहरण, जो सभी पुरुषों के प्रयोग में 
प्राप्त हैँ, होते हैं, परस्मेपद में : शंसिषम्‌ , वधीम, मथीस , वधीस 
यांवीस्‌ , सांवीस्‌ ; अवीत्‌ , जूर्वीत्‌, मथीत्‌, वधीत्‌, वशीत्‌ ; मर्धिष्टम , 
दोषिष्टम्‌ , हिंसिष्टम्‌ : अविष्टाम्‌ , जनिष्टाम्‌ , वाधिष्टाम ; श्रमिष्म 
वादिष्स; वधिष्ट और वधिष्टन, सथिष्टन, हिंसिष्ट; ह्ारिषस 
आहिषुस ;--आत्मनेपद में : राधिषि; जनिष्ठास , सर्पिष्टांस , व्यथिष्ठास 
ऋमिष्ट; जनिष्ट; पत्रिष्ट, प्रथिष्ट, मन्दिष्ट; व्यथिष्महि। स्वरपात 
धालक्षर पर होता हैं ( तारिषुस्‌ , अ० वे० में एकवार, निस्संदेह अशुद्धि है ) । 

९०६--अ-मुख्य प्रत्ययों के साथ लेट्रूपों में केवल परस्मै० उत्तम० एकब० 
दरविषाणि औौर आत्मने० उत्तम वहुव० ( अवधित ए के साथ ) याचिणामहे 
और सनिषामहे मिलते हैं । 


३८६ संस्कृत व्याकरण 


मा--गौण प्रत्वययों के साथ रूप परस्में० मध्यम० और अन्य० एकव० में 
प्रायः सीमित हैं। ये प्राप्त हैं: अविपस ; कॉनिपस ; तारिपस ; रक्षिपस 
चंधिपस ; .वांदिपस ; वपिपस ; शंसियस , कारिपत्‌ ; जम्भिपत्त्‌ ; 
जोपिपत्‌ ; तक्षिपत्‌ ; तारिपत्‌ ; निन्दिपत्‌ ; पारिपत्‌ ; वोधिपतू ; 
संधिपत्‌ ; याचिपत्‌ ; योधिपत्‌; रक्षिपत््‌ ; वनिपत्‌ ; व्यथिपत्‌ ; 
शंसिपत्त्‌ ; सनिपत्‌ ; साविपत्‌ | ये जैसा कि देखा जायेगा, पूर्ण नियमितता 
के साथ बनाये जाते हैं, प्रत्ययों से पूर्त इष्‌ अंतवाली काल-प्रक्ृतियों में अ 
जोड़कर दूसरे पुरुष, जो प्रयोग में प्राप्त हैं, मात्र परस्में० अन्य० वहुब॒० सनिपस्‌ 
और भात्मनें० सनिपन्त ( और तै० सं० में ऋ० वे० के संदिग्ध वनुपन्‍्त के 
लिए वनिपन्त प्राप्त है ) होते हैँ जो नियमित भी हैं। भविपात्‌ ( ऐ ब्रा० 
एक वार ) दोहरे प्रकार-चिह्न के साथ रूप का एकमात्र उदाहरण चनिष्ठत्त 
( ऋ० वे०; जब कि सा० वे० इसके स्थान में जनिएत्‌ है ) एकदम विकृत 
रूप हैं। धात्वक्षर पर उदात्त नित्य हैं, और इसका अच्‌ सामान्यतया निश्चयार्थ 
के अनुरूप होता हैं; कितु असानिषस के विपरीत छेट्‌ में हमें सनृ-प्राप्त है 
( चयू-और रन-के लिए, देखिए नीचे, ९०८ )। 

९०७--इस लुड् का आत्मनेपदी विधिलिदः उत्तरकालिक भापधा के मान्य 
आश्यीलिड के एक अंश को निर्माण भी करता हैं (९१२३, ९२५ आ )। यह 
सभी युगों में खूब असामान्य होता है, ऋ० वे० में केवल पाँच धातुओं से बना 
हैं और अ० बै० में उन्हीं की दो से तीन विशेष धातुओं से (आठ में से छ 
इप-रूपों का वहन करती हैँ ); तथा अवश्रिष्ट ग्रंथ, जितना कि परीक्षित हुआ 
है, केवल चार अन्य धातुओं का योग करते हैं। प्रयोग में पाये जाने वाले सभी 
रुप ये होते हैं : जनिपीय; इन्धिपीय;.एथधिपीय; रुचिपीय और रोचिपीय; 
ग्मिपीय; मोदिपीए्टांस ; जनिषीष्ट; वनिपीप्ट; सहियीवहि; इधिपीमहि; 
एधिपो्महि, जनिपीमहि; तारिपीमहि, मन्दिपीमहि, वन्दिपीमहि 
वर्धिपीमहि, सहिपीमहि और साहिपीमहि | स्वरपात प्रत्यय पर हं।ता है 
और इससे हम सर्वत्र धातु के दुर्व रूप का अनुमान कर सकते हैं; किंतु प्रचकन 
इस प्रसंग में विविध देखा जाता है और प्रयोग इतने कम हैं कि किसी प्रकार 

॥ नियम नहीं बनाया जा सकता.। यौगिक अ-प्रकृति से जनिपेयम और-य 

रूप काठक में प्राप्त हैं । 

९०८--६४/ ( अब ) से लेट्ूपों की एक श्रेणी हमें प्राप्त है: यथा 

विडढिं, अविप्द, अविष्टम , अवित ( यदि यह, ज॑सा संभव छूगता हूँ 

अविप्ट के लिए असंगत रूप हो ) और अविष्टन; इनमें से दो निश्चांत छे 
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रूप के होते हैं । अन्य रूप केवल मध्यम० द्विव० और मध्यम० बहुब० में मिलते 
हैं और फलत: ये ऐसे होते हैं जो लोट-जसे प्रयुक्त लेटू-हप भी हो सकते हैं ( जो 
पन: धात्वक्षर पर स्वरपात के चलते इन दोनों के लिए संभव है ) । ये होते हैं, 
क्रमिष्टम्‌ , गमिष्टम्‌ , चनिष्टमू , चयिष्टम्‌ ( अचायिषम्‌ के विपरीत ) 
तारिष्टम्‌ , योधिष्टम्‌ू , वधिष्टम्‌ , इनथिष्टम्‌ , रणिष्टन ( अराणिषुस्‌ 
के विपरीत ), इनथिष्टन । 

९०९--इष के बाद छुदन्तक्रियारूप वाले, प्रत्यय से युक्त कोई शब्द कहीं 
नहीं मिलते हैं । है 

९१०--यही एक मात्र छू है जिसके रूप यौगिक और नामधातु क्रियारुपों 
में बनाये जाते हैं : देखिये नीचे, १०३५, १०४८, १०६८ । 

६-सिषु-लुडः 

९११--वैयाकरणों के अनुसार यह लुड केवल अकारान्त धातुओं ( साथ 
ही सि निर्धारण करना, सि (या सी) क्षति पहुँचाना और ली लगना, जिनके 
रूप आ में प्रतिस्थापित होते हैं ) तथा नस्‌ झुकता, यम्त्‌ पहुँचना और रस्‌ 
प्रसन्न होता से बताया जाता है, और यह केवल परस्मपद में प्रयुक्त है और तद्गपी 
आत्मनेपद सू-रूप वाला होता है ( ८७८ नि० वि० )। इसका रूपविधान ठीक 
इष-लुडः वाले की तरह होता हैं; इसलिए यह अनावश्यक है कि इसके उत्तम 
पुरुषों से अधिक इसके रूप 'दिये जाँय,--जो या जाना और नम्‌ झुकना धातुओं 
से बनाये जा सकते हैं। इस प्रकार : 

एकव० छविव० बहुब॒० एकब० ह्विव०. वहुब॒० 
उ० अयासिषम्‌ अयासिष्व अयासिष्म अनंसिपम्‌ अनंसिष्व अनंसिष्म 

आदि आदि आदि आदि : आदि आदि 

९१२--सिष्‌-लुड वस्तुतः इष-लुडः का उपभेद -हीं होता है; इसमें 
द्वितीय के काल-चिक्त और तिद्सत्यय धातु, जो: सू से युक्त होकर वर्धित 
हैं, के रूप में जुड़े होते हैँ। यह प्राचीनतर भाषा में अत्यधिक विरलूता 
लेकर प्राप्त है, जो ऋ० वे० में केवल गा गाना और या जाना घातुओं 
से वना हैं तथा अ० वे० में केवल हा छोड़ना से और निस्संदेह प्या 
भरना और बन्‌ जीतना से भी (देखिए तीचे, ९१४ था ); अवशिष्ट 
प्राचीनत्तर ग्रंथ ज्ञा जानना ( ब्रा० ), ज्या पराजित करना, ध्या-ध्याव करना 
(श० ब्रा> एक वार : प्रकाशन का पाठ-थघा :है ) ' और रस आनन्द 
लेना ( सा० वे० : ऋ० वे० रासीय का असमोचीन भिन्नरूप,):को जोड़तेःहैं 
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अन्य ब्राह्मण-हप जो सू-लुडः के भी हो सकते हैं, अद्वासोतू, अवासीत्‌, और 
अह्लासीत्‌ हैं; तथा भुक्षिपीय ( पं० ब्रा० सू० ) ४(भुज_) के अनियमित रूप- 
निर्माण-जैसा ग्रहण करना अपेक्षित हैं, अन्यथा हम भज से भक्ष_की तरह 
योगिक थातु भुक्ष्‌ माने। उत्तरकालिक भांपा में अन्य घातुओं से उद्धरणीय 
केवल ब्लासीस्‌, अध्यासीतू, अनंसीतू, सलासीस्‌ , और अम्नासिषुस पाये 
गये हैं । 
अ--हदंत क्रियारूप हांसमान और णिजन्त रूप हासयन्ति ( ऋ० बे० ) 
संकेत करते हैं कि अति भ्राचीन काल में ही हास्‌ में लुड के अतिरिक्त अन्य 
हूपों के लिए हा से भिन्न योगिक धातु की प्रयोगिता आ गयी है । 
९१३--प्राचीनतर निश्चयार्थ रूपों की सम्पूर्ण श्रेणी ( मध्यम० और अन्य० 
एकव० को संदिग्ध मानकर छोड़ देने पर ) यों होती है : अगासिषम्‌ , अज्ञा- 
सिषम्‌ , अयासिपस्‌ , अध्यासिषम्‌ ; अज्यासिष्टाम्‌ू, अयासिप्टामू; अज्ञा- 
सिष्म; अज्ञासिष्ट, अंयासिष्ट; अगरासिपुसू, अयासिषुस्‌ ( ,/(अक्ष) प्राप्त 
करना से आक्षिषुस्र होता है ) 
अ--आमम के विना रूप ये होते हैं : ज्ञासिषम्‌ , रंसिषम्‌ , हासिषम्‌ ; 
हासिप्टम; हासिष्टाम; हासिवुस्‌ , गासिपुस्‌ , ज्ञासिधुस्‌ । स्वसपात 
निस्संदेह धात्वक्षर पर होगा | 
९१४--अ-शुद्ध लेट रूपों में दो गासिषतु और यासिषतु ( दोनों ऋ० 
वें० ) प्राप्त हैं । 
आ--विधिलिड रूप अपेक्षाकृत कम असाधारण नहीं होते : यथा, यासि- 
सीछास्‌ और प्यासिषीमहि ( जिसके लिए अ० बे० हस्तलेखों का पाठ 
प्याशिषीमहि है, जो प्रकाशन में प्यायिष_में परिवर्तित कर दिया गया है ); ' 
तथा वंशिषीय ( अ० बे० दो बार ) को निस्संदेह वंसिषीय द्वारा शुद्ध करना 
चाहिए, और यह यहीं गाता है । भुक्षिपीय के लिए, देखिए ऊपर, ९१२॥ 
इ--यासिप्टम्‌ ( अविष्टम्‌ू की तरह, ९०८ ) का स्वस्पातः इसके शुद्ध 
छोटू रूप होने का सूचक है; और यासीष्ट ( ऋ० वे०, एक वार ) वस्तुतः 
चसा ही होता है, जहाँ इ के लिए नियम विरुद्ध ई प्राप्त है । 
९१५--इस लुड्ट के आत्मनेपदी रूप, यह देखा जायेगा, केवल विधिलिड्ट से 
प्राप्त होते हैं; कितु संपूर्ण रूपनिर्माण की बड़ी विरलता को देखकर हमारा यह 
निश्चित कर लेना विलकुल असंगत होगा कि प्राचीन भापा में-सिषि,-सिछास्‌ 
-अमृति वाले आत्मनेपदी पुरुष इष -लुडा के -“इषि, -इछास्‌ वालों और अन्य रूपों 
:की तरह विहित नहीं थे । 3, / 
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७--स्‌ लुड | 

९१६--उत्तरकालिक भाषा में धातुएँ, जिनसे इस लुड् का निर्माण विहित 
हैं, श, ष या ह॒ अंतवाली होती हैं--वे सभी घ्वनियाँ जो काल-चिह्न के 
साथ मिलकर क्ष बनाती हैं; और उनमें इ, उ, या ऋट धातुमूलक अच्‌ जैसा 
प्राप्त है । 

अ--वे इस प्रकार हैं: दिल्यू, रिश्‌ , लिश , विश्‌ , क्लिश, क्रूशू, 
रुशू, मृश्‌ , स्पृश; त्विष_, हिष_, इिलष_, विष कृष ; दिह, मिह,. 
लिह_ , गृह, दुह, रुह, तृह_ वृह_स्‍्तृह; उनमें से छमभग आधी से स 
रूप, पूर्वकालिक और उत्तरकालिक, उद्धरणीय होते हैं । उनमें से कुछ विकल्प 
से अथवा विशेष अर्थों के साथ नित्य रूप से अन्य रूपों के लुडों का ग्रहण करती 
हैं । पुनः कुछ में काल-चिक्न और संयोजन स्वर अ आत्मनेपद के कुछ पुरुषों में 
विकल्प से लुप्त हो सकते हैं; अर्थात्‌ उनसे तब यहाँ धातु-छुड के रूप 
बनते हैं । 

९१७---चूँकि काल-प्रकृति अ अंतवाली होती है, रूपविधान मुख्यतः द्वितीय 
सामान्य क्रियारूप के लद्ट जैसा होता है । कितु ( वैयाकरणों के अनुसार : दुर्भाग्य 
वश रूप उद्धरणीय प्राप्त नहीं हैं ) जैसा कि अन्य क्रियारूप के लडटः में होता हैं, 
आत्मने उत्तम० एकव० ए की जगह इ में और आत्मने० मध्यम० और अन्य० 
द्विव० आथाम्‌ और आतासं्‌ में अंत होते हैं । परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों 
ही रूपविधान विहित हैं। धातु सर्वत्र असबलीकृत रहती है । 

९१८--छपविधान के उदाहरणस्वरूप हम धातु दिद्यू सूचित करना, को 
प्रस्तुत कर सकते हैं । यथा-- 


परस्मैपद ' है 
एकव॒० द्विव० वहुब॒० 
उ० अदिक्षम्‌ अंदिक्षाव अदिक्षाम 
म० अदिक्षस अंदिक्षतम्‌ अंदिक्षत 
अ० अंदिक्षत्‌ अंदिक्षतमू अविक्षन्‌ 
आत्मनेपद , 
एकव० द्विव्‌० . बहुव॒० ह 
उ० अवदिक्षि अंदिक्षावहि .. अविक्षामहि 
म० _. अंदिक्षथास्‌ अदिक्षाथामू अदिशक्षध्वम्‌ - 
अ० अदिक्षत अदिक्षाताम्‌ ... -अदिक्षन्त , . 
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९१९--पूर्वतर भाषा में स-लुडः के रूप कठिनता से कादाचित्क की अपेक्षा 
अधिक होते हैं। ऋष० वे० में ये सात धातुओं से बने हैं; अ० बे० में इनकी दो 
से और अन्य दो से; तथा अवशिष्ट ग्रन्य में दस और बढ़ती है, सब मिलाकर 
उन्नीस होती हैं ( उत्तरकालिक भाषा इस संख्या में कोई योग नहीं करती हैं। 
उत्तरकाल में आकर सवों में इ या उ या ऋ धात्वच-जैसा आता है, और अन्‍्त्य 
व्यंजन जो से से मिलकर क्षे_ हो जाता हैं; किंतु सूची में जू अन्तवालोी दो धातुएँ 
भी हैँ, यथा झुज और बुज_। सभी प्राप्त उदाहरण नीचे दिये जाते हैं । 


अ--जहाँ तक आत्मनेपदी रूपों का प्र॒ुइत हैं, इस लुझू की व्याख्या सर्वतो- 
भावेन अ-छूपविधान में सू-लुडः विशेषों के अन्तरण रूप में होगी।, किंतु परस्म- 
'पद में धातुमूलक .अच के वर्धन में स्पष्ट भेद परस्मैपदी रूपों की तथाविध व्याख्या 
के सफल विनियोग में वाधक होता है । | 

९२०--अ-निश्चयार्थ में हमें ये प्राप्त हैं, परस्मपद में, अवक्षम, अद्रक्षस्‌ 
अधुक्षस्‌; अरुक्षस, अक्रक्षसू, अस्पुक्षत्‌ ( तथा महाभा० अमुक्षस्‌ एक और 
मिलता है); अदिक्षत्‌, अमिक्षत्‌, अलिक्षत्‌, अविक्षत्‌, अक्रक्षत्‌, अधुक्षत्‌, अदुक्षत्‌ 
और अधुक्षत्त , अरुक्षत्‌ , अवृक्षत्‌, अकक्षत्‌, अम्॒क्षत्‌ ,अरप्क्षत्‌ ,अधुक्षताम्‌ 
अरुक्षाम्‌ , अम्ृ॒क्षाम, अबृक्षाम; अधुक्षन्‌ , अपिक्षन्‌ (९/ (पिप्‌ ) ) अरुक्षन्‌ 
असप्ृक्षन;--आत्मनेपद- में, केवल .अक्क्षथास्‌ (५/ (कृष्‌ ) ), अधुक्षत 
और अम्ृक्षन्त ( तथा महाभा० अमृक्षत ? युक्त करता है ) । 


“आ--+आगमविहीन रूप ( कोई शुद्धलेट प्राप्त नहीं होते हैं ) हैं परस्मैपद में; 
'इृक्षम , सक्षम , दुक्षस » रुक्षस , सक्षस; ह्विपत्‌; सक्षत्‌; धुक्षन्‌ और 
उुक्षन्‌ ;--आत्मनेपद में द्विक्षत्र, दुक्षतर और घुक्षत, धुक्षन्त । 

इ--विधिलिड वाले रूप प्राप्त नहीं हैँ। 

ई--लोट रूप होते हैं, परस्मैपद में अम्रक्षत्म ; आत्मनेपंदं में धुक्ष॑रव । 

उ--कुछ आगमविहीन उदात्तरूप प्राप्त हैं, उनमें अ-छुडः (२) और 


आन-चरग्ग के लड़ के -सादश्य से वलाघात काल-चिह्न स॒ पर होता है; एकमात्र अप- 
वाद रूप घुद्त है, जिसे संभवतः घुर्क्ष्नत्त में संशोधित करना अपेक्षित है । 


ऊ--चात्वन्त के सप्राण गुण ( १५५ ) के लोप होने पर आदि दू और ग्‌ 
का प्राणत्व दुह और गुह धातुओं के - रूपों में देखा जाता हैँ, कितु द्रह में 
नहीं ( केवल एक ही प्रयोग, ऐ०' ब्रा० ); परन्तु ऋ० वे० अदुक्षत््‌ और 
स, दुष्ध॑न , दुष्षत्त भी पाये जाते हैं । 
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आशोलिडः 

९२१--चूँकि तथा कथित आशीलिझ का निर्माण वैयाकरणों के द्वारा 
उत्तरकालिक भाषा में प्रत्येक धातु से विहित है, और वह भी स्वतंत्र रूप से 
उस घातु के लुद्क की निर्माण-विधि से अनिवन्धित, इसके लिए दिये गये नियमों 
के संक्षिप्त विवरण को प्रस्तुत करना वांछनीय है । 

९२२--परस्मैपदी आशोलिछ धातु में सीथे परस्मेपदी आशीलिडः तिड- 
प्रत्ययों को ( ऊपर, ५६८ ) जोड़कर बनाया जाता हैँ कितु 

. अ--अन्त्य धात्वचों में ( यथा कर्मवाच्य-चिह्न ये से पूर्व; ७७० ) इ और 

'उ दीर्घ स्वर कर दिये जाते हैं; ऋ सामान्यतया रि में परिवर्तित कर दिया जाता 
है, कितु ईर_ और ऊर में उन धातुओं में जो अच्यत्र इर_ और उर्‌ -रूप दिख- 
लाती हैं ( तथाकथित ऋ धातुओं में : २४२ ) और अर में ऋ और स्पम्र॒ में; 
दा, धा, स्था, पा पीना, गा, गाना और अन्य कुछ धातुओं में, कुछ में विकल्प 
से, आ को ए में परिवर्तित किया जाता है । 


आ--घधातु सामान्यतया अपना दुर्वकूतम रूप ग्रहण करती है : उपधानासिक्य 
लुप्त हो जाता है, यथा </ (चन्ध ) से वध्यासम में; घातुएँ जो लिटू (७९४) 
के दुर्बल पुरुषों में संक्षेपीकृत होती है, यहाँ भो उसी प्रकार के संक्षेपण को 
प्राप्त करती हैं, यथा उच्यासस, इज्यासम्‌, विध्यासम, सुप्यासम्‌, ग्रहयासम 
में; ५/ (शास) से शिष्यासस्‌ वनता है ( तुलतीय ६३९, ८५४ इ ) : इत्यादि। 

इ--ऊपर ( ५६७ ) यह निर्दिष्ट हो चुका है कि परस्मेपदी आशीलिड 
'घातु-लुझ का विधिलिड रूप: होता है जहाँ प्रकार-चिह्न और तिड्प्रत्यय के बीच 
स्‌ ध्वनि का सन्दिग्ध मध्यागम है । 

९२३--अ--आत्मनेपदी आशीलिड स्‌ या इबू हारा वर्धित धातु में 
आत्मनेपदी आशीलिट  प्रत्ययों ( ऊपर, ५६८ ) को जोड़ने से बनता है---अर्थात्‌ 
स_-छुछ या इष-छुडः (किंतु आगम विहीन ) की काल-अरृति में जोड़ने से 
बनाया जाता है । 

आ--धातु का सब॒लीकरण उन नियमों के अनुसार होता है जो क्रमशः 
स और इब लड़ों की आत्मनेपदप्रकृति के निर्माण में लाग होते हैं : सामान्यत 
यथा, अन्‍्त्य स्वर दोनों झूपनिर्माणों में गुण-युक्त कर दिया जाता हैं; किंतु मध्य 
स्वर केवल इप्‌ के पूर्व । 

- इ--जैसा कि ऊपर ( ५६७ ) कहा जा चुका है, आत्मतेपदी आशीलिड 

वस्वुतः कुछ लुडों का विधिलिड होता है, जहाँ स_-ब्वनि का अन्तर्वेश प्रकार- 
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चिह्न और तिद्प्रत्यय के वीच केवल ( जहाँ तक प्रयोग द्वारा प्रामाणित है ) 
मव्यम० और अन्य० एकवचन में है। प्राचीनतर भाषा में बसे रूप अत्यधिक 
समय सु-छुछः ( ८९५ ) गौर इष-छुडः (९०७ ) से बनाये जाते हैं; किंतु 
बातुलुड ( ८३७ भा ), अ-छुडः ( ८५० अभ ) साम्यास लुडः ( ८७० ) तथा 
सिस-छुडः ( ९१४ आ ) से भी; तथा लिए ( ८१२आ ) से भी । 

९२४--छूपविधान के उदाहरणार्थ हम धातु भू होना को प्रस्तुत कर सकते 
हैं जिसमें इपू-प्रकृति से उसके आत्मनेपद का निर्माण माना जाता हैं ( कोई 
आत्मनेपदी लुद्ट या विधिलि्ट उद्धरणीय नहीं )। यथा :- 


परस्मैपद 
एकव॒० द्विव० बहुब॒ ० 
3० भूयांसम्‌ भूयास्व भूयास्म 
म० भूयांस भूयास्तम भूयांस्त 
अ० भूयांत््‌ भूयास्ताम्‌ भूयासुस 
आत्मनेपद 
एकव० द्विव० .. बहुब॒० 


उ० भविषाय भविषीवहि. भविषीमहि 

म० भविषीष्ठांस भविषीयांस्थामू सविषीदयस 

अ० भविषीष्ट भविपीयांस्ताम सविषीर न्‌ 

अ--वंयाकरणों के द्वारा मध्यम० और अन्य द्विव० जैसे दिये गये रूप स- 
ध्वनि के निर्धारित स्थान लेकर अतिसंदिग्ध प्रयोगितावाले होते हैं । ये पुरुष 
तथा मध्यम० बहुवब॒० कभी प्रयोग में नहीं पाये जाते हैँ। ध्वस या हवस 
के रूप में मध्यम० बहुब० के तिद्पत्यय को छेकर प्रश्न के लिए, देखिए 
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९२५ अ--परस्मैपदी आशीलिड का रूप श्रेण्य भाषा में अधिक असामान्य 
प्रयोगवाछा होता हैं । एकाधिक बार ऊपर निर्दिष्ट ग्रन्थों में से प्रत्येक में ( मनु, 
नल, भगवदगीता, शकुंतला, हितोपदेश ) एक से अधिक वार नहीं आता है, भौर 
आधे दर्जन के रूपों से अधिक रामा० महाभा० में उद्धरणीय प्राप्त नहीं हुए हैं । 
इसकी प्रयोगिता को लेकर, देखिए ५७३ इ | 

आ---आत्मनेषद आशीलिड संपूर्ण उत्तरकालिक साहित्य में वस्तुतः 
अज्ञात है, इसका एक भी प्रयोग प्रकाश में नहीं आया है । भाग० पृ० में एक 
बार रीरिपीष्ट प्राप्त है यह ऋ० वे० रूप भी है जो संभवतः साम्यास लुद्ट से 
संबद्ध है, दरएव्य ८७० ।. 
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. लुड के प्रयोग 

९२६--लुड् प्रकाररूपों के प्रयोग ( जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट हो चुका है, 
५९२ ) वर्तमान-प्रक्रिया के प्रकार-हूपों के-जँसे देखे जाते हैं। मां के बाद 
निषेधार्थल वाक्य में आगमविहीन रूपों के लिए पूर्वतर भाषा का आग्रह, जो 
कि उत्तरकाल में परिमित ढंग से बना रहता है, पर्याप्त रूप में ऊपर विवेचित' 
और उदाहत हो चुका है ( ५७९ )। 

अ--लुछू निरचयार्थ की प्रयोगिता भी एकाधिक बार निर्दिष्ट हो चुकी है,. 
और यत्किचित्‌ विस्तार और उदाहरण की अपेक्षा यहाँ बनी रहती है । 

९२७--उत्तरकालिक भाषा का लुड मात्र भूतकाल है, जो रूडः और लिटू 
के तुल्य होता है, और बहुधा इनके साथ समन्वित है । 

अ--यथा-ततः स गर्भ रूगुडेत ताडयासास, तेनाइसो पंचत्वमगमतु 
( हितो० ) तब उसने गदहे को छाठी से मारा, और इससे वह मर गया; ततः 
सा विदर्भानू अगसत्‌, तां तु बन्धुजनः समपुजयत्‌ ( महाभा० ) तब वह 
विदर्भ लौट आई, और उसके आत्मीय व्यक्तियों ने उसका सत्कार किया; प्रीति-- 
मानभूत्‌, उवाच चेनम्‌ ( महाभा० ). वह प्रसन्न: हुआ, और उसने कहा;: 
तमदह॒त्‌ काष्ठे: सोइसूद्‌ दिव्यवपु: तदा ( रामा० ) उसने उसे लकड़ियों से 
जलाया, और वह तब दिव्यदेही वन गया । 

९२८---प्राचीनतर भाषा का लुड्ट यथार्थ 'लिट्‌ की प्रयोगिता रखता हूँ; 
अर्थात्‌ यह ऐसे भूत को द्योतित करता है जो दर्तमान के प्रसंग में सम्पन्न-जेसा 
गृहीत है; और इस प्रकार इसका रूपान्तर सहायक “हँभ' से बने .हमारे काल 
द्वारा अपेक्षित है । सामान्यतः यह आसन्न-सूत को सूचित करता हैँ : और अत्य-- 
धिक समय ऐसी घटना को जिसका अनुभव वक्ता को हुआ है । 


अ--वेद से उदाहरण होते हैं: परीम गांमनेषत पयग्निम अह्ृषत,. 
देवष्चक्रत श्रवः क इसाँ आं दधषति ( ऋ० वे० ) इन्होंने गाय का हरण 
किया है, ये अग्नि को चारों ओर छे गये हैं; इन्होंने देवताओं की स्तुति की 
है--कौन इनका कोई विरोध करेगा ?- यमेछाम स॑ंनसा सोज्यम्‌ आंगात्‌ 
( ऋ० वे० ) वह जिसकी इच्छा हमने ( पहिले, लडः ) की, ( अब, लुड ) 
आया है; यनन्‍्द्रो हविंषा कृत्वयभवद्‌ य॒ुम्न्युत्तम:, इदं तंदू अक्रि देवा 
असपत्न: किलाझ्लुवम्‌ ( ऋ० वे० ) जिस ह॒विप से इंद्र, इसे करते हुए 
उच्चतम प्रतापवाले हुए ( लड़ ), मैंने अब, है देव, सम्पादन किया है; में शबुओं 
सेरहित हो गया हूँ। , ,. . >- 5 | ; पक 
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आ--नबाह्मण-भाषा से उदाहरण हैं : सांहास्मिञ ज्योंग उवास--ततो 
ह गन्धवों: समूदिरेः ज्योंग वां इयस्‌ उबंशी मनुष्येप्ववात्सीतू (श०्ब्रा०) 
उसके साथ वहुत समय तक रही । तब गनन्‍्धर्वो ने आपस में कहा, “यह 
उर्वशी तो बहुत काल तक मनुष्यों के बीच रही है”; तस्थ हु दच्ताः पेविरे : 
त॑ होवाच : अपत्सत वा अस्य दन्ताः ( ऐ० ब्रा० ) उसके दाँत गिर गये । 
उसने उसे कहा “उसके दाँत गिर ही गये हैं”; इन्द्रस्य बृत्र जध्मुष इन्द्र 
बीयम्‌ प्रथिवीघ्र अनु व्याछेत्‌ तद्‌ ओंषधयो वीरुधोडभवन्‌ स प्रजांपतिम 
उपाउथधावद्‌ बृत्रं से जध्तुष इन्द्रियं वीयम प्रथिवींम अंनु व्यांरत्‌ तंद 
ओंपघयो बींरुधोडभूवजलिंति ( तैं० सं० ) इन्द्र के द्वारा वृत्र के मारे जाने 
पर वल और वीर्य पृथ्वी में चला गया, तथा औपधियाँ और लताएँ उत्पन्न हुईं 


वह प्रजापति के पास दौड़ गया, यह कहते कि 'मेरा बल और वीर्य बृत्र के 
मारने पर पृथ्वी में चछा गया है, और वह औषधियाँ और वनस्पतियाँ बन गया 
हैं ; स्वयमेनमश्युद्त्य ब्रयाद्‌ त्रांत्य कर्वाचात्सी: ( अ० वे० गद्याब॒तरण ) 
उसके पास स्वयं जाकर बोले : “ब्रात्य, तुम कहाँ रहें हो ?” यद इदांनीं दो 
विवद्मानावे यांताम अहमदशम अहमश्रीषमिंति य एव ब्रयांद अहम 
अद्शस इति तस्सा एव॑ श्रद्द्ध्यास ( श० ज़्ा० ) यदि अभी दो परस्पर 
विवाद करते हुए आये, ( एक ) यह कहते “'मैंने देखा है”, और ( एक ) “मेने 
सुना है” हम उसका विद्वास करे जिसने कहा “मैंने देखा है ।” 

९२९--अ--घटना-वर्णन के-कालों के रूप में ला और लिद से लुझ का 
यह पार्थक्य ब्राह्मण भाषा ( प्राचीनतर उपनिपदों और सूत्रों को सम्मिलित कर ) 
में खूब सामान्य हैँ और दृढ़ रूप में पालित हुआ है; इसका अतिक्रमण खूब विरलल 
होता है तथा इसे या तो. पाठ की अजुद्धि अथवा परवर्ती उत्पत्ति का सूचक 
मानना होगा । 

आ--वैदिक मंत्रों में वही पार्थक्य प्रचलित है, कितु अपेक्षाक्ृत न्‍्यून स्पष्ट 
और साथ ही न्‍्यून दृढ़ता से सुरक्षित हैं; अनेक अवतरणों में किसी भी अर्थ को 
चोतित करनेवाली व्याख्या संभव है; और स्पष्ट लुझ कभी-कभी वर्णन के रूप 
में प्रयुक्त हैं, जव कि लट-झूप भी यदा-कदा लुडर्थ में व्यवहृत हैं । 

०३०---आसतन्न सम्पन्न और वर्तमान के मध्य की सीमा क्षणस्थायी होती है, 
और कभी-कभी अव्यारडढ़, जिससे कि जहाँ लट॒ आ सकता हैँ अथवा वह संभाव्य 
ही है, वहाँ लुड् का प्रयोग होता हैं। यथा : स्वासस्थे भवतम्‌ इन्दवे न इति 
सोसो बे राजेन्दु : सोमायेवे नेतद्‌ राज्ञ आसदे$चिक्लूपत्‌ (ऐ० ब्रा० ) 
तुम इन्द्र के लिए सुखद आसन बनाओ, वह कहता है : इन्दु सोम राजा है; इसके 
द्वारा उसने इन्हें सोमराजा के बैठने के योग्य बनाया है ( बनाता है' के लिए ); 
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वारुणीर_ आपो यंद्‌ अद्धिरमिषिद्नति वंरुणमेवेनम्‌ अकर_ ) ( मै० सं० 
४-३-१० ) जल वरुण,के होते हैं; इससे वे उसको जल द्वारा अभिसिश्चित करते 
हैं, उसने उन्हें वरुण बनाया है; पंचांसिर_उ्यांधारयति पांडम्क्तो यज्ञों यांवान्‌ 
एवं यज्ञास्तमात्नव्धांउथों यांवान्‌ एवं यज्ञस्तस्माद्‌ रक्षांस्यपहन्ति ( मै० 
३-२-६ ) वह पाँच से लीपता है; पूजन पञ्चगुण होता है, पूजन जितना अधिक 
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होता है, ( इससे ) उसने इसका ग्रहण किया हैं; पुत्रः, पूृजत जितना बड़ा होता 


है, उससे वह दानवों को दूर करता है । सभी ब्राह्मणों में यह प्रयोग प्राप्त होता 
है; कितु यह विशेषरूप से मैं० सं० में अधिक मिलता है । 


नील अल अजननन 


भध्याय-- १२ 
भविष्य प्रक्रियाएँ 


ु ९३१--क्रिया के दो भविष्य. होते हैं जो अति विभिन्न युग और स्वरूप के 

. हैं। एक में कालचिहक्न के लिए सू-ध्वनि हैं जिसके बाद य आता है, और यह 
'भारत-यू रोपीयं-संहति के काल का दाय है| दूसरा यौगिक रूप-निर्माण होता हैं, 
जो कत्रर्थ वाली व्युत्पन्न संज्ञा में सहायिका क्रिया जोड़कर वना है और यह 
+क्रिया-श्रेणी में नवीन. योग है; इसके आरम्भ मात्र प्राचीनतम भाषा में प्राप्त होते 
"हैं । प्रथम को सू-भविष्य ( अथवा प्राचीन भविष्य या मात्र-भविष्य ) कहते हैं; 
“द्वितीय को योगिकभविष्य-जैसा पृथक रखा जा सकता है । 


१--स्‌ भविष्य 

९३२--इस भविष्य का काल-चिह्न अक्षर स्य होता है जो धातु में या तो 
'सीथे या सहायक स्वर इ के साथ ( द्वितीय कोटि में इष्य होता ) जोड़ा जाता 
है। धातु में गुण-स वबछ्लीकरण होता है। इस प्रकार, ३४(दा) देना से भविष्य 
काल-प्रकृति दास्य वनाई जाती है; ३(इ) जाना से प्रकृति एप्य; ४(हुह) 
दृहना से प्रकृति धोक्ष्य; ३(भू) होना से प्रकृति सविष्य; ३(ऋरद्ट थ) उन्नति 
करना से प्रकृति अधिष्य; इत्यादि । 

अ--किंतु ४(जीव) जीवित रहना से प्रकृति जीविष्य होती है, ४(उक्ष ) 
:छिड़कना से यह उल्षिष्य होती है, इत्यादि ( २४०.) । 

आ--सिअ में काल-चिह्न स्थ के विघटन के कोई वैदिक प्रयोग कठिनता से... 
'प्राप्त होते हैं; ऋ० वे० में एक बार क्षेषिअन्तस मिलता है।.._ ह 
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९३३--तो इस काल-पकृति के रूप विलकुल अ-अन्तवाली वर्तमान-प्रकृति 
( द्वितीय सामान्य क्रियार्प, .७३३ अ ) की तरह चलते हैं। रूप-विधान के 
आदर्शो के रूप में हम #(दा) देता और ३(कृ) वनाना के भविष्य को भ्रस्तुत 
कर सकते हैं । यथा : 


परस्मैपद 
एकव्‌० ह्ववि० बहुव ० 
उ० दास्यांमि दास्यांबस -. दास्यामस्‌ 
म० दास्यसि दास्यंश्रस दास्यथ 
अ० दास्यति दास्य॑तस दास्यन्ति 
उ० करिष्यांसि करिष्यांचस करिष्यांमस्‌ 
आदि आदि... आदि 
आत्मनेपद 
एकब० द्विव० बहुव० 
ड० दास्य दास्यांवहे दास्यांमहे 
म० दास्यसे दास्यथे दास्यध्वे 
अ० दास्यते दास्यते दास्यन्ते 
उ० करिष्य - करिष्यांवहे करिष्यांमहे 
आदि आदि ५ आदि 


अ-+रामा० भहाभा० में उत्तम० द्विव० और बहुब० के कादाचित्क प्रयोग 
व और म अन्तवाले प्राप्त होते हैं; उदाहरणार्थ, रंस्थाव ( रामा० ), 
भक्षयिष्याव ( णिजन्त: महाभा० ) : एष्यास ( महाभा० ), वत्स्यास 
( रामा० )। 

८३४--सू-ध्वनि के पूर्व सहायक स्वर इ के प्रयोग अथवा अप्रयोग को 
लेकर इस काल तथा अन्य भविष्य तथा सन्नन्त के बीच सामान्य एकऋरूपता की 
एक कोटि मिलती है; किंतु यह कथमपि नित्य नहीं है, न तो इसके लिए कोई 
निश्चित नियम निर्वारित हो सकते हैं ( तथा अपेक्षाकृत और कम, क्योंकि 
यथार्थ प्रयोग में उत्तरवर्ती दोनों रूप-निर्माण की असामान्यता हैं ) : इसके और 
लुड्टू ( एक ओर सू-लुझू, या दूसरी ओर इष-लुड ) के वीच किसी. प्रकार की 
तद्॒पता और भी कम प्राप्य है । वस्तुतः प्रयोग-दृष्टि से- यह जानना आवश्यक होः 
जाता है कि किस प्रकार कोई -घातु-विशेष अपनी क्रिय्रारूप प्रक्रिया के इन विभिन्न 
अंगीं को बनाती हैँ । 
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९३५--सहायके स्वर को लेकर उद्धरणीय रूप में प्राप्त सभी धातुओं के 
.प्रयोग का विवरण नीचे प्रस्तुत किया जाता है--अधिकांशत:, जिनमें कारू-चिह्न 
सीधे धातु में जोड़ा जाता हैं उतके विशेषीकरण के रूप में; पुनः कोष्ठ में अन्य 
चातुएँ निदिष्ट है जो वैयाकरणों के अनुसार सहायक स्वर का निषेध भी 
- करती हैं । 
अ--ख्वरों में अन्त होनेवाली धातुओं ( ऋ में अन्त होनेवाली को छोड़- 
कर ) की एक बड़ी संख्या इ का ग्रहण नहीं करती हैं । इस प्रकार, आ-अन्त 
वाली सभी ( अनेक हैं, और निर्दिष्ट करता अनावश्यक है, किंतु तुलनीय इ, 
नीचे ) इ अन्तवाली, यथा क्षि प्राप्त करना, चि चुनना, थि जानना, सियासा 
( सिष्य ) वाँधना; हि; छ्षि नाश करता और जि, इ से दोतों वर्गों के रूप 
मिलते हैं; श्रि ( और दिव ) इ रखती है;--ई अन्तवाली, यथा क्री, भी, सी 
'“उ्ली; कितु शी लेटना और ली में दोनों रूप प्राप्त हैं ( और ड़ी इ का ग्रहण 
करती है );--ऊ अच्तवाली, यथा च्यु, द्रु, प्लु, श्रु, हु; कितु सु निचोड़ना 
ओर स्तु के दोनों रूप प्राप्त हैं ( तथा क्ष्‌ , ष्णु, तु, यु, रु, स्तु, इ ग्रहण करती 
हैं )। ऊ अन्तवाली धातुओं में ध््‌ और भू इ ग्रहण करती है; सू में दोनों रूप 
'मिलते हैं । कितु सभी ऋष्द अन्तवाली ( अनेक हैं, और निर्दिष्ट करना आवश्यक 
है ) ३ ग्रहण करंती है [ परिवर्तनीय ऋऋद्ट अन्तवाली अथवा तथाकथित ऋ- 
घाजुओं में ( २४२ ) वैयाकरणों ने इ या ई का ग्रहण वैकल्पिक रूप से माना 
है, कितु ई रूप उद्धरणीय नहीं है ]। 
अ--स्पर्श-ध्वनियों में अंत होने वाली धातुओं में से लगभग आधी सीधे 
“काल-चिह्न को युक्त करतो हैं । इस प्रकार, कण्ठ्य घ्वनियों में अंत होने वाली 
धातुओं में शक्‌;--तालव्यों में, चू अंत वाली, पच्‌, सुच्‌, रिचू, वच्‌, बिच, 
व्रदच, सिच ( कितु यात््‌ इ ग्रहण करती है ); छ अंतवाली, प्रछ; ज्‌ अंत- 
वाली, भञ्ञ, मृजू ( साक्ष्य और 'ज्रक्ष्य ), यज्‌, भुजू, युज्‌, वृजू, सृजू ( साथ 
ही, भ्रज्ञ, एज, सञ्ल, स्वश्न, निज, रुजू, ), जब कि त्यज्‌, भजू, और 
सज्जू, ( साइक्ष्य और सज्जिष्य ) दोनों रूप रखती हैं, तथा विज ( विजिष्य 
और वेजिष्य ) और ब्रज में इ का ग्रहण होता है;--दन्त्य ध्वनियों में, तु 
अंतवाली, क्ृतु काटना और वृत््‌ ( श्युतु और नृत्‌ भी ) दोनों रूप बनाती हैं; 
दू अंतवाली, अद्‌, पद्‌, शद्‌, गिरना, स्कन्दू, स्थन्द, छिद्‌, भिद्‌, विद्‌ पाना, 
'नुद्‌ | हद, ख़िंदू, स्विद्‌, क्षुदू, तुद भी |; जब कि सद्‌ ( स॒त्स्य और 
सीदिष्य, और विद्‌ जानना दोनों रूप बनाती हैं [ साथ ही, छद्‌ और तद ] 
और दवदू में इ प्राप्त है; ध्‌ अंतवाली, व्यध्‌ ( देत्स्थ ), राध, सिध सफल 
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होता, बुध, युध्‌, रुघू, वृध्‌ [ साथ हो, साध, क्रध , क्षुधू, शुघ्‌ |, तथा वन्ध्‌ 
और सिध्‌ टालना में दोनों रूप मिलते हैं; न अंतवाली तनू, जब कि सन्‌ और 
हन्‌ के दोनों रूप होते हैं;--ओछ्ठद्ों में, प्‌ अंतवाली, आप, क्षिप्‌, गुप्‌, तृपु, 
सुप्‌ ( स्नप्त्य और संप्स्य ) [ साथ ही, शापू, लिप, छुपु, |, जब कि तप्‌, 
वष्‌, स्वप्‌, दूप्‌ और लुप दोनों रूप रखती हैं; भ्‌ अंतवाली, यु और रभू, 
लझ्न्‌ में दोनों रूप प्राप्त हैं; म्‌ अंतवाली, रसू, जवकि क्रम, क्षम, सम और यस्‌ 
दोनों रूप बनाती हैं। 


इ--उन सभी धातुओं में, जिन्हें वैयाकरण अन्‍्तःस्थान्तों--जैसी मानते हैं 
( ७६१ ई-ए ), इ का ग्रहण होता है। तथा बा या वि बुनना, व्याया वी 
लपेटना, और हा या हू, आह्वान करना अपनी वर्तमान-प्रक्रिया की तरह यहाँ 
भी यू-छूप ग्रहण करती हैं, जिसमें पुन: इ॒ जोड़ा जाता हैं: यथा--वयिष्य, 
व्ययिष्य, हयिष्व ( कितु छ्वास्थ भी ) । 

ई--ऊष्मांत धातुओं में से कुछ ( छगभग एक तिहाई ) सहायक स्वर के 
विना होती हैं। ये हैं : श्र अंतवालो, दिश्‌, विश, दृश्‌ ( ब्रक्ष्य, ) स्पृश 
( स्प्रक्ष्य ) | साथ ही, दंशू, रिश्‌, लिक्ष, क्रहू, सृशू |), जबकि नश्‌ नष्ट 
होता में दोनों रूप ( नडक्ष्य और नशिष्य ) प्राप्त होते हैं;--ष्‌ अंतवाली, 
पिष्‌, विष्‌, शिष्‌ [ साथ ही, त्विष, द्विष, इिलिष्‌, तुष, दुष , पुष , ), जब 
कि क्रूष दोनों रूप ( क्रक्ष्य और कर्षिष्य ) रखती हैं;--स्‌ अंतवाली, वसू 
चमकना, वस्‌ वस्त्र धारण करना [ घस्‌ भी ], जब कि वस्‌ वास करना दोनों 
रूप मिलते हैं;--हु अंतवाली, सिह , दुह, द्रुह्‌ | साथ ही, नह, दिह, 
लिह | जब कि दह्‌, वह, सह ओर रुहू में दोनों रूप प्राप्त होते हैं । 


उ--प्राचीनतर भाषा में शुद्ध धातुओं की एक अधिक संख्या [ प्रायः नौ में 
पाँच ) सहायक स्वर इ के बिना स्य जोड़ती हैं; उन लृटू रूपों की, जो केवल 
उत्तरकालिक भाषा में मिलते हैं, ऊमभग तीन चौथाई इ रखती हैं, जो सामा- 
न्यतया उत्तरकालिक उत्पत्ति और यौगिक स्वरूप वाली किसी धातु द्वारा गृहीत 
है--जैसा कि इसका ग्रहण यौगिक क्रियारूप में भी नित्य होता है ( १०१९, 
१०३६, १०५०, १०६८ ) । 

९३६--चूँकि इस भविष्य की प्रकृति के निर्माण में धातु सबलीक्षत होती 
है, इसलिए जिस धातु के सवबकतर और दुर्बलतर रूप होते हैं, उसका सबल- 
तर रूप प्रयुक्त होता है: यथा--(/ (बन्धु) या बध६वाँचना से भन्‍्त्स्य या 
वन्धिष्य । ह 
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अ--अनियमित सबलीकरण के द्वारा ६/ (नश) नष्ट होवा से नदमक्ष्य 
( नशिष्य के अतिरिक्त ) बनाया जाता है, और १/ (सज्ज_) दूबना से सहक्ष्य 
( साथ ही, सज्जिष्प ) । 

आ--कितु कुछ धातुएँ उत्तरकालिक भाषा में सबलीकरण के बिना लट- 
प्रकृतियाँ वनती हैं: यथा--लिखिष्य, मिलिण्य ( तें० सं० भी ), विजिष्प 
( साथ ही, वेजिष्प ), सिष्य (5/ (सा) या सि ), सुष्य ( ८६९ आ ), 
स्फुटिष्य; और </ (व्यध्‌) दुर्बतर रूप विध्‌ से वेत्स्य बनाती है । 

इ--श० ब्रा० में एकबार विराट रूप अबनुविष्यासहे ५ (अशु) प्राप्त 
करना की वर्तमान-प्रकृति अइनु ( ६९७ ) के आधार पर निर्मित मिलता है । 
पुनः: उत्तरकालिक भाषा ९/ (सदू) और </ (हा) की वर्तमान-अक्ृृतियों से 
सीदिष्य और जहिष्य बनाती है । पुनः तुलूनीय छ्लुयिष्य प्रभूति, ९३५ इ। 
साथ ही, ३रूया) से ख्यायिष्य ( रु्यास्थ के अतिरिक्त ) समानस्वरूप जैसा 
प्रतीत होता है । 

ई--मध्यग ऋऋ वाली अनेक धातुएँ इसे र ( २४१ ) में सवलू कर देती हैं : 
यथा--क्रक्ष्य, ऋ्रष्स्य, द्रप्स्थ, द्रक्ष्य, म्रक्ष्य ( साथ हो, साक्ष्य, ), स्प्रक्ष्य, 
लक्ष्य, ल्प्स्थ ( साथ ही, सप्स्य, ), और खज्रदिष्य ( साथ ही, मर्दिष्य ); 
तथा ९/ (क्लुप्‌) ( कल्पिष्य के अतिरिक्त ) कलप्स्य बनाती है। 

उ--थधातु ग्रह ( साथ ही इसकी उभयक ग्लह्‌ ) ३ के स्थान में ई का 
ग्रहण करती है, जैसा कि लुद्ध में तथा अन्यत्र करती है। 

९२७--यह भविष्यरूप प्राचीनतम भाषा में अपेक्षाकृत विरलू है--आंशिक 
रूप में, स्पष्टठ:ः, ऐसा इसलिए है कि भविष्य के प्रयोग बहुत हद तक लेट रूपों 
से प्रतिपादित हँ--कितु आगे चहूकर यह अधिकाधिक सामान्य हो जाता है । 
इस प्रकार ऋ० वे० में नो विभिन्न धातुओं से पुरुषरूपों के केवल सब्रह प्रयोग 
( छ: विशेष धातुओं से कृदन्तक्रियारूपों के साथ ) प्राप्त हैं; अ० बे० में पचीस 
धातुओं से पचास प्रयोग ( अन्य सात से कृदल्तक्रियारू्पों के साथ ) हैं; कितु 
तें० सं० में ( पुरुष-हूपों और ऋृदल्तक्रियारूपों को एक साथ लेने पर ) साठ 
से अधिक धातुओं से प्रयोग श्राप्त हैँ; और एक सौ पचास से अधिक धातुओं के 
रूप प्राचीनतर ग्रंथों में उद्धरणीय उपलब्ध हैं । 


स--भविष्य के प्रकार 
९३८--हलूद्‌ के प्रकारूहूप अत्यधिक विरल हैं । एकमात्र उदाहरण प्राचीन- 
तर भाषा में परस्मै० मध्यम० एकव० अभिप्रायार्थक रूप 'करिष्यास्‌ है जो एक- 


दी 
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वार ( या दो वार ) ऋ० वे० मिलता है। ( ऐ० क्वा० में-एक बारे त्ोत्स्थावहै 
प्राप्त है, और गो७ ब्रा० में एप्यामहै, तंस्पामहै, स्थास्थासहै मिलते हैं, कितु 
ये निस्संदेह--है के भ्रामक पाठ हैं । दो या तीन विधिलिडर्थ रूप रामा० महा- 
भा० में पाये जाते हैं : यथा--धक्ष्येत्‌ और संस्येरन्‌ ( महाभा० ), और द्रक्ष्येत 
( रासा० ); साथ ही, आज्ञार्थक पत्स्यन्तु ( हरि० )। इसी प्रकार ध्वस्‌ अंत- 
वाले कतिपय आत्मने० मव्यम० बहुव० रामा० महाभा० से उद्धरणीय हैं : 
यथा--वेत्स्यध्वमू, सविष्यध्वमू, और ( णिजन्त ) कालयिष्यध्वम्‌ ( पं० 
ब्रा०0) और जीवयिष्यध्वम्‌ (महाभा० : तथा संस्करण १-१३३-१३ में सोक्ष्य- 
ध्वम्‌ रखता है, जहाँ दूसरे संस्करण का पाठ सोक्षयध्वस्‌ है), और सविष्यध्वस्‌ 
( महाभा० रामा० ) : यह विवाद का विपय बना हुआ है कि इन्हें वास्तविक 
आज्ञार्थ रूपनिर्माण जैसा माना जाय अथवा मुख्य तिड्खत्ययों के लिए गौण का 
रामायण-महाभारतीय प्रतिस्थापत ( तुलनीय ५४२ अ )। 
सू-लुट्‌ के कृदन्तक्रियारूप 

९३९--भविष्य-प्रकृति से कृदन्तक्रियारह्प ठीक उसी प्रकार बनाये जाते हैँ 
जिस प्रकार अ---अंत वाली वर्तमान-प्रकृति से : यथा--परस्मंपद में स्त्‌ प्रत्यय 
को जोड़कर और आत्मनेपद में मान प्रत्यय को; स्व॒रपात प्रकृति पर बना रहता 
है । इस प्रकार ऊपर निदिष्ट क्रियाओं से, दुस्यन्तू और दास्यमान, करिष्य॑न्त्‌ 
और करिष्यमाण । 

अ--बैयाकरणों के अनुसार परस्मैपदी कृदंत क्रियारूप का स्त्रीलिंग या 
वो अंन्‍्ती अंतवाला या अतीं मंतवाला होता है, किंतु प्राचीनतर भापा में 
अथम ही प्रयोग में प्राप्त है और द्वितीय सर्वत्र अत्यधिक विरलू है : देखिए ऊपर 
४४९ उ, ऊ । 

आ--#ह० वे० में एकवार ५/ (सू ) से सृष्यन्ती मिलता है, जो नियम 
विरुद्ध स्व॒रपात वाला हैं । 

सू-भविष्य का भूतकालिक रूप-हेतुहेतुमद 

९४०--भविष्य-प्रकृति से आगम के पूर्वाश्लेप और गौण-तिड़त्ययों के योग 
द्वारा ठीक उसी प्रकार बनाया जाता है जिस प्रकार अ-अंतवाली वर्तमान-प्रकृति 
से रूद्ट प्रकृति । यह अडायम रूप लुद्ट ताम से अभिहित है । 

अ--छप और तत्त्व की दृष्टि से लूट के साथ इसका संबंध वहीं होता है 
जैसा कि फ्रेंच हेडहेतुपद्‌ ऑर ( 25 ) का भविष्यद्सप ओरे (व्ण्णथं ) 
अथवा अंग्रेजी चुड हेव ( ४ण्पौत ॥०ए८ ) का बिछ हैव॒ ( 0 म8ए० ) 


5. 
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के साथ--लगभग जैसा कि जर्मन बूड हेवेनच ( शाएत८ 7०००४ ) का बेड 
भेन ( ००१6 छ००७० ) के साय । 
आ--इस प्रकार ऊपर उदाह्त धातुओं से : 


परस्मपद 

एकब० द्विव० बहुव ० 
उ० अदास्यम्‌ अंदास्याच अंदास्याम 
म० अंदास्यस अदास्यतम्‌ अदास्यत 
अ०. अदास्यत्‌ अंदास्यताम अंदास्यन्‌ 
उ० अंकरिष्यम अकरिष्याव अंकरिष्याम 

आदि. आदि आदि 

आत्मनेपद 

उ० अदास्थे अदास्यावहि.. अंदास्यामहि 
म० अदास्यथास अदास्येथास अंदास्यध्वम 
अ० अदास्यत अदास्येताम अदास्यन्त 
उ० अकरिष्ये अकरिष्यावहि. अकरिष्यामहि 

आदि आदि आदि 


९४१--लूछ संस्कृत-क्रिया के सभी रूपों में सर्वाधिक बिरल होता है । 
ऋ० वें० में केवल एक उदाहरण अंभरिष्यत॒ ले जाने को था' प्राप्त होता है, 
. और संहिता म्रंथों में अन्यत्र कहीं दूसरा नहीं मिलता है । ब्राह्मणों में यह शायद 
हो अपेक्षाकृत अधिक सामान्य है---श० ब्रा० को छोड़कर जहाँ पचास से अधिक 
वार यह पाया जाता है| न उत्तरकाल में ही यह लृट की तरह विशेष प्रयुक्त है : 
नल, भगवद्गीता या हितोपदेश में एक भी उदाहरण नहीं आता है; केवल एक 
भनु में; और दो शकुंतलछा में मिलते हैं । संपूर्ण महाभा० ( होल्समैर्न्न ) में यह, 
तेरह धातुओं से, छगभग पचीस बार पाया जाता हैं। आत्मनेपदीरूप अत्यधिक 
'कम होते हैं । 
२--यौगिक भविष्य 
९४२ अ--यह रूपनिर्माण केवछ एक ही निरचयार्थक परस्मैपदी काल 
( अथवा आत्मनेपदी भी, देखिए ९४७ ) को लेकर होता है, यह प्रकारों या 
क्ुदंत क्रियाूप या अडागम के विता है । ्ि 
आ--यह व्युत्पन्न कर्त्रर्थ संज्ञा रूप में होता है, जिसमें परस्मैपदी भविष्य- 
--कालिक कृदंत क्रिया रूप की प्रयोगिता प्राप्त होती है, और जो सहवर्ती सहायिका 
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क्रिया से युक्त अथवा उसके विना भविष्यार्थ के साथ क्रियामूलक काल के कार्य में 
प्रयुक्त होता है । 

९४३---संज्ञा-शब्द प्रत्यय तू ( या तर ) के द्वारा वनाया जाता है; ओर 
यह ( जैसा कि अपने क्रिया भिन्न प्रयोगों में, देखिए ११८२ ) सीधे या पूर्ववर्ती 
सहायक स्वर इ के साथ धातु में जोड़ा जाता है, धातु स्वतः गुण द्वारा सवबलोकृत 
होती है, किंतु स्व॒र॒पात प्रत्यय पर रहता हैं: यथा, #दा) देना से दावृ; 

(क्र) करना से कतू; ४(भू ) होता से सवित । 

अ--४ स्वर की प्राप्ति अथवा अप्राप्ति छेकर सामान्यतः उसी प्रकार का 
विधान वँयाकरणों द्वारा मान्य है जैसा कि उसी धातु के स-भविष्य में ( ऊपर 
९३५ ) । सर्वाधिक प्रसिद्ध अपवाद यह होता है कि ऋ अंतवाली धातुएँ इ का 
ग्रहण नहीं करती हैं : इस प्रकार, क॒तूँ ( करिष्य के विपरीत ); हन्‌ और गस 
धातुओं में उसी प्रकार का भेद परिलक्षित हैं; जबकि वृत्त्‌ , बृध्‌ और स्यच्दू 
धावुएँ यहाँ इ का ग्रहण करती हैं, यद्यपि स-भविष्य में नहीं । थोड़े-से रूप जो 
प्राचीनतर भाषा में मिलते हैं, इत नियमों के अनुरूप होते हैं । 

९४४--अन्य पुरुषों में संज्ञा की प्रथमा विभक्ति क्रमशः तीनों वचनों में 
( ३७३ ) सहायिका क्रिया के बिना प्रयुक्त होती है : इस प्रकार, भवितां वह 
होगा या वह होगी; भवितांरो दोनों होंगे, दोनों होंगी; भवितांरस वे होंगे, 
वे होंगी । दूसरे पुरुपों में ,/ (अस्‌ ) होता ( ६३६ ) के वर्तमान उत्तम और 
मध्यम पुरुष सहायक के झूप में प्रयुक्त होते हैं; और ये संज्ञा के पुं० प्रथमा 
एकवचन रूप के साथ, सभी वचनों में, मिला दिये जाते हैं । 

अ--यथा, #(दा) देना से 


परस्मपद 
एकच॒० द्विव० बहुव॒० 
उ० दार्तास्सि दार्तास्वस दा्तास्सस्‌ 
म्‌० दातांसि दारतास्थस दातांस्थ 
अ० दाता दातांरों दातांरस्‌ 


आ--यदा कदा, रामा० महाभा० तथा उत्तर काल में ( प्रायः प्राचीनतर 
भाषा में कदापि नहीं ) कार का मानक जेसा कि ऊपर दिया गया हैँ, विभिन्न 
दृष्टियों में अलग होता है : यया, अन्यपुरुष में भी सहायक के प्रयोग के द्वारा, 
उत्तम या मध्यम परुप में इसके लोप होने से; संज्ञा और सहायक के क्रम के 
विपर्यय से: इनके वीच अन्य शब्दों के अंतनिवेश से; सहायक के साथ द्विवचन 
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या वहुवचन प्रथमा विभक्ति रूप के प्रयोग से; तथा संज्ञा के स्त्रीलिंग-रूप के 
प्रयोग के चछते । उदाहरण हैं : वक्ताउस्ति ( महाभा० ) वह बोलेगा; निहन्ता 
( महाभा० ) मैं मारूँगा या तू मारेगा; योद्धाउहम्‌ ( रामा० ) मैं युद्ध करूँगा; 
अहं द्रष्टा ( महाभा० ) मैं देखूँगा; कतो5हं ते ( भाग० पु० ) मैं तेरे छिए 
करूँगा; त्व॑ सबिता ( महाभा०, मेघ० ) तू होगा; अस्मि गन्ता (महाभा०) 
मैं जाऊंगा; प्रतिग्रहीता तामस्मि ( महाभा० ) मैं उसे स्वीकार कहूँगा; 
हन्ता*स्वमसि (महाभा०) तू मारेगा; कर्तारों र्बः (महाभा०) हम दोनों 
करेंगे; द्रष्ट्रयस्मि ( महाभा० ) मैं देखूँगो; उद्मवितन्नी ( नेषध० ) बह बढ़ेगी; 
ग॒न्त्री ( याज्ष० ) वहू जायेगी । ऐ० ब्रा० में एक बार सोता तू निचोड़ेगा, 
मध्यम० एकव० जसा प्राप्त है; जै० उ० बज्रा० इसशानासि सवितारस्‌ श्मशान 
होंगे, संयोजन प्रस्तुत करता हैं । 

इ--सहायिका क्रिया का विधिलिड रूप योद्धा स्थाम्‌ मैं युद्ध कहूँगा, 
( रामा० १-२२-२५, पेटर्सन; कितु बंबई संस्करण का पाठ योदूधुम्‌ यास्यामि 
है ), एक बार प्रयुक्त मिलता है । 

८४५--इन संयोजनों में स्वरपात संज्ञा पर ही है, जैसा कि पूर्ववर्ती विधेय 
रूप संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया की संस्थिति के सभी सामान्य स्थलों में 
(५९२ ) होता है; और सभी वास्तविक क्रियारूपों से भिन्न, संयोजन, सर्वत्र, 
मुख्य उपवाक्य तक में, अपना स्वर॒पात बनायें रखता है: यथा, तहिं वां 
अतिनाष्ट्रों भवितांस्मि ( श० ब्रा० ) तब मैं निरापद रहूँगा। ( यहां भावि- 
प्यामि यदि प्रयुक्त होगा, तो उदात्तविहीन होगा )। गौण उपवाक्य में सहा- 
यिका क्रिया उदात्तयुक्त होगी ( ५९५ ), तथा यदि ऐसी होगी तो वह संज्ञा के 
उदात्तत्व के पंरिहार को लेकर ( जैसा कि क्रियारूप के साथ पूर्व॑सर्ग के युक्त 
होने पर, १०८३ आ )--निर्धा रण करने के लिए हमें साधन प्राप्त नहीं है । 

९४६--वेद में तु या अर अंतवाले शब्द, अन्य विभिन्न व्युत्पन्न संज्ञाओं 
की तरह ( २७१ ), कितु विशिष्ट पुनरावर्तन के साथ, क्ृदंत क्रियाख्पात्मक 
रचना में प्रयुक्त होते हैं जो कर्म को अन्वित करते, जहाँ कहीं संबद्ध धातुओं के 
क्रियारूपों से इसकी प्राप्ति हो ( ११८२ ) | पुनः सहवर्ती संयोग से युक्त अथवा 
विहीन ये बहुधा विधेय छूप में प्रयुक्त होते हैं; तो भी किसी की कोई विवक्षा 
नहीं रहती; ये नूतन काल-निर्माण के आरंभरूप नहीं होते हैं; अपितु अग्रवर्ती हैं । 
सामान्यतः, जब इनमें क्ृदंतक्रियाहूप वाली प्रयोगिता रहतो है, त्तव स्वर॒पात 
धात्वक्षर ( अथवा इसके पूर्ववर्तों उपसर्ग ) पर होता है। ब्राह्मणों में यह काल- 
प्रयोग प्राय: अल्प-मात्रा में हो शरू होता है ( जिससे रूगसग तीस रूप उद्धरणीय 
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हैं )। और यह आगे चलकर अधिक सामान्य हो जाता है, यद्यपि यौगिक भविष्य 
सू-भविष्य--जैसा व्यापक कहीं भी नहीं है ( उत्तरकाल में यह लगभग तीस 
अतिरिक्त धातुओं से उद्धरणीय हैं ) । 

९४७--अ-सामान्य ढंग से परस्मपदी पुरुषों के तिहप्रत्ययों के अनुरूप 
प्रत्ययों के साथ सादृुश्य के आधार पर इस काल के आत्मनेपदी पुरुषों के बनाने 
के थोड़े से विच्छिन्न प्रयास होते हैं। इस प्रकार, तै० सं० में प्रयोक्तांसे मैं 
प्रयोग करूँगा, (ग्रयोक्तास्मि से संवद्ध जैसा कि उदाहरणस्वरूप शास्मि से 
शासे ) एक वार प्राप्त है; श० ब्रा० में शयितासे तू लेटेगा, ( उसी प्रकार 
शयितासि से संबद्ध ) मिलता है; और तै० ब्रा० में यष्टॉस्महे हम यज्ञ करेंगे, 
आता है। कितु ते० आ० (१-११ ) में यप्टाहि उत्तम० एकव० जैसा 
मिलता है, जहाँ संदिग्ध लक्षण की ध्वन्यात्मक अनुरपता देखी जाती है जो 
भापा में अन्यत्र अप्राप्त हैं। 

आ--इनके-जैसे प्रायोगिक झूपतिर्माण के आधार पर देशी वैयाकरण 
यऔगिक भविष्य के लिए समग्र आत्मनेपदी रूपनिर्माण यों प्रस्तुत करते हैं : 


एकव० द्विव० बहुब॒० 
० दाताहे दातवांस्वहे दातांस्महे 
म० दातांसे दातांसाथे दाताध्वे 
० द्ातां दावांरो दातोरस्‌ 


इ--उत्तरकाल में इस प्रकार के आत्मनेपदी रूप का एकमात्र उदाहरण 
अकाश में आया है, यथा ( णिजन्त ) दशयिताहे ( नैप० )। 
भविष्यत्‌ और लूडः के प्रयोग 
९४८--जिस प्रकार स-भविष्य अपेक्षाकृत अधिक सामान्य होता है, उसी 
अकार यह अनिश्चित ढंग से अधिक प्रयुक्त हैं। सामान्यतया यह आनेवाले समय 
में भविष्पत्‌ अर्थ को व्यक्त करता है--कितु वहुधा, अन्य भाषाओं की त्तरह 
यहाँ भी एक ओर कामना अथवा इच्छा का भाव आता है, तो दूसरी ओर 
संकल्प या आशंका का भाव । 
अ--कुछ उदाहरण हैं : वर्पिष्य॑त्येपमः पजेन्यों ब्रृष्टिमान्‌ भविष्यति 
' ( श० ब्रा० ) वर्षा होने वाली है; इस वर्ष पर्जन्य वरसने वाला होगा; य॑ स्तन्‌ 
ने बंद किंसचा करिष्यति ( कर० वे० ) जो कोई उसे नहीं जानता है, वह ऋचा 
झेकर क्या करेगा? आं वें वयसग्नीं धास्यामहेठथ यूयं कि करिष्यथ 
: ६ श० ब्रा० ) हम दो अग्नियों को धारण करने जाते हैं, तब तुम क्या करोगे ? 
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तमिंन्द्रोड्थ्यांदद्राव हनिष्यन्‌ ( श० ब्रा० ) मारते की इच्छा से उसकी ओर 
इन्द्र दौड़ गया; यद्यवां करिष्यथ साक देवयज्ञियासों भविष्यथ ( ऋ० 
वे० ) यदि तू ऐसा करेगा, तो देवों के साथ ही तू यज्ञाधिकारी बनेगा; उन्तास्ते 
शत्स्यन्ति ( अ० बे० ) तेरे दाँत गिरेंगे; न॑ मरिप्यसि मां विभे: ( अ० वे० ) 
तू नहीं मरेगा, डर नहीं; बृहि क्त यास्यसि ( महाभा० ) हमें कहो, तुम कहाँ 
जाने वाले हो ? यदि माम्‌ प्रत्याख्यास्यसि विषसास्थास्थे ( महाभा० ) यदि 
तुम मुझे छोड़ दोगे, मैं विषग्रहण करूँगा । अन्य भाषाओं की तरह यहाँ भी 
यह॒ काल यदा-कदा संभावना अथवा तर्क के अर्थ में प्रयुक्त होता हैं: यथा,. 
को5यं देवो गन्धर्वों वा भविष्यति ( महाभा० ) कौन यह है ? निस्संदेह वह 
कोई देव अथवा गन्धर्व हैं; अद्य स्वप्स्यन्ति (महाभा० ) अभी ये सोते ही होंगे । 

आ - भविष्यत्‌ और सन्‍लन्त के क्षेत्र एक दूसरे से लगते हैं, और कभी-कभी: 
एक वहाँ प्राप्त होता हैं जहाँ दूसरे की अपेक्षा रहती। सन्‍लत्तार्थ से युक्त- 
लूट के उदाहरण इस प्रकार होते हैं : यंदू दाशुषे भंद्रं करिष्यसि तवेत्तत्‌ 
सत्यम्‌ ( ऋ० वे० ) अपने पूजक के लिए तुम जो भी अनुग्रह करोगे, वह 
तुम्हारा यथार्थ होता है ( निश्चय ही संभव है ); यथान्यद्‌ वदिष्यन्त्‌, 
सोड्न्यद्‌ वरद़ेत्‌ ( श० ब्रा० ) एक दूसरे से उस प्रकार बोलना चाहिए, जैसा. 
कि कुछ कहने की इच्छा हो । 

२९४९---वैयाकरणों ने यौग्रिक भविष्य निश्चित काल में होने वाली क्रिया 
की परिभाषा के रूप में माना हैं। पुनः यद्यपि उत्तरकालिक प्रयोग में यह केवल 
अस्पष्ट रूप से प्राप्य है, यह भाषा में जहाँ इसके दर्शन प्रथमत: होते हैं, रूप- 
निर्माण का भेदक-लक्षण होता है । यह विशेष रूप से इबस्‌ आनेवाछा कल के; 
साथ बहुधा प्रयुक्त है । 

अ--कुछ उदाहरण होते हैं : अद्य वर्षिष्यत्ि--रवों ब्रष्टां ( मै० सं० )' 
आज वर्षा होने वाली हैँ--कल वर्षा होगी; यतरान्‌ वा इसे इवः कसितारसू 
ते जेतारस्‌ ( काठक ) इन दो में से जिनका वरण तुम करोगे, वे विजयी 
बनेंगे; प्रातर, यष्टामहे ( तै० ब्रा० ) कल सबेरे हम यज्ञ करेंगे; इत्यह वः 
पक्तांस्सि ( श० ब्रा० ) अमुक दिन में मैं तुम्हारे लिये खाना पकाऊंँगा; तन से 
एकां रांत्रिसन्ते शयितांसे जात उ तेड्यं तहिं पुत्रों मबितां ( श० ब्रा० ) 
तो, एक रात तू मेरे साथ सोयेगी, और उस समय तेरा यह पुत्र उत्पन्न होगा । 
अन्य स्थलों में काल की यह निश्चितता अनुपलब्ध हैँ, कितु प्रावल्य-भाव 
विशिष्ट निश्चितता--जैसा, संभवतः रूप में परिलक्षित होता हैं : यथा, 
विश्वृहिं मा पारयिष्यांसि त्वतिः कस्मान्‌ सा पारयिष्यसींत्यौष इसांः 
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सवेः प्रजा निर्वोढं, ततरत्वा पारयितांस्मीति ( श० ब्ा० ) मुझे घारण करो 
ओर में तुम्हारी रक्षा करूँगा, उसने कहा। किससे मेरी रक्षा करोगे ? 
उसने पूछा। इन सभी जीवों को प्रवाह वहा कर ले जाने वाला है; 
उससे मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, इसने कहा; परिदेवयां चक्रिरे महच्छोकभयम्‌ 
प्राप्तास्सः ( गो० ब्रा० ) उन्होंने संवेदता प्रकट की, 'हमें महान शोक और 
भय मिलने वाले हैं; यजेध्यक्षि यट्टाहे च ( तै० आ० ) मैं यज्ञ करता हूँ, मैंने 
यज्ञ किया है, और मैं यज्ञ करूंगा । पुनः अन्य अवस्थाओं में, प्राचीनतर भाषा 
तक ओर अपेक्षाकृत अधिक उत्तरकाल में, यह भविष्य दूसरे भविष्य के सदृज्ष 
लगता है : यथा, प्रजायामेन विज्ञातास्मो यदि विद्वान्‌ वा जुहोत्यविद्ान्‌ 
वा ( ऐ० क्ा० ) उसकी सनन्‍्तति से हम छोग जानेंगे कि वह जाने या अजाने यज्ञ 
करता है; चक्तास्मों वा इदं देवेध्यः ( ऐ० ब्रा० ) हम इसे देवों से कृहेंगे; 
यदि स्वार्थों मस्मापि भविता तत एवं स्वार्थ करिष्यासि ( महाभा० ) यदि 
आगे चलकर मेरा स्वार्थ होगा, तो में अपने स्वार्थ को ही चिन्ता करूँगा; 
कर्थ तु भवितास्पेक इति त्वां नुप शोचिसि ( महाभा० ) किंतु तुम अकेले 
कैसे होंगे ? है राजा, यह तुम्हारे लिए मेरे शोक का कारण है। 
९५०---सर्वाधिक मौलिक और वास्तविक ढंग से लूछ इस तथ्य को 
अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त प्रतीत होता है कि अमुक कार्य होने को था । 
तथा इसकी यह प्रयोगिता केवल इसके वैदिक प्रयोग में प्राप्त है, और अन्यत्र 
कादाचित्क भाव से ही । किंतु सामान्यतः इसमें ऐसा बर्थ होता है जिसे साधारण- 
तया हेतुहेतुमद्‌' कहते हैं और अपने अधिकांश प्रयोगों में यह ( समान प्रयोगिता 
लेकर प्रयुक्त होने से लेट और विधिलिझ की तरह ) हेतुहतुमद्‌ वाक्य के दोनों 
उपवाक्यों में पाया जाता है । 
अ--इस प्रकार, यों वृत्रांय सिंनम्‌ अंत्रॉउमरिप्यत्‌ प्र त॑ ज॑निन्रीं 
विदुप उदाच ( ऋ० वे० ) उसे, जो वृत्र के घन का अपहरण करने वाला था, 
अपनी माता से विद्वान्‌ द्वारा संवोबन किया; शतायुं गासकरिष्यस्‌ ( ऐ ब्रा० ) 
में गाय को सौ वर्ष की आयु वाली बनाने को था ( उसे बनाना चाहिए था )। 
'उसी कया के अन्य पाठों में दुसरा उपवाक्य रखा गया हैं जहाँ हूढ्ः की प्रयोगिता 
अपनी मूल प्रयोगिता से अधिक दूर की होती है : यथा, ग्रो० ब्रा० में दुष्ट, यदि 
तुमने मेरा मुँह बंद नहीं किया [ प्रां्रहीष्यः |; तंत एवॉउस्य भय वीयाय 
कस्माद्‌ ध्यभेष्यद्‌ द्वितीयादू व भयम्‌ भसवति ( श० ब्रा० ) तब उसका 
-भय दूर हो गया; क्योंकि वह किससे भयभीत होता ? भय दूसरे से ही होता 
है; उंत्पपात चिर॑ तन मेने यदू बासः परयंधास्यत्त ( श० ब्रा० ) वह कूद 
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पड़ा; अनेक क्षण तक सोचता रहा कि वस्त्र घारण करना चाहिए था; स॑ तदू 
एवं नांविन्दृत्‌ प्रजापतियत्रांहोष्यत्‌ू ( मै० सं० ) तब प्रजापति वस्तुतः 
जान गया, कहाँ उसे हवन करना था ( चाहिए था ); एवं चेन्‌ नाउवद्ष्यो 
सूर्धा ते व्यपतिष्यतू ( गो० ब्रा० ) यदि तुम इस प्रकार नहीं बोलते, तो 
तुम्हारा मस्तक उड़ जाता; स॑ यंद धौतावद्‌ एवाभविष्यद्‌ यांवत्योहे 
वांउम्रप्रजां: सृष्टांस्‌ तांवत्यो हैवाउसविध्यन्‌ ने ग्रांउजनिष्यन्त ( श० 
ब्रा० ) यदि वह इतना ही होता, तो उतने हो जीव होते जितने प्रथमत: बनाये 
गये थे; उनकी कोई सन्तति नहीं रहती; कि वाष्भविष्यद्‌ अदणस तमसां 
विभेत्ता तं चेत्‌ सहल्किरणो धुरि नाकरिष्यत्‌ (शाकु०) उष:काल अंधकार 
का भेदन करने वाला होता ? यदि सहख्नरश्मि उसे अपने रथ के अग्रभाग में 
न रखता । 


भध्याय---१३ 
धातुज विशेषण और संज्ञाएँ 


कालवाचोी क्ृदस्तक्रियारूप, तुमर्थक, पूर्वकालिक क्रियारूप 


९५१--अ--वथे धातुज विशेषण अथवा कालवाची क्ृदन्त क्रियारूप जो 
काल-प्रकृतियों से निष्पन्न हैं, और फलत: विभिन्न काल-प्रक्रियाओं के अंग होते 
हैं, अपर निदिष्ट हो चुके हैं | कुछ अन्य रूपों का विवेचन अवशिष्ट है जो धातु से 
सीधे निष्पन्न होने के कारण पूर्णतः धातुज प्रक्रिया वाले होते हैं, व कि इसके 
विशिष्ट अंग्र-जैसे । 

आ--( प्राचीनतर भाषा में कुछ अपवादों के साथ ) तुमर्थक रूप भी सभी 
अवस्थाओं में सीधे धातु से बनता है, व्युत्पन्न काल-मूलों से नहीं । 

इ--तथा-कथित पूर्वकालिक क्रियारूपों या निविभक्तिक कालवाची क्दल्त- 
क्रियारूपों में ऐसा ही तथ्य प्राप्त है 


त या न॑ में अन्तवाले कमवाच्य क़ृद॒न्त क्रियारूप 
९५२---उदात्त युक्त तु--अथवा अपेक्षाकृत थोड़ी-सी संख्यावाची क्रियाओं 


हक विशेषण थे १ क्रियाओं 2०५ 
में ज्चु--दारा धातुज विशेषण बनाया जाता है जो सकर्मक क्रियाओं से आने पर 
किया द्वारा व्यक्त व्यापार वाले पद का विशेषण होता है : यथा, दत्त दिया हुआ; 
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ज्क्त कहा हुआ । अतएवं इसे सामान्यतः कर्मवाच्य कृदन्त क्रियारूप कहते हैं, 
क्षयवा कर्मवाच्य वर्तमान-प्रक्रिया के कृदन्त रूप से ( ७७१ ) इसे भिन्न रखने के 
लिए कर्मवाच्य भूतकालिक क्ृदन्त क्रियारूप । 

अ---अकर्मक या भाव-क्रिया से बनाये जाने पर वही कृदन्त क्रियारूप अन्य 
भाषाओं की तरह यहाँ भी कर्मवाच्य के स्थान में केवल अनिश्चित भूतार्थ रखता 
है : यथा, गत गया हुआ; भृत्त हुआ; पतित गिरा । 

९५३--सामान्यत:, यह कृदन्त क्रियारूप मात्र धातुज प्रकृति में त॑ जोड़कर 
बनाया जाता है, जहाँ सन्धि के साधारण नियमों का पालन होता हैँ । 

अ--किंतु कुछ धातुओं में प्रत्यय के साथ सहायक स्वर का पूर्व योग अपेक्षित 
हैं। इनके लिए तथा त॑ के स्थान में न युक्त करने वाली क्रियाओं के लिए देखिए 
नीचे, ९५६, ९५७ । 

आ--सोपसर्ग धातु के होने पर उदात्तत्व के लिए देखिए १०८५ अ। 

९५४--यदि क्रिया-श्रेणी में कहीं-दुर्वक और सबल रूपों की भिन्नता रहती 
है, तो त॑ से पूर्व धातु में सामान्यतया उसका दुर्वछतम रूप प्राप्त होता है । यथा : 

अ--उपधा-नासिक्य वहुथा लुप्त कर दिया जाता है : उदाहरण हैं अक्त 
(५ / (अब्जू ) ), वर्ड (६८ (वन्ध ) ), श्रव्ध (५/(अम्भ्‌ ) ), दष्ट (४ (दंश) ) 
स्रस्त (५/(स्लंस ) ), वाढ (/(बंह ))। 

आ--बे धातुएँ, जो परोक्ष के दुर्वल-खूपों में ( ७९४ ) संक्षेपीकृत होती हैं 
इसी प्रकार के संक्षेपीकरण में क्षयित होती हैं: उदाहरण होते हैं उक्त 
(४/(बच ) ), उप्ट (९/ (बस ) चमकना), उप्त (४(बप्‌ ); साथ ही वस्त ) 
ऊढ (+/(वह ) ) सुप्त (/(स्वप )), इष्ट (४(यज)), बि 
(४ (व्यध ) );--तथा उसी पद्धति से ५/(प्रछ ) ( या प्रश ) प्रष्ट वनाती है, 

/(अ्रंडा ) भु० ( साथ ही, नियमित पद्धति अ्रष्ट ) वनाती है, और &#/(आआरा 

खौलाना से शार्प्र ( श्रार्त के अतिरिक्त ) बनता है। 

इ--गीर्त (#गा) गाना ), धौत॑ ( +/(था) स्तनपान करना ), पीत॑ 
(» (पा) पीना ), स्फीत में अन्त्य आ ई में दुर्बलीकृत है; तथा ज्या, व्या, ध्या 
( अथवा जी, प्रभृति धातुओं से जीत, बीत, शीत बनाये जाते हैं;---और पुनः 
छित (छात के अतिरिक्त ), दित ( $४(दा) खण्ड करना और ६९/ (दा) 
बांवना ), द्वित (? ३(द्रा) सोना ), हित ( ९/ (था) रखना, थ के लिए ह 
के साथ, कितु वे० में घित भी मिलता हैं ), मित ( « (मा) मापना ), शित्त 
( शञात भी ), सित॑, स्थित--इनमें इ में इु्॑छीकृत हैं : 
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ई--गत, नत, यत, रत ( »(गम्‌ ) प्रभृति में ) में अ के बाद अच्त्य 
म लुप्त हो गया है; तथा क्षत, तत, मत, हत में अच्त्य नू। अमू और अबू ' 
अन्तवाली धातुओं के लिए जिनमें त का ग्रहण है, देखिए ९५५ अ, आ। 

उ--ऊत, ( ऋ"० बे० २/ (अब); उत या ऊत (३/ (वा) बुनना ) शिष्ट 
( शास्त) भी, ४(शास्‌), मूत (४(सूछ) से संवद्ध ) अपेक्षाकतत अधिक विकीर्ण 
प्रयोग होते हैं ।--गछ्‌ और जम्ध के लिए देखिए २३३ 

ऊ--दूसरी ओर ४/(स्वद) से स्वात्त बनता है । 

९५५--अपेक्षाकृत अधिक अनियमित स्वष्ठप वाले ये होते हैं : 

अ--अम्‌ अंतवाली कतिपय धातुओं में नासिक्य सुरक्षित रहता है, और 
धातुमूलक स्व॒र ( जैसा कि इनके अन्य कुछ धातुज रूपों में भो ) दीर्घ कर दिया 
जाता हैं : यथा--कांत, क्रतत, कलात, क्षात, चांत, तात, दांत, भ्रात, वात, 
शांत ( /(हाम) शान्‍्त होना ), श्रांत ( (कम) प्रभूति से ) तथा अनू 
अंतवाली एक धातु ध्वन्‌ ध्वनि करना ध्वान्त बनाती है । हे 

आ--अन्‌ अंतवाली कुछ धातुएँ अपना क्ृदन्तक्रियारूप आकारान्त अन्य 
धातु-रूप से वनाती हैं : यथा--खातं, जात॑, वात, सात; धम्‌ के धमित और 
ध्मात॑ दोनों रूप होते. हैं । 

इ--ईव्‌ अंतवाली कुछ धातुएँ अपने यू-झूप ( ७६५ अ ) को ग्रहण करती 
हैं: यथा--द्यत </(दीव ) खेलना ), प्यूत, स्यूत; कितु *(मीव )-मूत 
बनाती है । 

ई--परिवर्तनीय ऋट अंतवाली धातुओं से ( सामान्यतः न ग्रहण करनेवाली 

५७ आ ) पूत ( २पू) भरना: साथ ही, प्रत ), शीत और शूत | ४५४) कुच- 

लना ) भी बनाये जाते हैं; तथा ४(श्री) मिश्रण करना से पुनः शीत बनता है । 

उ--मुग्ध और सूढ, साढ्ढ और सोढ; धूत और ध्रत, ह बत और हृतद॑ 
दोहरे रूप होते हैं । 

ऊ--धातु द। देना दुत्त बनाती है ( यौगिक धातुरूप दद्‌ से; किंतु बे० में 
दात भी )। परन्तु अनियमित ढंग से--त्त आकुश्वित रूप ( जैसे कि दात के 
लिए, धातुमूलक स्वर के लुप्त होने से ) भी समास में, विशेषतः उपसर्गों के 
साथ, अधिक प्राप्त हैं: यथा--आत्त, अनुत्त, वरित्त, प्रत्त, प्रतीत्त; विरल रूपः 
से अन्य अवयंबों के साथ, जसे--देवत्त, पुनत्त, सरुत्त (?) | पुनः इसी प्रकार 
का संक्षेपीकृत रूप ९/ (दा) वाँटना से अवत्त में मिलता है 

ए--वे धातुएँ जिनके कृदन्तक्रियाह्प त और इत, अथवा त और न दोनों 
अथवा इन तीनों में बनते हैं, परवर्ती दो कडिकाओं में निर्दिष्ट की जायेंगी । 
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९५६--३ से युक्त या इत रूप अंतवाला प्रत्यय विशेषरूप से उन घातुओं 
के साथ प्रयुक्त है जिनके अन्त्यों की सन्धि त्तू के साथ बड़ी कठिनाई से, यदि 
प्राप्ति संभव है, भाषा के सामान्य सादृब्यों के अनुसार होती है, और वहुधा 
योगिक, व्युत्पन्‍्न अथवा उत्तरकालिक लक्षण रखने वाली धातुओं के साथ प्रयुक्त 
है; कितु अविरले मूल धातुओं के साथ भी । 

अ--इस प्रकार, संधि की कठिनाइयाँ प्रस्तुत करने वालो धातुओं में;-- 
(१) दो व्यंजनों में अंत होने वाली सभी घातुएँ ( केवल उनको छोड़कर जिनका 
एक व्यंजन दुर्वलीकरण की प्रक्रिया में लुप्त हो जाता है, ९५४ अ, आ ) : उदा- 
हरणस्वरूप शडक, वल्ग, वाझुछ, लज्जू, उब्ज, चेष्ट, घृर्ण, कत्य, निनदु, 
जल्पू, चुम्बू, उम्भू, खलल, पिन्व्‌, हंस (साथ ही शस्त ), रक्ष, हिस, 
गह ( सब मिलाकर, पचास से ऊपर ) : कितु तक्ष से तष्ट बनता हैं; 
(२) वे सब धातुएँ जो मूर्धन्यों में अंत होने वाली हैं (अया आ के वाद प्‌ 
इनमें सम्मिलित हैं ) : उदाहरणार्थ, अद, त्रुद, पठ, लुढ, ईड, त्ुडू, भण, 
कष, भाष ;--(३) अघोप सप्राण ध्वनि में अंत होने वाली सभी थधातुएँ; 
यथा, लिख, ग्रथ, ताथ्‌, कुथू, रिफू, गुफ;--(४) लू अंतवालो सभी धातुएँ, 
यथा, चल, गिलू, मील, लुल, खेल;--(५) अन्‍य नियत अन्‍्तःस्थों में अंत 
होने वाली सभी धातुएँ, उदाहरणस्वरूप, चर्व_ ( चूर्ण भी ) जीव्‌ ( ईव अंत 
वाली अन्य धातुओं के लिए देखिए ९५५ ३ ) धाव्‌ दोड़ना, सेव्‌, दयू, व्यय, 
पूय;--(६) उल्नू ।--इसमें समग्र संख्या की आबी से भी अधिक भाती हैं जिनमें 
केवल इत्त का ग्रहण है । 

आ--व्यंजनों में अंत होने वाली अन्य धातुओं में :--कण्ट्यध्वनियों में अंत 
होने वाली, चक्‌, ढोकू, ( शक से त ओर इत दोनों प्राप्त हैं )) इलाघ; (२) 
तालव्य घ्वनियों में अंत होने वाली, अच्‌ ( अक्न भी ); उच, कुच, खच्‌, 
याच्‌, रच; अज्‌ ?, कृज, ब्रज, साथ ही उत्तरकालिक ग्रंथों में त्यजू और मृज्‌ 
भी ( साधारणतया त्यक्त और मृष्ट ):--(३) तालव्य ध्वनियों में अंत होने 
वाली, अत्‌, पत्‌, इचुतू, रामा० महाभा० में यत्‌ भी ( अन्यत्र केवल यत्त ) 
क्रद, खाद, गद्‌, चुद, नद्‌, सुद्‌, मुद्‌, रद, रुदू, बढ़, विदु जानना, हाद; 
साथ ही, रामा० महाभा० में नुदू ( अन्य नुत्त और सुस्त ); सद्‌ के सत्त और 
मदित दोनों होते हैं ( दू अंतवाली धातुओं में से अधिकांश न ग्रहण करती हैं, 
९५७ ई ); एथध, क्षय, गध, दुधू, नाथ, बाघ, स्प्ध ; अनु, इंच, वंबन्‌ 
ध्वनू, पनू, रन वजाना, वन्‌, स्तन्‌, स्वनू, ओर ध्वन्‌ ( ध्यान्त भी )-- 
(४) ओछ्च घ्वनियों में अंत होने वाली चुप, युपू, रुपू, तथा सामान्यतया कुंपू 


विज्ञेषण ली । ३५ 
धातुज विशेषण ओर संज्ञाएं ४११ 


'( कुप्त उत्तरकाल में ) और लूपू ( लप्त, रामा० महाभा० ), यदा-कदा क्षिप्‌, 
'शुप्‌, तप, दूपू, वषु, शपू, जबकि जप्‌ से त ओर इत दोनों प्राप्त हैं; प्रभ्‌ 
( ग्रभीव ), शुभ, स्कभू, तथा कभी-कभी लुभू, जवकि क्षुभ्‌ और स्तभ्‌ में 
दोनों रूप होते हैं; तिमू, धस, शम्र्‌ श्रम करना, स्तिसू, और रामा० महाभा० 
में क्षम्‌ ( क्षांत भी )--(५) ऊष्मध्वनियों में अंत होने वाली, अज्य॒ खाना, 
'ईश, काश, कृश, वांश, शशू, जब कि पिछ के दोनों रूप प्राप्त होते हैं; तथा 
'मश से उत्तरकाल में केवल इत का ग्रहण है; इष भेजना, ईष , कुष, तृष , 
“त्विष , प्रण , सिष , रूष , हेष, ह्लेण, सुष भी उत्तरकाल को छोड़कर, 
जवकि धृष , रुष ओर हृष में दोनों रूप देखे जाते हैं; आस, भस्‌, भास्‌, 
“रस, लस, वस्‌ वस्त्र धारण करना, हसू, साथ ही यदा-कदा अस्‌ फेंकना, 
जबकि कस, प्रस, यस, वस चमकता, वस्‌ वसना, शास्‌ ( शिष्ट और श्ञास्त 
के साथ ), दवस्‌ और हूस्‌ के दोनों रूप वनते हैं; ईह , ग्रह. (ग्रहीत), जह 
( हा का यौगिक रूप ), सह, रह और यदा-कदा ऊहू दूर करना, जब कि 
शाह में दोनों रूप प्राप्त हैं । 
इ--स्वरान्त धातुओं में केवल शी लेटना है जिससे ( धातु में गुण के साथ 
अन्यत्र की तरह, ६२९ ) शयित बनता है । 
ई--सामान्यतः, इत से पूर्व धातु अपना पूर्ण रूप बनाये रखती हैं; किंतु 
कुछ अपवाद होते हैं: यथा--गृभीत और ग्रहीत ( धातु प्रभ और ग्रह --- 
जैसी मानी जाती है : द्रष्टय ७२९ ), उद्त ( उत्तरकालिक भाषा में वद्दित 
भी ), उपषित (#/(वस ) चमकना, साथ हो उष्ट ), उषित (२/ (बस ) 
वास करना; कादाचित्क भाव से वसित और उष्ट भी ), उल्षित ( वक्ष 
बढ़ना ), श्वथित ( श्रथ )। मज से म्जित और साजित ( वर्तमान तथा 
अन्यत्र की तरह सबलीकरण के साथ : ६२७ ) मसृष्ट के अतिरिक्त बनाये 
. जाते हैं । 
उ--ग्रभीत और गहीत॑ में इ की जगह दीर्घ ई रखा जाता है । 
९५७--ं के स्थान में प्रत्यय न॑ ( सर्वत्र सहायक इ के बिना ) अनेक 
"धातुओं द्वारा ( लगभग सत्तर ) गृहीत होता है। यथा : 
अ--आ अंतवाली कुछ धातुएँ : यथा--क्षा, ग्छा, द्रा दौड़ता, द्रा सोना, 
: ( द्वित ? भी ), म्छा ( स्लात॑ भी ), वा वहना ( बात भी ), हया ( शी 
भी ), रत्या, हा छोड़ना ( हीन॑ और हात ), हा निकल जाता; तथा दा 
“विभाग करना से दिन ( साथ हो, दित और-त्त ) बनता है। पुनः--इ और 
'उ स्वरान्त कुछ धातुएँ, जैसे--क्षि नष्ट करना ( क्वीण; क्षित भी ), डी, पी, 
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ली ऊगना, उली, शी या इया जमना ( इयान और श्वीत ), ही ( साथ ही, 
हीव ); दू जलाना (दुत भी ), छू, शू; तथा दीवू शोक करना से दूयून 
( तुलनीय ७६'१ ) बनता हैं। 

आ--ऋ, जो प्रत्यय से पूर्व ईर या ऊर हो जाता है, अंतवाली धातुएँ 

हीते हँ--अणे ( उत्तरकालिक; साथ ही ऋत ), कीणे ( «/ कृू छोंटना ) 
गीण ( ५”मृ्‌ निगलना ), जीणे और जूण ( ९./ज गलित होना ), तीणें और 
तूृण ( तूृत भी ), दीण (</ह्व छेदता; दृत भी ) पूण ( ९/ पू भरना 
पूतत और प्रत्त मी ), मृूण ( ९/ मर कुचलना ), शीण (*/शु चष्ट करना 
शीत और शुत ? भी ), स्तीण ( सतृत भी )। इनके समान स्वरूप वाले हैं-- 

ईर ) से ईण, ५/( चर ) से ( चरित के अतिरिक्त ) चीण, ग॒' 
के योगिक रूप ९/ ( गुर ) से ( भूत के अतिरिक्त ) गृणं, और ५/ ( चच ) 
से, जो स्पष्टत: यौगिक घातु भी है, ( चर्वित के अतिरिक्त ) चूण । 

इ--ज ( जो प्रत्यय से पूर्ण पदान्त-सन्धि के सामान्य नियम के विरुद्ध गे 
हो जाता है, २१६ ऊ ) अन्तवाली कुछ धातुएँ : यथा, भग्न (*५/ भब्ज ) 
भुग्न ( ९/ भ्रुज भुकाना ), सग्न ( ५/ मज्ज ), रुएण्ण, विग्न ( साथ ही 
बिक्त ) | पुनः, च अंतवाली दो या तीन ( उसी प्रकार की प्रक्रिया छेकर ) 
यथा--अक्न (*९/“अच्‌ था अश्च : अचितव और अख्नित भी ), वृकण 
( ९/ ब्रइच ), तथा स्पष्टठट:--प्रग्ण ( ऋ० वे०, एकवार; «५/( प्रच ) 
घात्वन्त के हिगुणी अनियमित परिवर्तन के साथ )। पुनः ग॒ अंतवाली एक 
धातु, छग्न । 

ई---दू ( जो सामान्य नियम के प्रतिकूल प्रत्यय से पूर्व नू हो जाता है: 
१५७ आ ) अंतवाली धातुओं की एक बड़ी संख्या, जिनको कुछ अत्यधिक 
प्रचलित हैं, ऐसे रूप होते हैं : उन्न ( उत्त भी ), अण्णे ? क्लिन्न, क्षुण्ण 
छ्षवण्ण; खिन्न, छन्न, छिन्न, छण्ण, तुन्त, तृण्ण, नुन्न ( नुत्त और नुद्ति' 
भी ), पन्‍न, भिन्न; विन्‍न्न ( ९८ (विदू) पाना; वित्त भी ), शन्‍्म (/(शद्‌) 
गिरना ) सन्‍ने ( सत्त भी ), स्कन्‍्त ( ६/ (स्कन्द्‌), ) स्यन्न ( «/(स्यन्द), 
स्विज्त, हज्न | पुनः अन्न भोजन, इसके भिन्न स्वर॒पात के रहने पर भी, 
९/ (अदू) खाना का तथाविध रूपनिर्माण-जसा प्रतीत होता हैं । 

८--थोड़े-से विविध व्युत्पन्त विद्येपणों को, जो ऐसी धातुओं से निष्पन्त 
हैं जिनके नियमित ऋदन्‍्त क्रियारूप नहीं बनते हैँ, देशी वैयाक रण इस झूपनिर्माण 
से कृदत्त क्रियारुपों-जैसे मानते हैं : इस प्रकार के हैं, क्षाम जला हुआ, छकृश' 
क्षीण, पकव पका हुआ, फुल्ल फैला हुआ, शुष्क सूखा हुआ । 


चातुज विशेषण और संकज्ञाएं 3१३. 


तवन्त्‌ ( या नवन्त्‌ ) अंतवाले भूतकालिक कतुंवाच्य कृदन्तरूप 
९५९--भूत्कालिक कर्मवाच्य- कृदन्तक्रियार्प से, चाहें जिस किसी रूप- 
- निर्माण का हो, संवंधवोधक प्रत्यय बन्‍्त्‌ जोड़कर यौगिक प्रत्ययान्त रूप बनाया 
जाता है, जो परोक्ष कर्तुवाच्य कृदन्‍्तरूप के निर्माण और भर्थ को लेकर होता है: 
उदाहरणार्थ, तंत्‌ कतंवान्‌ इसे करके; त॑ निगीणेबान्‌ उसको निगल कर । 
इसका रूप-विधान इस प्रत्यय से बने अन्य व्युत्पन्नों ( ४५२ नि० वि० ) की 
तरह होता है; इसका स्त्रीलिंग चती अंतवाला होता है; इसका स्वर॒पात क्ृदन्‍्त- 
क्रियारूप पर बना रहता है । 
९६०--इस रूपनिर्माण के व्युत्पन्न शब्द ऋण० वे० में प्राप्त हैं, कितु कृदन्‍्त 
“क्रियारूप प्रयोगिता-जैसी किसी प्रकार की प्रतीति नहीं होती हैं। अ० वे० में 
-क्द्तक्रिया हपात्मक अर्थ को लेकर एक मात्र उदाहरण मिलता है : अशिता- 
बत्यतिथौ अभ्यागत के भोजन कर लेने पर : ( भावे सप्तमी )। ब्ाह्मणों में 
'भी यह विरले ही मिलता है । उत्तरकालिक भापा में यह खूब सामान्य हो जाता 
है । पुनः वहाँ यह मुख्यतया विधेय रूप में प्रयुक्त होता है, और अत्यधिक समय 
अभिव्यक्त संयोजक के बिना अथवा भूतकाल में पुरुषबोधक तिडनतत रूप की 
प्रयोगिता के साथ: मुख्यतः और बहुधा .आसच्न भूत का अर्थ द्योतित करता है 
अथवा यथार्थ 'परोक्ष' प्रयोगिता को रखता हैँ; कितु साथ ही ( उत्तर काल में 
प्राचीन लिटू और प्राचीन लुड की तरह ) अनिश्चित काल में अथवा लडर्थ के 
साथ ( ७७९ ).निर्वाध मिलता है । उदाहरणार्थ; मां न -कश्वित्‌ दृष्टवान्‌ 
किसी ने मुझे नहीं देखा है ( अथवा देखा ) स नकुलछं व्यापादितवान्‌ उसने 
नेवले को मार दिया; अथवा, संयोजक के साथ, महत्‌ छृच्छुम्‌ प्राप्तव॒त्यसि 
तूने बड़ा कष्ट पाया है। यद्यपि मूल और यथार्थ रूप में यह केवल सकर्मक 
क्रियाओं से ( कर्म के साथ, जिसके साथ त अंतवाला क्ृदन्तक्रियारूप कर्मरूप- 
विधेय का संबंध रखता है ) वनाया जाता हैं, अंततोगत्वा यह अकर्मक्रों के 
साथ भी प्राप्त होता है: यथा--चूतेनः संश्रितवती (शकु० ) आम्रवृक्ष से 
'लिपट गयी है; गतव॒ती ( वहीं ), वह चली गयी है । हे 
अ--इसी प्रकार का कृदन्तक्रियारूूप यौगिक क्रियारूप में भी बनाया जाता 
है : उदाहरणस्वरूप, द्शितवान्‌ दिखलाकर; प्रबोधितवन्त्‌ , जगा कर । 
आ--कर्मवाच्य कृदन्तक्रियारूपों से बने इन्‌ अंतवाले संबंधार्थब भी कभी- 
कभी समान विधि से प्रायः परोक्ष कर्मवाच्य कृदन्तक्रियारूपों के-जैसे प्रयुक्त होते 


हैं : उदाहरणार्थ, इष्टिन्‌ यज्ञ करके, बिजितिनों सन्‍्यसानाः ( ऐश ब्रा० ) 
, अपने को विजयी मानकर । ॥ 
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भविष्यकालिक कमंवाच्य क्दन्तक्रियारूप-तव्यादि प्रत्ययान्तरूप 

९६१--कुछ व्युत्पन्त विशेषणों ( अधिकांशत: अल्पाधिक मात्रा में स्पष्ट 
योगिक व्युत्यन्नों ) ने भाषा में ऐसी प्रयोगिता प्राप्त की है जो इनकी प्रकृतिरूप 
धातु के द्वारा व्यक्त क्रिया के वर्तमान अथवा संभाव्य विषय का विशेषणरूप हैं; 
और प्रत्येक क्रिया से इनका निर्माण विहित है। फलत:, अधिक संगत कछुदन्त- 
क्रियारूपों की तरह ये कभी-कभी सामान्य क्रिया-प्रक्रिया के अंग-जैसे माने जाते 
हैं, और भविष्यकालिक कर्मवाच्य कृदन्तक्रियारूप अथवा तव्यादि प्रत्ययान्त रूप 
कहे जाते हैं ( न्दुस॒ अन्तवाले लैटिन रूपों की तरह, जिनके समानार्थक ये. 
होते हैं ) | 

९६२--प्रत्यय जिनके द्वारा इस प्रकार के भविष्यकालिक कर्मवाच्य कृदन्त-- 
क्रियारूप बनाये जाते हैं, तीन हैं : यथा--य, तवठ्य और अनीय | 

अ--इस प्रयोगिता वाले य प्रत्ययान्त विकास-रूप भाषा के सभी युगों में 
पूर्वतम से लेकर अर्वाचीन तक बनाये गये हैं । अन्य दो अपेक्षाकृत अधिक नवीन 
उत्पत्ति वाले होते हैं जो प्राचीनतम वेद ( ऋ० बे० ) में सर्वथा अप्राप्त हैं और 
उत्तरकाल में कठिनता से ज्ञात हैं। इसी प्रकार के लक्षण वाले अन्य व्युत्पन्न 
शब्द वेद में मिलते हैं ( ९६६ ), जो आगे चलकर प्रयोग में नहीं आते हैं । 

९६३--प्रत्यय ये अपने भविष्यकालिक क्ृदन्तक्रियारूप प्रयोग में विशेषणों 
और अन्य लक्षणवाली संज्ञाओं ( द्रष्टन्य नीचे, १२१३ ) के निर्माण में प्रयुक्त 
होनेवाले तदुरूष प्रत्यय से किसी प्रकार का भेद नहीं रखता है | पुन: इसमें धातु-- 
परिवर्तन विपयक समान वंविष्य भी देखा जाता है । 

अ--प्रत्यय का मूल मान इअ है, और इसके वैदिक प्रयोगों की अधिक 
संख्या में इसका पाठ इसी विधि में अपेक्षित है। फलूत: इसके पूर्व एु और ओ: 
का रूपान्तरण अय और अब में होता है ( देखिए नीचे )। 

आ--इस प्रकार, ( १ ) अन्त्य आ प्रत्यय से पूर्व ए हो जाता है : दय 
ध्येय, स्यय, समय ( संभवतः दां-इजञ, मव्याश्लिप्ट श्रुति-मूलक यू के साथ ) 
किंतु ऋ० वे० में--ज्ञाय एक वार प्राप्त है।-- (२) अन्य स्वर या तो 
अपरिवर्तित रहते हैं, अथवा उनमें गुण या वृद्धि संवलीकरण प्राप्त होता हैं; और 
ए साधारणतया तथा ओ नित्य रूप से थ के पूर्व इस प्रकार गृहीत हैं जैसे कि ये 
स्वर के पर्ववर्ती हों: यथा--क्षयय , जयय, भयय छायय:; नव्य, भव्य, हृव्य 
भाव्य, वांये: तथा उत्तरकालिक भाषा में, नीय जेय धूय ( इस प्रकार के 
प्रयोग पर्वतर काल में अप्राप्त हैं ) | कुछ प्रयोगों में हृस्व-स्वर प्रत्यय से पूर्व तू 
का योग करता है : जैसे--इत्य, सित्य, श्र त्य, स्तुत्य, कृत्य ( मात्र वेंदिक 
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उदाहरण )। -- ( ३ ) मध्यग अ अपरिवर्तित रहता है, अथवा दीर्घ कर 
दिया जाता है: यथा, दुम्य, वन्दूय, सं, साय, वबॉच्य | --( ४ ) मध्यग 
इ-, उ- और ऋ-स्वर अपरिवरतित हैं अथवा उनमें गुण-सबलीकरण होता है : 
यथा, इंडय, गुद्य, धृष्य, दृष्य योध्य, सांज्य । 

इ---ऋण० वे० में इस क्ृदन्तक्रियाहप के लगभग चालीस उदाहरण प्राप्त हैं, 
और अ० वे० में इनके आधे से अधिक और आते हैं। भ्विरअं ( एकवार ) को 
छोड़कर अन्यत्र ऋर० वे० में स्व॒र॒पात नित्य धातु पर होता है; अ० वे० में अनेक 
प्रयोग हैं जहों स्वरपात प्रत्यय के इ पर होता है (फलत: आय, आश्य,- व्याध्य 
धष्य जैसे लिखे गये हैं। वैयाकरणों के अनुसार स्वरपात धातु पर होता है, 
अथवा प्रत्यय ही स्वरित कर दिया जाता है : यदि य अच का परवर्ती होता है, 
तो नित्य रूप से प्रथम कोटि मिलती है । ० 

९६४--अ--तव्य प्रत्यय तु अन्तवाली तुमर्थ संज्ञा से ( नीचे ९६८ ) 
यौगिक विशेषण व्युत्पन्न होता हैं जो य॒ प्रत्यय ( यथार्थतः, इअ, जिससे स्वरपात 
य हैं ) के योग से बना है, जहाँ अन्त्य छ नियमानुसार ( १२०३ अज ) गुण- 
सवलीकरण को प्राप्त है और यह अबू में विघटित है । 

आ--फलतः, तठ्य से पूर्व सहायक स्वर इ के लोप अथवा प्राप्ति तथा 
धातु द्वारा गुहीत रूप दोनों ही लेकर नियम वे ही होते हैं जो तुमर्थक के रूप- 
निर्माण को लेकर ( नीचे, ९६८ )। 

इ--इस झरूपनिर्माण का कोई उदाहरण ऋ० वे० में प्राप्त नहीं है, और 
अ० थे० में मात्र दो मिलते हैं, जनितठय और हिंसितव्य । ब्राह्मण भाषा में 
यह विरल नहीं रह जाता है, और सरल घातु तथा व्युत्यन्न क्रियारूप वाली 
प्रकृतियाँ ( परवर्ती अध्याय )--दोनों से बनाया जाता है; श्रेण्य भाषा में यह 
और भी सामान्य बन जाता हैँ वैयाकरणों के अनुसार शब्द का स्वरपात या ता 
अन्त्य स्वरित होता है, अथवा उपधोदात्त । इस प्रकार, कृतेठ्य या कृत्य; स्वर 
चिह्नित ग्रन्थों में सर्वत्र प्रथम कोटि ही प्राप्त है ( पीटरस्वर्ग कोष में कुछ 
कृदंतक्रियारूपों में दिया गया तव्य स्वरपात असंगत है जो कि श० ब्रा० की 
संदिग्ध स्वर प्रणाली ( ८८३ ) के चलते उत्पन्न हुआ है : ८८३ ) 

९६५ अ--अनीय प्रत्यय इसी श्रकार यौगिक व्युत्पत्ति का प्रतिफलन है 
जो सामान्य प्रत्यय अन से बनी भावसंज्ञा में ईय विशेषण प्रत्यय (१२१५) के 
लगने से बना है । 

आ---इसलिए इसके रूपनिर्माण की विधि लेकर इसमें अन प्रत्यय वालि 
नियम ( नोचे, ११५० ) लागू होते हैं। 
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इ--यह रचनात्मक प्रत्यय भी ऋ० वे० में अज्ञात है, और अ० वे० में 
केवल उपजीवनीय और आसन्त्रनीय में पाया जाता है ( तथापि इन दोनों में 
इसका स्पए भविष्यकालिक कदंत क्रियाहप वाला तत्त्व संदेह का विपय बना 
हुआ है ) । ब्राह्मणों में ( जहाँ एक दर्जन से कम इसके उदाहरण देखे जाते हैं ) 
तथा उत्तरकालिक भाषा में यह तथ्यान्त भविष्यकालिक कृदंतक्रियाख्प की अपेक्षा 
कम सामान्य है। ईय प्रत्यय वाले सभी विस्तारखपों की तरह इसका स्वरपात 
भी उपधा पर होता है : यथा, करणीय । 

९६६--सजातीय प्रयोगिता के अन्य रुपनिर्माण वेद में यों प्राप्त हैं : 

अ--मुअ या त्व अन्तवाले भविष्यकालिक क्द॑तक्रियाड्प, जो स्पष्टत: 
अग्रिम प्रत्यय अ के साथ ( १२०९ ) तु अंतवाली तुमर्थ संज्ञा से बना है। ये 
होते हैं कतुअ ( कत्व दो स्थलों में), गंत्व, जन्तुअ, जतुअ, नंतुअ, वक्‍तुआ, 
सोतुअ, स्नांतुअ, हन्तुअ, हतुअ, होंत्वः और सहायक इ (या ई ) साथ, 
जनित्व, सनित्व, भवीत्व । 

आ--एनिअ या एन्य ( तुलनीय १२१७ ) अन्तवाले भविष्यकालिक 

कृदत क्रियार्प: ये हैं--ईक्षेणिआ, इंडनिआ, चरणिअ, दृशनिअ,-ट्विषेणिअ, 
भूषण्य, युधनिअ, वरेणिअ ( और भजेस्य भाग० पु० )। स्पष्ट छुद-अकृति 
से एकमात्र उदाहरण यंसन्य, और तीन या चार यौगिक क्रिया-प्रकृतियों से 
[ देखिए नीचे, १०१९; १०३८, १०६८ अ ) | 

इ--आंयिञ ( एक बार आंय्य: तुलनीय १२१८ ) : ये हैं--दृक्षायिअ, 
पनांयिअ; विदांयिआ, श्रवांयिज हृवायिअ; साथ ही कुछ यौगिक क्रियारू्प 
प्रकृतियों से ( तुलनीय, १०१९, १०३८, १०५१, १०६८ अ ) :, तथा स्तुपे- 
नयिअ इनके घनिष्ठ सजातीय-जैसा होता है । 

ई--एलिम अंतवाले कुछ विशेषण, यथा पचेलिस, भिदेलिस ( मात्र 
उद्धरणीय ) वैयाकरणों द्वारा भविष्यकालहिक छुद॑ंत क्रिया रूपों को तरह 
गृहीत हैं। 

९६७--कदंत क्रियारूपात्मक तथा साधारण विज्येपणों के मध्य की विभाजन 
रेखा अन्य भारत-यूरोपीय भाषाओं को अपेक्षा संस्कृत में कम दृढ़ता से निर्धारित 
हैं। इस प्रकार, यौगिक क्रियारूप-प्रकृतियों से उकारान्त विशेषणों में, जँसा कि 
आगे देखा जायेया ( ११७८ ), कृदंत-क्रियारूप वाली प्रयोगिता प्राप्त है; तथा 
ब्राह्मणों में ( अ० बे० में एक या दो उदाहरणों के साथ ) उकक प्रत्यय से बना 
क्ृदंतक्रियारूपात्मक विशेषण ( ११८० ) अधिक व्यापक और साधारण रूप से 
अयुक्त पाया जाता है । 


क्र । 
७ 
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तुमर्यंक रूप 
९६८--उत्तरकालिक भाषा में केवल एकमात्र तुमर्थक रूप प्राप्त हैं जो 
सामान्यतया धातु में सीथे, कितु वहुधा पूर्ववर्ती सहायक स्व॒र इ के साथ भी, 
जुड़े तु प्रत्यय से बनी धातुज संज्ञा का द्वितीया-विभक्ति रूप होता है। अतः 
तुमर्थ प्रत्यय का रूप तुम्र या इतुम्‌ है। धातु गुण-सवछीकरण में मिलती है और 


उदात्त होती है। इस प्रकार, उदाहरणार्थ, 4/ (३) से एतुम; ९ (ऋ) से 
कंतुम्‌; ९/ (चर ) से च॑रितुम ; ५/ (भू) से स॑वितुम्‌ । 

अ--ड के लोप अथवा प्रयोग को लेकर तुमर्थक रूप ( तथा त्वा अंतवाला 
पूर्वकालिक क्रियारूप भी; ९९१) सामात्यतया कर्मवाच्य कालवाची कृदल्तक्रियारूप 
(९५६) के सादृश्य का पालन करता है। उदाहरण ( पूर्वकालिक क्रियारूपों को 
साथ रखकर ) यों होते हैं :५/ (दह ) से दग्ध, दग्धुम्‌ , दग्ध्वा; ९८ (सिद्‌) 
से सिन्‍न, भत्तम्‌ , भिर्त्वा; ९५/ (मन्‌ ) से सत, मन्तुम्‌ , सत्वां; १/ (वह ) 
से ऊढ, बोॉहुम , ऊढ़वां;। ऑपत्‌) से पतित, पतितुम्‌, पतित्वां 
ऑयाच ) से याचित, यांचितुस्‌ , याचित्वां; ६/ (शी) से शयित, शेचि- 
तुम , शयित्वां । कितु कुछ अपवाद और विशिष्ट प्रयोग द्र॒ष्टव्य हैं । यथा-- 

आ--उन धातुओं में, जिनके उद्धरणीय कालवाची हदल्तक्रियारूप प्राप्त 
नहीं हैं, तु अंतवाली तुमर्थ-प्रकृतियों अदू, सघ्‌ से वनती हैं, इतु अंतवाली उज्छ 
ऊह सोचना, क्षप्‌, लुण्ठ, लोक, स्व॒रु से; तथा दोनों अंतवाली यभ्‌ से । 

इ--दोनों रूपों के कालवाची क्ृदन्तक्रियाहूप बनाने वाली धातुओं में मात्र 
तु-अंतवाली तुमर्थ प्रकृतियाँ क्षिप्‌, क्षुभ्‌, तपू, त्यजू, सुश्‌ू, छुभू, वसू चम- 
कना, शक, स्तभू से उद्धरणीय हैं; मात्र इतु अंतवाली गाह्‌ , चर्च, जयू, सद, 
यत्‌, वन्‌, शंस्‌, इंवस्‌ से; तथा दोनों अंतवाली अस्‌ फेंकना, ऊह हटाना, ग्रुप्‌, 
चर्‌, मृज्‌ ( साष्टू, सार्जितु ), लूपू, वसू वास करना, शाप्‌, शास्‌ से । 
ई---अन्य कतिपय स्थलों में भी ( पूर्व निदिष्टों के अतिरिक्त ) तुमर्थ-प्रकृति 
इ के साथ और इसके विना दोनों ही ढंगों से वनायी जाती है । इस प्रकार, 
अपेक्षाकुत अधिक नियमित रूप के अतिरिक्त इतु अंतवाछी प्रकृति अज्ष पाना, 
इंष्‌ खोजना, बन्धू, भज्‌, यज्‌, ( इजितुम्‌ ), रुघ्‌ रोकना, रुह, वृष , सद्‌ 
. ( सीदितुम ), सह , हन्‌, हू धातुओं से यदा-कदा प्राप्त होती है; तथा तु-अंत- 
वाली आस, भाष्‌, विद्‌ जानना धातुओं से । दोनों ही रूप कुछ अम्‌--अंतवाली 
धातुओं से भी मिलते हैं, उदाहरणस्वरूप चूम, यस्‌, रस; तथा कालवाची ऋृदन्त- 
क्रियारप की तरह तु के पूर्व आ के साथ, क्रम ओर असम ( क्षस्‌ से क्षांत के 
दृश्य के प्रत्तिकूल केवल क्षांतु प्राप्त हैं ); पुत्र: परिवर्ततीय करत अंतवाली कुछ 
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बातुओं से, यथा--तू ( त्तू, तरितु ), चू ढँकना ( चंतु, वरितु ) और स्तृ 
( स्ततु, स्तरितु, स्तरोतु ) ( कितु श्यू कुचलना से केवल शरीतु, शरितु प्राप्त 
होते है) तू चुनवा से केवल चरीतु; जबकि गू निगलना और प्‌ भरना के तुमर्थक- 
रूप अन्य धातु-हूपों से बनते हैं, यथा थिरितुस, पुरितुस; पुनः कुछ अजन्त- 
बातुओं से, उदाहरणार्थ नी, च्यु, स्‌ू (सूतु ); और अंत में कृष्‌, नृत्‌, 
झुच्‌ से । 

उ-+क्तान्त रूप के सादृव्य के बिपर्रीत अच्त्य व्यंजन के बाद इसु अंतवाढी 
तुमर्थ-प्रकृतियाँ अब, क्षत्‌, खन्‌ और जन (क्तान्त रूप खा और जा से प्राप्त हैं ), 
गृह जभू, तम्‌, दीदू, खेलबा और दीव्‌ संताप करना ( दोनों देवितु ), मज्ज्‌ 
बृत्‌, दृधू, यृप्‌ धातुओं से बनती हैं; तथा अन्त्य स्वर के वाद पु, भू, सु ( साथ 
ही, सुतु ) जैसी ऊकारान्त धातुओं से और श्री और शिव से; परिवर्तनीय ऋ 
अंतवाली धातुओं के लिए, द्रष्टव्य उपर्युक्त, ई । 

ऊ--चुँकि तुमर्थ रूप ( उदात्त और ) सवलीक्षत धातु से बनाया जाता है, 
इसलिए तदनुरूप इससे नियमतः सवलतर या पर्णतर धातुरुप प्राप्त है जहाँ 
दुर्बछतर या आकुश्चित क्रान्तरूप ( तथा त्वाँ अंत वाले पूर्वकालिक क्रियारूप ) 
द्वारा गृहीत है : उदाहरणस्वरूप बक्त जब कि उक्त ( और उक्त्वां ), यध्ट 
जबकि इृष्ट ( भौर इष्ट्वां ), वन्दूध्धम जबकि बुद्ध (और वबद्ध्चाँ ) 

इत्यादि । विशेष रूप से उल्लेखनीय गातु (./(गा) गाना ) गीत के विपरीत 
ओर धांतु ( ./(धा) स्तनपान करना ) घींत के विपरीत होते हैं तथा इसी 
प्रकार दा देना और हा छोड़ता से केवल और दांतु ओर हांतु बनाये जाते हैं; 
कितु धा रखना; सा मापना और स्था से नियमित घातु, सातु, स्थातु के 
तिरिक्त उत्तरकाीन रुप-घितु+मितु,-स्थितु और भी आते हैं; तथा सा या 

सि से सातु, सतु, और-सितु होते हैं; वा बुनना ( क्तान्तरूप उत ) से बांतु 
और आंत दोनों हो हैं; हू या ह्वा से हीतु, छथितु और ह्वातु होते हैं। व्यध्‌ 
धातु से इसका एकमात्र उद्धरणीय तुमर्थ रूप बंदूधुम्‌ अपने विधू-रूप से वता 
है; सझ्ल या सज से सड्क्तु और सक्त दोनों प्राप्त होते हैं । रामा० महाभा० 
के अनियमित रुप ईजितुम </(यज़ ) और सीदितुम्‌ ९/ (सदू) ऊपर 
निर्दिष्ट हो चुके हैं | धातु ग्रह से ग्रहीतुम वनता हैं । 

ए--उत्तरकालिक भाषा में तुमर्थ-प्रकृत कास और सनस्‌ ( विशेष रूप से 
प्रथम ) के साथ सम्बन्धवाचक समास बनाती हैँ : उदाहरणार्थ स्वप्तुकाम 
स्रोने की इच्छावाला, यप्दुकाम यज्ञ करने का इच्चुक, वक्‍तुसनस्‌ मन बोलने 
की इच्छा वाला । 
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ऐ---खूब.विंरल स्थलों में तबे या तवे अन्तवाले चतुर्थ्यन्त तुमर्थ-हूप तुमर्थ- 
प्रकृति से उत्तरकालिक भाषा में ( यथा पूव॑तरकालिक भाषा में बहुतायत से, 
९७० आ ) बनाये जाते हैं : प्रतिहतेंबे ( भाग० पु० )। पुनः महाभा० में 
( १-३-६७ > ७३२ ) में जीवसे अश्विन्‌ के प्रति अर्ध-बेदि में एकबार 
प्राप्त है । 

९६९---कितु वेद और ब्राह्मण में अनेक धातुज संज्ञाएँ, क्रियार्थ संज्ञाएं, 
अपने विभिन्न प्रयोगों में ऐसी पद-रचनाएँ लेकर प्रयुक्त हैं जो इन्हें अन्य भाषाओं 
के तुमर्थक के सम कर देती हैं--यद्यथि इस प्रकार की रचना, इन अन्य उत्तर- 
वर्ती और अधिक विकसित तथां स्पष्ट तुमर्यपदों के लिए न हों, यत्किचित्‌ विशिष्ट 
प्रकार के साधारण विभक्तिरूपों की तरह हो जायें । 

९७०--इस प्रकार तुमर्थक-जैसी प्रयुक्त होने वाली संज्ञाएँ निम्ब- 
लिखित हैं : 

अ--घातु-संज्ञा, व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय के बिना, यहाँ अपने अमृ-अंत ह्वितीया 
विभक्तिरूप, अपने ए-या ( आकारांत धातुओं से ) ऐ-अंतवाले चतुर्थी-विभक्ति- 
रूप, अपने असू-अंतवाले षष्ठी और पंचमी विभक्तिरूपों तथा अपने इ-अंतवाले 
सप्तमी विभक्तिरूप में प्रयुक्त होती है । 

आ--तु अंतवाली धातुज संज्ञा अपने तुम्‌ अंतवाले द्वितीया-विभक्तिरप में, 
अपने तबे या तबे अंतवाले चतुर्थी-विभक्ति रूप में और अपने तोसू अंतवाले 
पंचमी तथा षष्ठी विभक्तिषपों में इसी प्रकार भ्रयुक्त है । 

अन्य संज्ञाओं में से केवछ एकमात्र विभक्तिरूप, सामान्यतया चतुर्थी- 
विभव्ितिहूप तुमर्थक प्रयोगिता लेकर प्रयुक्त माने जाते हैं; इस प्रेकार॑ : 

इ--अस्‌ अंतवाली धातुज संज्ञा से ,चतुर्थ्यन्त रूप असे अंतवाला; और 
अत्यधिक अल्यसंख्यक स्थलों में मात्र स्‌ द्वारा बनी संज्ञा से चतुर्थ्यन्त रूप से 
(या षे ) अंतवाला । 

ई--सन्‌ और वन्‌ अंतवाली संज्ञाओं से सने और बने अंतवाले चतुर्थ्यन्त 
रूप । ेु 
उ--ति अंतवाली संज्ञाओं से तये, अथवा (एक या दो क्रियाओं से ) 
त्ये अंतवाले चतुर्थ्यन्त रूप । 

ऊ--इ अंतवाली संज्ञाओं से अये अंतवाले चतुर्थ्यन्त रूप । 

ए--धथि और षि अंतवाली संज्ञाओं से ध्ये और ष्येँ अंतवाले चतुर्थ्यन्त 
रूप। 
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ऐ--सू द्वारा वब्षित धातु में जुड़े अनु अंतवालोी संज्ञाओं से कुछ घणि 
अंतवाले सुमर्थक रूप प्रायः सप्तम्यन्तरूप हैं । 

ओ--एकमात्र धातु क्षु से तुमर्थक जैसे प्रयुक्त तरि अंतवाले रूप बनाये 
जाते हैं जिनका व्याकरणिक स्वरूप संदिग्ध है । 

ओऔ--इन सवों में वे रूप जिनका विशेष विवेचन, विशिष्ट रूप-निर्माण के 
रहने के कारण अथवा अन्य रूपों में अप्राप्त प्रत्ययों के चलते, तुमर्थक जैसा 
सर्वाधिक संगत है, षे, षणि, तरि, ध्ये और तबे अंतचाले होते हैं । 

क--तु अंतवाले प्रत्ययान्तरूपों और घातु संज्ञा के विभिन्न प्रयोगों को 
छोड़कर ये तुमर्थक रूप क्7० वे० से अच्यत्र प्रायः पूर्णरुप में अज्ञात हैं । 

ख-ऊपर निदिष्टों के अतिरिक्त अन्य प्रत्यथ और रूप रखें जा सकते हैं, 
क्योंकि तुमथक-जैसे वर्गक्षित रूपों और सामान्य विभव्तिरुपों के बीच कोई स्थिर 
रेखा खींचना असंभव है : यथा, प्रजांपतिम्‌ प्रश्नम ऐताम्‌ ( तै० सं० ) वे 
प्रजापति से पूछने के लिए गये; विश्व जीवमू प्रसुवन्ती चरांय ( ऋण्वे० ) 
प्रत्येक जीव को गतिशील बचाने के लिए प्रस्तुत; अपः सर्माय चोदयन्‌ 
( ऋह० बे० ) नदियों को प्रवाहित होने की प्रेरणा देते हुए; शकनुयांद्‌ श्र हणाय 
( सामान्य अ्रहीतुम्‌ की जगह; श० ब्रा० ) पकड़ने के लिए समर्थ होवे; 
आ तमनात्‌ ( सामान्य तमितो: की जगह : सू० ), बलान्त होने तक। पुनः 
तथाकथित तुमर्थक रूप एक हो वाक्य में सामान्य संज्ञाओं और साथ ही, सामा- 
सिक संज्ञाओं के साथ भी समन्वित पाये जाते हैं : उदाहरणार्थ, चअरितिवे-- 
आसभोगांय इष्टये राय ( कऋ० बे० ) भ्रमण करने के लिए, आनंद प्राप्त 
करने के लिए, घन के अन्वेषण करने के लिए; आत्ेत्राणाय न परहतुम्‌ 
अनागसि ( शाकु० ) दुःखियों की रक्षा के लिए है, न कि निर्दोपों पर प्रह्मर 
'करने के लिए । 

विभिन्न रूप-निर्माणों के लिए और विशिष्ट नियम यों होते हैं : 

९७१--तुमर्थक जैसी प्रयुक्त धातुसंज्ञा वही रूप ( अंतर इतना ही है कि 
“इसमें जुड़े तू का ग्रहण नहीं होता है; ३८३ ऊ ) और वही स्वर॒पात रखती है 
जैसा कि अपने अन्य स्थलों में, चाहे यह सरल हो अथवा सोपसर्ग । प्रयोगों के 
अत्यधिकांश में यह व्यंजनांत घातुओं से विहित है, कितु कुछ बाकारांत ( ख्या, 
दा, था, पा ?, मा, या ), दो या तीन इ- और उ- स्वरांत ( हि, मी, भू ) 
तथा एक या दो परिवर्तवीय ऋ इर॒-छप का ग्रहण करता है ( तिर, स्तिर ) 
है, अंतवाली धातुओं से । । 
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अ---आकारांत धातुओं से आज अंतवाली द्वितीयान्त रूप, ऐ-अंतवाला 
चतुर्थ्यन्‍्त रूप, आस ( क० वे० ३-५३-२० में अवसांस के जैसा, न कि 
अवस-जंसा आं के पूर्व अब्सां को मानकर ) अंतवालूा पंचम्यंत रूप तथा ए 
अंतवाला सप्तम्यंत रूप ( केवल दो उदाहरण, जिनमें एक को संभवत्तः चतुर्थ्यन्त 
रूप-जैसा मानना अधिक संगत है ) प्राप्त होते हैं । 

.. ९७२-पत्येक रूप की धातुओं से तु अंतवाली तुमर्थ-संज्ञा स्वतंत्र रूप से 
बनायी जाती है | धातु गुण-सवलीकरण का ग्रहण करती हैं, यदि इसकी प्राप्ति 
हो, तथा प्रत्यय से पूर्व बहुवा सहायक स्वर इ जोड़ती है ( पूर्वोक्त नियमों के. 
अनुसार; ९६८ ) | धातु उदात्त होती है, केवल वहीं नहीं जहाँ संज्ञा सोपसर्गः 
होती, उस अवस्था में स्वर॒पात द्वितीय पर होता है : यथा--कतुंम्‌ , एंतवे,. 
हन्तोंस ; किंतु निंकतुम, निरेतवे, निंहेन्तोस । 

अ- ते अंतवाला चतुर्थ्यन्त रूप दो दृष्टियों से नियम विरुद्ध होता हैं : एक' 
तो सबलोकृत उ के साथ गुरु स्त्रीलिग प्रत्यय ऐ के ग्रहण से; पुनः दोहरे स्वर- 
पात की प्राप्ति से, एक धातु पर अथवा पूर्वयोग वाले उपसर्ग पर और दूसरा 
प्रत्यय ऐ पर : यथा एतव, हन्तव, अत्येतच, अपसतब । 

९७३ अ--असे अंतवाला तुमर्थक रूप ऋ० वे० में प्रायः पचीस धातुओं 
से बना है; अ० वे० और उत्तरकाल में इसके अन्य उदाहरण अनुपलब्ध हैं-॥, 
प्रयोगों की छगभग तीन चौथाई में स्वरपात प्रत्यय पर होता हैं, उदा० ऋखसे 
जीवसे; भियसे, तुजसे; अपवादस्वरूप चंक्षसे; धांयसे । प्रत्यय से पूर्व 
मध्यागसित यू के साथ: २५८ ) तथा अयसे, भरसे, स्परसे, हरसे 
( धातु के गुण-सवललीकरण के साथ ) होते हैं ।॥ धातु का सबलीकरण जवसे, . 
 दोहसे, भोजसे शोम॑से में भी दृष्टिगोचर होता है । पुष्यसे में, स्पष्टलः, घातु. 
' के स्थान में वर्तमान-प्रक्षति प्राप्त है । . 

आ--से प्रत्यय अत्यधिक विरल है जो केवल जिषे और संभवत: स्तुषे में 
तथा एक या दो और अधिक संदिः्ध प्रयोगों में पाया जाता है । 

९७४--सने अंतावले तुमर्थक रूप केवल पाँच धातुओं से बनाये जाते हैं: इसः 
प्रकार तआऋरमिणे, दांसने, दसेणे, समणे, और (भिन्न स्वरपात के साथ) घिद्र्मने। 
/(दा) से दावने होता है; तुवणे सीधे ३(हृ) से अथवा यौगिक धातु तुब से 
संभव है; घूबणे तो ९/ (ध्यू) की अपेक्षा ((धूव ) से है । 

९७५--अ--तये अन्तवाले तुमर्थकः रूप इष्टये ( ३(इष ) ), पीतयेः 
२(पा) पीना ), चीतये, सातये और संभवत: ऊत्तये ( ऊतंये न न, अपने 
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जनों की सहायता करने के लिए, ऋ० वे० ) होते हैं। स्थे अच्तवाले प्राप्त 
उदाहरण केवल इत्य ( ऋ० वे० ) और सांढये ( मै० सं०, आ० क्रा०) हैं । 
आ--अये लगाकर इषये, तुजये, रुशये, महये, युधये, सनये तथा 
चितये ( वा० सं० ), ग्रहये ( काठ० ) बनाये जाते हैं । 
९७६-धथ्ये प्रत्यय अन्य किसी की अपेक्षा अधिक अनियमित और अपनी प्रक्रिया 
में विभिन्‍न होता है । इसके पूर्व ञ नित्य इसमें आता है; तथा अधिकांश प्रयोगों 
में इसका स्वरपात इसी अ पर होता है और यह धातु के दुर्वल रूप में जोड़ा 
जाता है : उदाहरणस्वरूप शुचध्य, णध्य, घियध्य, हुब॒ध्य | कितु कुछ 
प्रयोगों में घातु का रूप सबल होता है, यथा शयध्य, स्तचध्य, तरध्य, 
जरध्य, सन्देध्य , चन्दध्य | पुन: लगभग आधे दर्जन के प्रयोगों में घातु उदात्त 
होती है, उदाहरणार्थ क्षरध्य, गंसध्य, यजध्य ( कितु एक या दो बार यजध्य 
भी ), वहध्य, सहध्य भंरध्ये | एकमात्र प्रयोग पिंबध्ये में प्रत्यय स्पष्टत 
वर्तमान-प्रकृति में जुड़ा है; तथा एक वावृधध्य में परोक्ष-प्रकृति में । अन्त में 
यह तुमर्थक रूप अनेक प्रयोगों ( दश ) में अय अन्तवाली णिजन्त प्रकृति से 
बनाया जाता है : यथा सादयध्य, रिघयध्य इत्यादि । 
अ--ऋ० वे० में यह तुमर्थक रूप कदापि विरल नहीं है, यह पैंतीस विभिन्न 
रझूपों में ( बहत्तर प्रयोगों के साथ ) बना है। कितु ऋ० वे० से अन्यत्र यह्‌ 
शायद ही मिलता है; अ० बे० में केवल एक बार प्राप्त हैं ( ऐसे अवतरण में 
जो ऋ० बे० में भी उपलब्ध है ); तथा अन्यत्र आधे दर्जन के उदाहरण मन्त्र- 
भागों में ( इनमें से एक तै० सं० गंसध्ये आामक पाठ प्रस्तुत करती है ) देखे 
जाते हैं; शद्ध ब्राह्मण भाषा में यह पूर्णतः अप्राप्त है। 
९७७--हय अन्तवाले तुमर्थक रूप के एक या दो उदाहरण मिलते हैं 
यथा रॉहिए्य ( ते० सं० ), अठ्यथिष्य ( काठ० कपिष्ठल०; मैं० सं० अव्य- 
घिपे; वा० सं० उयथिषत्त ), और संभवतः--धाष्य ( प० गु० स० ) 
९७८--परणि अन्तवाले तुमर्थक रूप हैं: ५/(इप ) भेजना से इषणि (?), 
(मू) से सूषणि; /(शू) या श्वया से शुषणि; /(नी) से नेपणि 
४(सह ) से सक्षणि; प्र से पणि, «/(ठ) से तरीषणि; और /,/(ग) 
और स्त से ग्रणीषणि और -स्तृणीपणि--अन्तिम स्पष्ट वर्तमान-कालचिह्नों को 
लेकर ( तुलतीय उत्तम० एकव० ग्रृणीष, ८९४ ६ ) । 
९७९--तरि अन्तवाला एकमात्र तुमर्थक रूप <(घ) से धर्तेरि ( अपने 
सामासिक विधतेरि के साथ ) है। 
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तुमर्थक रूपों के प्रयोग 

९८०--वथाकथित तुमर्थकरूपों के प्रयोग प्रायः अन्य भाववाचक संज्ञाओं 
के तद्रूपी विभक्ति-रूपों के तुल्य होते हैं । इस प्रकार : 

९८१--ह्वितीयान्त रूप, जो तु अंतवाली संज्ञा और धातु-संज्ञा से बनाया 
जाता है, क्रिया के कर्म-जसा प्रयुक्त होता है । 
अ--विशेषत:, धातु शक्क समर्थ होता, और अहंँ योग्य होना, अधिकार 
या सामथ्य॑ प्राप्त करना, से रूपों में । यथा, शकस त्वा सरसिधम्‌ ( ऋ० वे० ) 
तेरे प्रज्बलन को हम समर्थ होवें; स्ञां शकन्‌ प्रतिधांमू इंपुमूं ( अ० वे० ) 
बे प्रत्यंचा के साथ तीर को युक्त करने में समर्थ न होवें; मनो वा इसांँ सद्य 
पयोप्तुम अहंति मनः परिभवितुम्‌ ( ते० सं० ) मन वस्तुतः उसे प्राप्त करने 
और आगे बढ़ जाने में तत्क्षण समर्थ होगा; को ह्यवस्थाहति गुह्मम नांस 
अहोतुम्‌ ( श० ब्रा० ) क्योंकि कौन उसके गुह्य नाम के ग्रहण में समर्थ होता 
है ? वेद में इन क्रियाओं के साथ ऐसा प्रयोग दूसरे प्रयोगों में से केवल एक हैं; 
ब्राह्मण में यह अधिक व्यापक ( सभी विभक्तिरूपों की तीन-चौथाई या अधिक ) 
बन जाता है । 


आ--पुनः, गत्यर्थक क्रियाओं के ( अन्य सर्वाधिक प्रयोग ) : यथा, दाक्षि- 
णानि होंतुमेति ( तै० सं० ) वह दक्षिणायोग्य वस्तुओं के हवन करने के लिए 
जाता है; इन्द्रमू प्रतिरम एम्यायु: ( ऋ० वे० ) मैं आयु विस्तार के लिए इन्द्र 
के पास जाता हूँ ( अर्थात्‌ उसकी प्रार्थना करता हूँ )--२/(घ्रू) छग जाना, 
धारण करना.से, यथा--स॒ इदं जातः सबसेव दग्धु दूध ( श० ब्रा० ) वह 
उत्पन्न होते ही इस विश्व को जलाने रगा :--इच्छा, आशा, ध्यान, ज्ञान प्रभृति 
अर्थवाली क्रियाओं के : यथा--पाशान्‌ विश्ञ॑त्त वेत्थ सर्चान्‌ ( अ० वे० ) 
तुम सभी वन्धनों को शिथिल करना जानते हो; तस्मादू अग्नि नांडडद्वियेते 
परिहन्तुम्‌ ( श० ब्रा० ) अतः अग्नि के शमन के लिए किसी को यत्नशील न 
होना चाहिए; तथा अन्य के । 

९८२--तुमर्थक चतुर्थ्यन्त रूपों का मौलिक और सामान्य अर्थ वही होता 
है जो 'के लिए, के निमित्त', प्रयोजन लेकर' द्वारा द्योतित होता है । 

उदाहरण होते हैं : विश्व जींब॑ चरसे वोध॑यन्ती ( ऋ० बे० ) प्रत्येक 
प्राणधारी को गति के लिए प्रबुद्ध करती हुई; तांच्‌ उप यात्र पिबध्ये ( अ० 
वे० ) उनको पीने के लिए आओ; नतां ते देवां अददुरत्तव ( अ० वे० ) देवों 
ने तुम्हें उसे खाने के लिए नहीं दिया; प्रं<5दूयुधये दस्युमिन्द्रः ( ऋ० वे० ) 
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इन्द्र दानव से लड़ने के लिए आगे बढ़ा; चंक्षर_ नो घेहि विख्य ( ऋ० बे० ) 
टूर तक देखने के लिए हमें दृष्टि दो । 

तथापि कुछ विशिष्ट प्रयोग तुमर्थक चतुर्थ्यन्त रूप के इस प्रयोग से उत्पन्त 
होते हैं । यथा : 

अ--संज्ञा जो तत्वतः तुमर्थक-रूप द्वारा व्यक्त क्रिया का कर्म या कर्ता होती 
है, बहुधा इसके साथ चतुर्थ्यन्त रूप में रखी जाती है ( इस प्रयोग से जो अंशतः 
बिलकुल सरल है, कितु एक प्रकार के प्रभाव से अपनी प्राकृतिक परिमिति से 
विस्तारित होता है ) : यया--चकार सूर्योय पंन्थाम्‌ अन्वेतर्यां उ ( कह॒० 
वे० ) उसने सूर्य के चलने के लिए भार्ग बनाया ( सूर्य के लिए उसके अनुगम- 
नार्थ मार्ग बनाया ) शिशोते श्र रक्षोभ्यो विनिक्ष ( ऋ० वे० ) वह 
दानवों को छेदने के लिए अपने सींगों को घिसकर चोख बनाता है : रुद्राय 
धनुरां तनोमि त्रह्मद्धिषे शरव हन्तवां उ ( ऋ० वे० ) मैं रुद्र के लिए घनुप 
को फैलाता हूँ जिससे वह अपने वाण से ब्रह्महेषी को मार डाले; अस्स॑मय 
हृशये सूर्याय पुनर्दोताम्‌ असुम्‌ ( ऋ० वे० ) पुनः वे जीवनदान करें जिससे 
हम सूर्य को दे सके । 

आ--९/ (कल) बनाना के साथ तुमर्थकरूप प्राय: णिजन्त क्रिया के अर्थ में 
प्रयुक्त होता है : यथा-प्रीन्‍्ध श्रोण च॑क्षस एंतवं कृथः ( ऋ० वे० ) तू 
अन्ध और पदुगु को दिखाता और चलाता है; अग्नि समिंधे चकृथे ( अ० 

) तूने अग्नि को प्रज्वलित बनाया है। अन्य,क्रिया के साथ इस स्वरूप का 
कादाचित्क प्रयोग होता है, जसे--यद्‌ इमू उद्मसि कृतंव करत्‌ ततू ( ऋ० 

) जो कुछ किए जाने की इच्छा हम करते हैं, वह उसे कर; के वॉर 
इच्छामसि संहरशे ( ऋ० बे० ) मैं मनीषियों को देखना चाहता हूँ । 

इ--चतुर्थ्यन्त तुमर्थक पद विधेय-जैसा कभी-कभी " अभिहित संयोजक के 
साथ, कितु अपेक्षाकृत अधिक सामान्य रीति से उसके विना, प्रयुक्त होता हैं: 
यथा--अग्निरिव सन प्रतिध्षंपष भवति (तै० सं० ) अग्नि की तरह वह 
अप्रतिहत है; महिमा ते अन्यन न संनंशे ( वा० सं० ) तुम्हारी महिमा 

अन्‍य द्वारा गम्य नहीं है; नंकीमू इन्द्रो निंकतेब ने चक्र: परिशक्तवे ( ऋ० 

) इन्द्र दव नहीं सकता हैं, पराक्रमी पराजित नहीं हो सकता है । 

ई---कभी-कभी इस प्रकार के प्रयुक्त संयोजक-विहीन तुमर्थक रूप में छोट 
की प्रयोगिता प्रायः प्राप्त होती है : यथा-त्यां से यशसा'  ओऔशिजो हुवध्य 
[ अस्ति ] ( ऋण० बे० ) ये यह्वस्वी, उशिज के पुत्र, मेरी स्तुति के लिए होंगे 
सृक्तेमिर_वः-- इन्द्रा न्‍्वग्नी अंवसे हुव॑ध्ये [ सतः ] ( ऋर० बे० ) अपनी 
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: स्तुतियों से तुम अब इन्द्र और अग्नि का पूजन सहायता के लिए करोगे; वन्दृध्या 
अग्नि नमोभिः [ अस्मि ] ( ऋ० वे० ) में स्तुतियों से अग्नि का पूजन 
करूँ; अस्मांकासश च सूस्यो चिंए्वा आंशास तरीषणि ( ऋ० वे० ) 
तथा हमारे पूजक सभी दिल्ञाओं को पार कर ल; तन्‌ नव कतेव ( मे० सं० ) 
वैसा अवश्य नहीं किया जाय; ब्रह्मद्धिष: शरव हन्तवाँ उ ( ऋए० वे० ) 
तीर ब्रह्मदेषियों को मार डालें। ध्ये और षणि ( जिनमें ट्ठितीय अपने सभी 

प्रयोगों में चतुथ्यंन्त रूप के तुल्य होता हैं ) वाले तुमर्थक रूप ऐसे हैं जहाँ लोट 
प्रयोगिता सर्वाधिक स्पष्ट रूप से सिद्ध है । 

--न्लाह्मणों और सूत्रों में ( विशेषरूप से श० ब्रा० में ) तबै अन्तवाला 
चतुर्थ्यन्त रूप भाषणार्थक क्रिया के साथ क्रियामाण के आदेश को द्योतित करने 
के लिए बहुधा प्रयुक्त होता है : यथा--तंस्माद्‌ ओषधीनामेब मूंलान्युच्छेत्तवें 
ब्रयातू ( श० ब्रा० ) इसलिए वह औषधियों के मूलों को उच्छेद करने के लिए 

: आदेश दे ( बोले जिससे उनका उच्छेद किया जाय, तुल०, य वशांया अदानाय 

बदच्ति जो गाय के न देने के लिए निषेध करते हैं : अ० वे० ) | 

९८३--पंचम्यन्त तुमर्थकरूप--जो हिितीयान्त की तरह केवल धातु संज्ञा 
और तु ॒अन्तवाली संज्ञा से बनाया जाता है--विश्येषतः आ पर्यन्त और पुरा 
पहले के साथ प्राप्त है । 

अ--इस प्रकार, आ तंमितो: ( तै० सं० प्रभृति ) श्रान्त होने तक; पुरा 
बाच: प्रवदितोः ( तै० सं० ) वाणियों के उच्चारण के पूर्व । ब्राह्मण भाषा में 
यह प्रायः पंचमी का ऐकान्तिक प्रयोग होता है ( यह प्राक्‌, अर्वाक्‌ प्रभृति के 
साथ भी आता है ); वेद में हितीय ऋते विना तथा त्रा और पा रक्षा करना, 
यु पृथक्‌ करना, भी प्रभृति जैसी अनेक क्रियाओं के साथ भी प्रयुक्त है । 

आ--क्कुछ स्थलों में चतुर्थी के लिए ऊपर निदिष्ट समान प्रभाव के कारण 

( ९८२-अ ) इस तुमर्थक पद पर निर्भर करने वाली संज्ञा विकल्प से पंचम्यन्तरूप 
हण करती है : इस प्रकार पुरा वागम्यः सम्प्रवद्तो ( पं० ब्रा० ) वाणियों 

के एक साथ - उच्चारण करने से पर्व; त्रांध्यं कतोंदव॒पद्‌ः ( ऋ० बे० ) गढ़ढे 

में गिरने से हमें बचाओ; पुरा दक्षिणाभ्योनेत्रीं: ( आपस्त० ) दक्षिणाओं के 
लिए जाने से पूर्व । 

९८४--ईरवर-प्रभु, स्वामी, जो समर्थ अथवा योग्य अथवा प्रभावापन्‍्न के 
अर्थ में विशेषण--जैसा व्यवहुत होता है, पर निर्भर करने वाले के रूप में 
पष्ठचन्त तुमर्थक पद ( पंचम्यन्त-जंसा समान रूप वाला ) ब्राह्मण भाषा में 
साधारण प्रयोग में है । 


छ्श६ संस्कृत व्यांकरण 


अ--उदाहरण होते हैं : त| [ देवतां ] ईइवरां एनम्‌ प्रदहः (वै० सं०) 
ये इसके जलाने में समर्थ हैं; अथ हु वां ईश्वरो5ग्निम्‌ चित्वां किंचिद्‌ 
दौरित॑ आपत्तोर_ विं वाह लितोः ( श० ब्रा० ) तब अग्निचयन के बाद उसे 
कोई-न-कोई आपत्ति मिल सकती हैं अथवा वहु पतन का विषय वन सकता हैं; 
इच्चर बे रथन्तरम्‌ उद्गातुश्चक्षुः प्रसथितो: ( पं० ब्रा० ) रथन्तर उद्गाता 
के चक्षु का नाशक बन सकता हैं । 

आ--श० ब्रा० में केवछ एक वाक्य में ( ईश्वरी जनयितय ) पष्ठी की 
जगह चतुर्थी प्रयुक्त हुई हैं; तथा उत्तरकालिक भापा में यदा-कदा तुमू्‌ अन्तवाली 
द्वितीया । एक या दो स्थलों में पुं० प्र० एकव० हेश्वरकः विशेष्य के वचन या 
लिंग से स्वतंत्र रहकर प्रयोग में आया है, यथा--तंस्थेश्वरः प्रजा 
पॉपीयसी भंवितोः ( श० ब्रा० ) उसकी सन्‍्तति नष्ट होने वाली हैं। पुनः 
खूब कम स्थलों में ईइ्वर शब्द लुप्त रहता हैं और पष्ठी में इसके बिना समान 
प्रयोगिता प्राप्त है; यथा--द्े सध्यंदिनम्‌ अभि प्रत्येतो: ( ऐ० ब्रा० ) मध्याह्व 
तर्पण में दो युक्त किये जा सकते हैं; तंतो दीक्षितः पामनों संविदो: ( श० 
त्रा० ) तब दीक्षित को खुजली हो सकती है । 

इ--ईइवर के साथ यह रचना, जो पष्ठचन्त तुमर्थक रूप के लिए ब्राह्मण 
में केवल एक हैं, वेद में अज्ञात है, जहाँ पष्ठी सध्यां के साथ अल्प संख्या वाले 
उदाहरणों में तथा धातु ईशू के साथ आती हैं : यथा--इशे रायों दांतों: ( ऋ० 
वे० ) वह घन देने में प्रभु है; इशे योंतोः ( ऋ० वे० ) अलग करने में 
समर्थ है । 

९८५--यदि पणि और तरि भअन्तवाले तुमर्थक पद रूप लेकर सप्तम्यन्त न 
हों ( इनके प्रयोग चतुर्थ्यन्तों के जैसे होते हैं ), सप्तम्यन्त तुमर्थक रूप इतना 
विरल है और अपने प्रयोग की दृष्टि से इतना न्यून विशिष्ट है कि किसी प्रकार 
का विवरण प्रस्तुत शायद ही संगत है। उदाहरण होता है, उषसो बुर्धि 
( ऋढ० वे० ) उपस्‌ के आने पर । 

९८६--चेंद में चतुर्थ्यन्त तुमर्थक रूप द्वितीयान्त की अपेक्षा अत्यधिक संख्या 
वाले होते हैं ( ऋण० वे० में इनके प्रयोग बीसगुने अबिक हैं; अ० बे० में तीन 
गुनें से अधिक ); तथा तुम अन्तवाला ह्वितीयान्त रूप विरझ है ( ऋऋ० वे० में 
केवल चार रूप, अ० बें० में केवछ आठ )। ब्राह्मणों में द्वितीयान्त अपेक्षाकृत 
अधिक पुनरावर्तन को लेकर आता है ( इनके रूप चतुर्थ्यन्त झूपों के दुगने के 
लरूगभग होते हैं )। कितु पंचमीपष्टयन्त भी, जो वेद में विरल है, इसको पूर्ण 
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समता में मिलता है । तुम अन्तवाले द्वितीयान्त को छोड़कर सबों का लछोप 
( किंतु देखिए ९६८ ऐ ) कम आइचर्य वाला नहीं रह जाता है । 

९८७--तुम्‌ अन्तवाले उत्तरकालिक तुमर्थक रूप पूर्वतरकालिक द्वितीयान्त 
जैसी--रचनाओं में अत्यधिक समय प्रयुक्त है: उदाहरणार्थ, न वाष्पसशकत््‌ 
सोहुम्‌ वह अपने आँसुओं को रोक न सका; तं द्रष्टुमहेसि तुम उसे देख सकते 
हो; प्राप्छु मिच्छन्ति वे पाने की इच्छा रखते हैं; संख्यातुमारूधम्‌ गिनना 
आरंभ करके । किंतु साथ ही जब-तब अन्य स्थलों में । इस प्रकार विशेषरूप 
से चतुर्थी के लिए; यथा--अवस्थातुं स्थानान्तरं चिन्तय ठहरने के लिए 
दूसरे स्थान की चिन्ता करो, त्वामन्वेष्टुसिंहाउडगतः तुम्हें खोजने के लिए 
वह यहाँ आया;--किंतु 'इसी प्रकार षष्ठी के लिए; यथा--समरर्थों गन्तुम्‌ जाने 
के योग्य; संधातुमीश्वरः बनाने में समर्थ | प्रथमा-जंसी रचना तक अज्ञात 
नहीं है: यथा--युंक्त तस्थ सया समाइवासयितुं भायाम्‌ ( महाभा० ) 
उसकी पत्नी को सांत्वना देना मेरा कर्तव्य है; न नप्तार स्वयं न्याय्यं शप्तुम्‌ 
एवम ( रामा० ) अपने ही पोते को इस प्रकार शाप- देना उचित नहीं है; तद्‌ 
वक्त न पायते ( शत्रु० ) ऐंसा कहना संभव नहीं है । 

९८८--पूर्वतरकालिक की तरह उत्तरकालिक भाषा में तुमर्थरूप कुछ 
रचनाओं में ऐसी प्रयोगिता रखता है जिसे हम वाच्यार्थ मानते हैं । इस प्रकार, 
ः कतुमारव्ध: बनाना शुरू किया; श्रोतु न युज्यते सुना जाना ( सुनने के लिए ) 
समीचीन नहीं हैं। यह विशेषरूप से ५/( शक ) के कर्मवाच्य रूपों के साथ 
अधिक प्रयुक्त है: यथा-त्यक्त न शकक्‍्यते यह छोड़ा नहीं जा सकता है; 
'शक्याविहा5$नेतुम्‌ ये दोनों यहाँ लाये जा सकते हैं; नच विभूतयः 
'शक्यमवाप्तुम्‌ ऊर्जिताः न तो बड़ी विभूतियाँ प्राप्त हो सकती हैं । 


पूर्वकालिक कृदन्तक्रियारूप 

९८९--तथा कथित पूर्वकालिक क्रियारूप घातुज संज्ञा का अव्यय विभक्ति 
'रूप ( नि.संदेह तृतीया ) है जो सामान्यतया उपवाक्‍्य के तात्त्विक कर्ता के 
विशेषण-जैसा प्रयुक्त होता है, जो उपवाक्यों की क्रिया द्वारा द्योतित क्रिया की 
-सहवर्ती या ( अपेक्षाकृत अधिक समय ) पूर्ववर्ती क्रिया को व्यक्त करता हैं। 
'इस प्रकार इसमें निविभक्तिक कृदन्‍्तक्रियारूप, वर्तमान या भूत की वास्तविक 
प्रयोगिता विद्यमान हैँ जो उस कर्ता का विद्येपण रूप हैं जिसकी क्रिया इसके 
द्वारा व्यक्त होती है । 

अ--इस प्रकार, उदाहरणस्वरूप, श्रुत्वैच चाउनत्र॒वन्‌ और सुनते हुए 


शश८ संस्कृत व्याकरण 


( अथवा सुनकर ) उन्होंने कहा; तेभ्यः प्रतिज्ञायाब्थेतान्‌ परिपप्रच्छ उन्हें 
अपनी प्रतिश्नुति देकर उसने प्रश्न किया । 

९९०--उत्तरकालिक भापा में पूर्वकालिक क्रियारूप त्वा और य दो अन्त्य 
पत्ययों में से एक को लूमाकर बनाया जाता है, प्रथम सरल धातु के साथ प्रयुक्त 
है, दूसरा उपसर्ग रूप के तुल्य पूर्व-प्रत्यय के साथ समस्त होता है--अथवा 
विरले तथाविव क्रियाविशेषण या संज्ञा-जैसे अन्य प्रकार के अंश के साथ । 

अ--इन दो प्रत्ययों के बीच प्रयोगों के विवरण को लेकर कादाचित्क 
अपवाद प्राप्त हैं। इस प्रकार शुद्ध घातुओं से थ अच्तवाले पूर्वकालिक क्रियारूप 
रामा० महाभा० में अधिक विर नहीं है ( उदाहरणस्वरूप ग्रृह्य, उधष्य 
( ५“ बस वास करना ), अच्यं, ईक्ष्य, चिन्त्य, लक्ष्य; णिजन्तों गौर 
नामधातुओं से भी, यथा--वाच्य, योज्य , प्छाउ्य ), तथा अन्यत्र अज्ञात नहीं 
हैं ( उदा० अच्य और ईद्ष्य मनु०, प्रोथ्य आ० गु० सू० , स्थाप्य रवे० उप० ) । 
साथ ही सामासिक धातुओं से त्वा अन्तवाले पूर्वकालिक क्रियारूप कतिपय स्थलों 
में अ० वे० ( मात्र प्रत्यपंयित्वाँ ) से आरंभ कर सर्वत्र पाये जाते हैं : उदा० 
समीरयित्वां मै० सं०, विरोचयित्यां तै० आ०; उत्क्षिप्या उप० प्रयुकत्वा 
( रामा० महाभा० ) प्रत्यसित्वां सू०, प्रहसित्वा महाभा०, संदशयित्वा 
महाभा०, विभुकत्वा रामा०ग, निवद्यित्वा रामा०, प्रोक्त्वा पद्न०, 
अनुपीत्या व० वृ० सं० : इनके अधिकांश णिजन्त प्रकृति से बने हैं । 

आ--निपेधार्थ निपात अ या अन्‌ के पूर्व योग से पूर्वकालिक क्रियारूप 
यान्‍्त नहीं हो पाता है : इस प्रकार अक्वृत्वा, अनीरयित्या ( कितु रामा० में 
अचिन्त्य प्राप्त है ) । उपसर्गों से भिन्न पूर्वयोगों के साथ सामासिकों में पुनदाय, 
कणमृह्य, हस्तगृद्य, अरंकृत्य, अक्खलीकृत्य, मिथरप्रंध्य ऋ० वे० में 
मिलते हैं; अ० वे० में पुनः नमस्क्ृत्य प्राप्त हैं । ॥ 

९९१--त्वा प्रत्यय उदात्त होता हैं। यह सामान्यतया धातु से सीधे जोड़ा 
जाता है, कितु वहुधा सहायक स्वर इ को मब्य में लाकर भी--जिसको लेकर 
तथा इसके पूर्व धातु के रूप को लेकर रुपनिर्माण प्रायः ते अंत वाले कालवाची 
कृदन्तक्रियाल्‍ूप के तुन्य होता है ( ९५२ नि० वि० ) । 

अ--॥ के प्रयोग को लेकर कर्मवाच्य छूदन्तक्रियाख्प, तुमर्थक रूप भौर 
पूर्वकालिक क्रियारप की सामान्य अनुरूपता के उदाहरण ऊपर दिये जा चुके हैं, 
९६८ अ, विद्येप निर्देश इस प्रकार अपेक्षित है : 

आ--परिवर्तनीय ऋट ( २४२ ) में अंत होने वाली उद्धरणीय धातुएँ ड़ 
से ईर में परिवरतित करती हैं: यथा--तीर्सा, स्तीत्वों, ( स्व॒ृत्वां भी );. 
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और चर ( चीणं को तरह ) चीर्त्वा भी वनातो है--आ अंत वाली धातुओं 
'से सामान्यतः उसी प्रकार का दुर्बडीकरण देखा जाता है जिस प्रकार कालवाची- 
कृदन्तक्रियारूप में; किंतु धा रखना से केवल घित्वा, मा मापना से सित्वां 
और मीत्वा, दा देना से केवल दत्वां, छा से छायित्वा;--अम्‌ अंतवाली 
धातुओं में क्रम और अ्रम्मु और यम्‌ से ( तुमर्थक रूपों की तरह ) इ से युक्त 
और विहीन दोनों प्रकार के रूप बनते हैं, कितु रम्‌ से र॒त्वा और रंत्वा 
होते हैं, और दम तथा व्‌ से दसित्वा और वसित्वा बनते हैं । 


इ--प्रसू, सुष, श्प्‌ और श्ञास्‌ ( शासित्वा ) द्वारा ( जिनके कालवाची 
-क्दन्तक्रियारूपों में दोनों रूप प्राप्त हैं) सहायक स्वर गृहीत होता है; और 
'शायू, नृत्‌ ( नतित्वा ), छग्‌ और स्वज्‌ ( कृदल्तक्रियारूप के सादृश्य के 
विपरीत ) द्वारा भी; और छुच् से शोचित्वा वनता हैं। दूसरी ओर रुज्‌ 
( रुण्ण ) और ब्श्व्‌ ( वृक्ण ) से रुक्‍त्वां और वृष्ट्वां आते हैं। पुनः दोनों 
प्रकार के रूप ( तुमर्थक और छदन्‍्तक्रियार्प की तरह ) चर, वस्‌ वास करना 
( उष्टवा, उपित्वां ) नी (नीत्वां, नयित्वा) और सृज्‌ ( सष्टववा, मार्जित्वा ) 
से बनाये जाते हैं । 

ई--यों तो रूपनिर्माण सामान्यतया ऐसा होता है जहाँ कर्मवाच्य कृदन्त- 
क्रियारूपों ( उदा० उप्त की तरह उप्त्वा; उद्ति की तरह उददित्वां ) की 
'तरह दुर्बल अथवा दुर्बलीकृत धातु अपेक्षित है, कुछ ऐसे भी प्रयोग प्राप्त हैं जहाँ 
यह सबल अथवा सवलीक्ृृत धातु-रूप से बनाया जाता है। इस प्रकार ( ऊपर 
दिये उदाहरणों के अतिरिक्त : छायित्वा, रंत्वा, शासित्वा, शोचित्वा, 
तयित्वा, सा्जित्वा ) हमें प्राप्त होते हैं छदित्वा ( आपस्त० ), दंष्टवा और 
स्फरत्वा तथा अनेक धातुओं से अपेक्षाकृत अधिक नियमित दुर्बल रूप के साथ 
द्वितीय सवलकूप उदाहरणस्वरूप अडक्‍्त्वा, भडक्त्वा, भुडक्त्वा, स्थन्त्वा, 
( अक्त्वा प्रभृति के अतिरिक्त ); चयित्वा, स्मयित्वा, स्मरित्वा ( साथ हो, 
“चित्वा प्रभृति ); रोदित्वा ( रुद्त्वा के अतिरिक्त ) और सिद्ित्वा ( सिक्‍त्वा 
के अतिरिक्त )। अंतिम में वर्तमान-प्रकृति का प्रभाव परिलक्षित है; जैसा कि 
'साजित्वा ( ऊपर ) और जिघृत्वा ४(त्ना) में भी । रूप ष्ठुत्वा ( आपस्त० ) 
-निस्संदेह छच्चत्वा का भ्रामक पाठ है । 


९९२--अ्रत्ययय सीधे धातु में जुड़ता है जो उदात्त होती है, कितु 
“जिसका रूप दुर्वल होता है। हस्त्र स्वरान्त घातएँ य के स्थान में त्य भ्रहण 
'करती है : उदा०--जित्य--सतुत्य,-कृत्य । 
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अ--परिवर्तनीय ऋ् ( २४२ ) में अंत होनेवाली धातुएँ उस स्वर को 
ईर या ऊर्‌ में परिंवतित करती हैं : इस प्रकार कीर्य, गींये, तीय॑ ( और 
तूय ), दोय, पूर्य, शॉय, स्तीय ( स्तृत्य भी )। आन-अंतवाली घातुओं में 
अधिकांशत:--आय लगता है; कितु धा स्तनपान करना से धीय बनता हैं, 
और गा गाता ( गाय, गींय ), पा पीना ( पांय, पीय ), दा देना ( दांय 
दद्य ) दा विभाग करना ( दांय, दित्य ) और सा मापना, विनिमय करना 
( मांय, मिंत्य ), सा वाँवना (सांय, स्य) धातुओं से दोहरे रुप प्राप्त होते हैं । 
ली चिपकना से छांय या छींय होते हैं मानो आकारान्त क्रिया हो; तथा खन्‌ 
और धम्‌ अपने आ-हूपों से खाय और ध्मांय बनाती हैं;--अनू और अमु 
अंतवाली धातुएँ अपना छृदन्तक्रियार्प अत्‌ में ( ९५४ ई ) बनाकर असत्य में 
पूर्वकालिक क्रियारूप बनाती हैं, कितु उत्तरकाल में अन्य, अम्य में भी ( उदा० 
गंत्य गम्य; हत्य, हन्य; कितु तन्‌ द्वितीय रूप जैसा ताय बनाती है, तथा रस्‌ 
से केवल रम्य उद्धरणीय है )--ईव्‌ अंतवाली धातुएँ अपने ईवू-हूप में य॑ 
जोड़ती हैं : इस प्रकार छीव्य, सींठ्य;--३ और उ अंतवाली कुछ धातुएँ त्य 
जोड़ने के अतिरिक्त दीर्षीक्षत स्वर में य जोड़ती हैं : यथा--ह जाना ( ईय, 
इत्य; अब्य भी ), ची एकत्रित करना (चीय, चित्य), और प्लु, यु युक्त करना 
( पूलूय, प्लुत्य आदि ); जबकि क्षि नष्ट करना केवल क्षींय रखती है । 
आ--यह पूर्वकालिक क्रियारूप धात्वक्षर पर स्वर॒पात रखकर भी सामान्य- 
तया दुर्वछीकरण रूपनिर्माण होता हैँ : अन्य कुछ रूपों में प्राप्त सवक्षीकरण 
वाले नासिक्य के बिना इस प्रकार बने हैं, अच्य अज्य, इध्य, उदय, उस्य, 
ग्रथ्य, तच्य, दृश्य, वध्य, भज्य, लिंप्य, छुप्य, व्ल॑ग्य, श्रभ्य, सज्य, 
स्कम्य, स्तभ्य; स्यद्य, स्वज्य; अन्य प्रकारों के दुर्वदीकरण के साथ गृद्य 
ओर गृश्य, प्रच्छय, उच्य, उद्य, उप्य, उप्य ( बस वसना ), उद्य, विध्य, 
वींय; वृश्च्य, स्प्रध्य, हूय;--फितु अनेक धातुओं से सवलतर और दुर्वलूतर 
दोनों रूप बनाये जाते हैं, जंसे--सन्थ्य और मथ्य, साज्य भौर मर ज्य, रुन्ध्य 
और रूध्य, शंस्थ और दस्य, शास्य और शिष्य, स्कनन्‍्य और स्कय, सस्य 
और ख्रस्थ;--और अच , अब , चाय , शी ( शय्य ) धातुओं तथा नियत 
नासिक्य वाली कुछ बातुओं; यथा उछछ , कम्प , नन्‍्दू, छम्व , शाहक से 
केवल सवल रूप पाये जाते हैं; विकीर्ण प्रयोग ओप्य ४( उप ) जलाना), प्रोथ्य 
(प्रथ्य भी ) होते हैं । 
इ--अन्य विशिष्ट प्रयोग उद्य और ऊह्म (४( ऊह ) दूर करना ), गुय 
ओर गूय , गुह्य और गृह्य, रुह्म ओर रूह, अ्रम्य और आ्राम्य, अय्य ( इत्य, 
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ईय के अतिरिक्त ), घ्राय जौर जिप्रय; और उलुत्य ( बृत्य के अतिरिक्त ) 
होते हैं । 

९९३--प्राचीनतर भाषा में वे ही दो पूर्वकालिक क्रिया-रहूपनिर्माण होते हैं 
जिनमें वही पार्थक्य है और जो समान ढंग से प्रयुक्त हैं । 

अ--तथापि ऋह० वे० य का अन्त्य अत्यधिक संख्यक प्रयोगों ( पूरी दो 
तिहाई ) में दीर्घ ( मानो इ या ति प्रत्ययान्त संज्ञा की तृतीया विभक्ति हों ) 
होता है । अ० वे० में दीर्घ आ केवल एक वार कऋ० वे० मंत्र में आता हैं । 

आ--सात्र त्वा कौ जगह वेद में प्रत्यय के त्तीन रूप आ्ाप्त हैं, उदा० 
स्वां, व्वाय और स्‍्वीं। इन तीन में त्थी| निश्चित रूप से ऋ० बे० में सर्वाधिक 
प्रचलित त्वा के इक्क्रीस प्रयोगों के विपरीत पेंतीस प्रयोग ) हैं; कितु यह अ० 

बें० में अज्ञात है, और प्राचीनतर भाषा में अन्यत्र खूब विरल है; त्वाय ऋ० 

: बे में नौ बार प्राप्त है ( दशम मण्डल से अन्यत्र केवछ एक बार ), दो बार 
अ० वे० में और केवल आधें दर्जन बार अन्यत्र ( श० ब्रा० सें एक बार णिजन्त 
प्रकृति से : स्पाशयित्वाय ) । तीनों रूपों का ऐतिहासिक संबंध अस्पष्ट है । 

इं---अन्य दो पूर्वकालिक क्रियारूप प्रत्यय, त्वानम्‌ और त्वीनस्‌ वैयाकरणों 
द्वारा वैदिक प्रयोगवाले माने गये हैं, कितु ये कहीं व्यवहृत नहीं मिले हैं । . 

९९४--इस पूर्वकालिक क्रियारहुप का प्रयोग उत्तरकालिक भाषा में अत्यधिक 
प्ामान्य और यहाँ तक कि अतिशय हो जाता है, यद्यपि इसके लक्षण में किसी 
प्रकार का परिवर्तन नहों होता है । । 

अ--इस प्रकार नल और भगवद्‌गीता में, जहाँ ऋ० वे० में प्रयुक्त सभी 
क्रियारूपों की केवछ एक दहाई ही है, पूर्वकालिक क्रियारूप के उदाहरणों की 
संख्या दूसरे में प्राप्त की तिगुनी से अधिक होती है । 

आ--सामान्यतः पूर्वकालिक क्रियारूप वाक्य के कर्ता का विशेषण होता है 
और कर्ता से संबद्ध स्थिति अथवा क्रिया को द्योतित करता है : उदा० बज्ञ्जेण 
ह्त्वां निरपं: ससजे ( ऋ० वे० ) अपने वर से मार कर उसने जलवर्षण 
किया; पीत्वीं सॉंमस्य वावृधे ( ऋह० बे० ) सोमपान करके वह वलझ्ाली बना; 
ते यज्ञस्थ रखं घीत्वां विदुह्म यज्ञ भूपन योपयित्वां तिरोडमव्न्‌ 
( श० ज्रा० ) यज्ञ के रस का पान कर, यज्ञ का दोहत भरपूर करके, यज्ञकाए 
हारा इसे घेर कर वें अंतहित हो गये; तं च॒ दूरे दृष्टवा ग्दंभीष्यसिति 
सत्वा घावितः ( हिंतो० ) तथा दूर में उसे देखकर--'यह गदही है” ऐसा 
सोचकर बह दोड़ पड़ा । 

इ--कितु यदि तात्तविक कर्ता, वास्तविक कारक, वाक्ंयरचना की दृष्टि से 
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गीण विभक्ति में रखा जाय, तथापि इसकी विशेषता पूर्वकालिक क्रियारूप द्वारा 
व्यक्त होती है : उदा० स्त्रियं दृष्ट्वाय कितव तताप ( ऋए० बे० ) नारी को 
देखने से चृतकार को संताप होता है ( अर्थात्‌ घृतकार संतप्त होता है ) ; 
हेने हृष्टर्वा सींविवद ( श० ब्रा० ) जब उसने इसे देखा, उसे भय छगा 
( या वह भयभीत हो गया ); विधाय ग्रोषिते वृत्तिमू ( मनु० ) उसके भरण- 
पोषण का प्रवन्ध कर जब वह विदेश चला गया; कि नु मे स्याद्‌ इदं क्ृत्वा 
[ महाभा० ) मुझे आश्चर्य है, ऐसा करने पर मुझे क्या होता;---भौर विशेषत:, 
जब कि बावय कर्मवाच्य में परिवर्तित कर दिया जाता है, पूर्वकालिक क्रियापद 
तृतीया विभक्ति वाले कर्ता का विशेषण बन जाता हैं ( २८२ अ ); उदा० त्तः 
शब्दादभिज्ञाय स व्याप्रेण हुतः ( हितो० ) तदनन्तर वह व्याप्न से मारा 
गया जिसने उसके शब्द से उसे पहचाना था; त्वया स राजा शकुन्तलाम्‌ 
पुरस्कत्य वक्तव्यः ( शाकु० ) शकुन्तला को प्रस्तुत कर तुम राजा को अवश्य 
कहोगे, हंसानां वचन श्रुत्वा यथा मे ( वृतीया के लिए पष्ठी ) नेषधों बृतः 
[ महाभा० ) हंसों की वाणी के सुनने पर जैसे ही नैपध का वरण मेरे द्वारा 
हुआ; उत्तरकालिक संस्कृत के अनेक स्थलों में ऐसी रचना अत्यधिक प्रच- 
लित है । 

ई--यदा-कदा पूर्वकालिक क्रियापद कर्ता, विशेषरूप से अनिश्चित कर्ता, 
का विशेषण होता है जो कर्ता अंप्रयुक्त रहता है : यथा--तदाडत्रेव पक्‍त्वा 
खादितव्यः ( हितो० ) तव यहीं उसे पकाकर ( हमसे ) वह खाया जाएगा; 
यदन्यस्य परिज्ञाय पुनरन्यस्थ दीयते ( मनु० ), यदि एक को प्रतिश्रुति 
देकर ( जबकि किसी ने उसे देने का वचन दिया ), वह किसी और को पुनः 
दी जाती है; सुचिन्त्य चोक्त॑ सुविचार यत्‌ कृतम्‌ ( हितो० ) अच्छी तरह 
सोचकर जो कुछ कोई बोलता और सुविचार करता है। फलत:, और भी 
अधिक दीर्घान्चय के चलते अछम्‌ के वाद: जैसे--अ्ल विचायें ( शाकु० ) 
वितर्क करना व्यर्थ हैं; तदल ते बन गत्वा ( रामा० ) तेरे बन जाने से ही ऐसा 
किया गया हैं । 

उ--अपेक्षाकृत कम नियमित अन्य रचनाएँ, विश्येप रूप से प्राचीनतर भाषा 
में, मिलती हैं : इस प्रकार सन्‌ प्रभूति के साथ कालवाची हृदन्‍्तक्रियारूप के 
ढंग से ( २६८ अ ), यथा--तं हिंसित्वंच मेने ( श० ब्रा० ) उसने सोचा 
उसने उसे आवबात पहुँचाया था;--ता अद्भिरभियिच्य निजास्येवाइसन्यत 
( ऐ० ब्रा० ) उन्हें जल से अभिषेक कर उससे अपने-आप उन्हें व्यथित किया 
माना; इडि) ( १०७५ अ ) के साथ निरन्तर कारू का रुपनिर्माण करने वाले 
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कालवाची क्दन्तक्रियाहप के ढंग से, यथा--इच्द्रसेवैत्तेरारभ्य यच्ति ( ऐं० ब्रा० ) 
इनके द्वारा वे इन्द्र को अपने वश्ष में रखते हैं;---वाक्य के गौण के विश्येपण रूप 
में, यथा--पुरोडाशमेव कूसम्‌ सूत्वां संपेन्तसू ( श० ब्रा० ) हविष्यान्त को 
फलाकर, कछुआ वनकर; अयोध्याम्‌"'''“सफेनाम्‌ सस्वनाम्‌ भूत्वा जलो- 
सिस्‌ इव ( रामा० ) अयोध्या में फेत और निनाद वाछी जलूतरंग की तरह;-- 
भावलक्षण के रूप में भी, यथा--आत्िथ्यन वें देवां इष्ट्वां तांन्त्‌ समंद- 
विन्द्तू ( श० ब्रा० ) तब देवों ने आतिथ्यभाव से यज्ञ किया, संघर्ष उनमें 
'छिड़ गया । 

ऊ--अन्तिम से पूर्व दो उदाहरणों की तरह, भृत्वा के साथ विधेयपद कर्ता 
के साथ उसी विभक्ति में रखा जाता है : इस प्रकार पुनः, तंद्यिम्‌ एवेतंदू 
सूल्वां यजति ( श० ब्रा० ) अतएव इस प्रकार इसके पृथ्वी वनने पर वह यजन 
करता है; येन वामनेनापि भूत्वा ( वेता० ) जिससे, जबकि वह वामन तक हो 
गया था । रचना विरल होती है । 

ए--अनेक पूर्वकालिक क्रियापदों में इनका ऐसा अर्थ आता है जो कभी- 
कभी पूर्वसर्ग अथवा अब्यय के सादृव्य में क्षीण हो गया है : ऐसे हैं : अधिक्ृत्य 
विषय वना अर्थात्‌ लेकर, का; आदाय, उपागृह्य छेते हुए अर्थात्‌ के साथ; 
उदहिश्य उद्देश्य करके अर्थात्‌ से; आसाद्य पहुँचकर अर्थात्‌ साथ-साथ, से; 
आरक्य कर अर्थात्‌ से; सम्भुय होकर या साथ; संहृत्य एक साथ 
* प्रहार कर अर्थात्‌ संग-संग; प्रसह्य वलू प्रयोग कर अर्थात्‌ हठातू; त्यकत्वा, परि- 

त्यज्य, मुक्त्वा, विहाय, उद्धृत्य, वर्जेयित्वा, छोड़कर प्रभृत्ति, अर्थात्‌ विहीन, - 

विना प्रभूति। उदाहरण होते हैं : हाकुन्तलामधिकृत्य ब्रवीसि ( शाकु० ) 
शकुन्तछा को विषय बनाकर मैं बोलता हूँ; तमुदिदय क्षिप्तलगुडः ( हित्तो० ) 
उस पर लाठी फेक कर; निमित्तं किश्विद्‌ आसाद्य ( हिंतो० ) किसी-न-किसी 
उद्देश्य के लिए । | ह 

ऐ---पूर्वकालिक क्रियापद उत्तरकालिक भाषा में कभी-कभी रचना में इस 
प्रकार प्राप्त होता है जैसे कि संज्ञा प्रकृति हो : उदा० प्रसह्महरण बलपूर्वक 
हरण; प्रेत्यभाव मृत्यु के अनन्तर अस्तित्व; विभज्यपाठ पृथक्‌ पाठ, सम्भूय- 
गसत सहगमन । यथाभाग के अर्थ में भी इसकी आवृत्ति (१२६०) बहुधा होतो 
है: उदा०--स वे सम्मज्य-सम्मृज्य प्रतप्य-प्रतप्य प्रयच्छति ( श० ब्ा० ) 
अत्येक स्थिति में उन्हें साफ और गरम कर वह उन्हें दिया करता है; मुहीत्वा- 
गृहोत्वा ( का० श्रौ० सु० ) प्रत्येक वार ग्रहण कर; उद्मस्योस्त्म्थ (प० च०) 
प्रत्येक वार जबकि चे उत्ते हैं । 


घ्३े४ संस्कृत व्याकरण 


अम्‌ अन्तवाले क्रियाविशेषणात्मक पूर्वकालिक क्रियापद 


९९०--अ-अन्तवाली क्रियासंज्ञा-शब्द क्रियाविशेषण की तरह प्रयुक्त 
होने पर कभी-कभी ऐसी प्रयोगिता और रचना रखता है जो सामान्य पूर्वकालिक 
क्रियारूप के इतना तुल्य होता है कि इसे अन्य नाम से अभिहित करना समीचीन 
न होगा । 
अ--इस प्रकार के रूप के साथ विशिष्ट पूर्वकालिक क्रियारूप-रचना का 
कोई उदाहरण ऋ० वे ० में अथवा अ० वे० में नहीं मिलता है, यद्यपि एक दर्जन 
की क्रिया-विशेषणरूप-ट्वितीया-विभक्तियाँ ऐसे वर्ग की होती हैं जो इस रूपनिर्माण 
का प्रतिनिधित्व करता है : इस प्रकार अभ्याक्रांमम्‌ , प्रतंडःकम , प्रणोद्म 
नेलांयम , अभिरकन्दम इत्यादि । यह पूर्वकालिक क्रियार्प विशेपतः ब्राह्मणों 
और सूत्रों में पाया जाता है जहाँ यह भसाधारण नहीं है; रामा० महाभा० में 
यह अत्यधिक विरल है; आगे चलकर भी यह खब परिमितछूप में आता है । 
आ--पत्यय से पूर्व अन्त्य स्वर में वृद्धि सव्लीकरण होता है :यथा--नायमु, 
श्रावम, कारस्‌; अन्त्य आय जोड़ता है: जैसे--रू्यायम, यायसु; मध्यग 
स्वर को गुण होता है. ( यदि इसकी प्राप्ति संश्व है, २४० ) : यथा--क्षेपम्‌, 
क्रोशम्‌ वर्तम्‌ ( कितु इक्षम्‌, पुरम ); एकाकी व्यंजन से पूर्व मध्यग अ दीर्ष 
कर दिया जाता है; यथा--क्रामम्‌, चारम्‌, ग्राहमू, स्वादम्‌ ( कितु ग्रन्थम, 
लम्यम्‌ )। स्वर॒पात वात्वक्षर पर होता है। प्राचीनतर भाषा में कोई असामा- 
सिक उदाहरण नहीं पाये जाते हैँ, तथा उत्तरकाल में खूब कम हैं । 
इ--उदाहरण होते हैं : कांम वां इसमान्यड्गानि व्यत्यांसं शेते ( श० 
क्रा० ) इन अंगों की स्थिति को यथेच्छ बदलता हुआ वह लेटता है; उत्तरा- 
मुत्तरां शांखां समाल्य्मं रोहेतू ( श० ब्रा० ) ऊँची, और भी ऊंची डाल को 
पकड्कर वह चढ़े; अपरीपु महानागमिवाभिसंसार दिदृक्षितार: (श० ब्रा०) 
तब, एक साथ दोड़ते हुए मानो कोई महा नाग हो, वे उसे देखना चाहेंगे; मांमा- 
न्यासाम्‌ एदाॉनि नामग्रांहम ( श० ब्रा० ) इनके इन नामों के पृथक्‌ नाम- 
करण से; थो विपयासम अवगूह॒ति ( श० ब्रा० ) जो कोई उल्टा जलाता 
है; वाहुत्क्षेपं क्रन्दितुम्‌ प्रवृत्ता ( शञाकु० ) वह अपनी भुजाओं को ऊपर फेंकर्ती 
हुई ( बाहुत्षेप के साथ ) रोने छगी; नवचुतपल्‍्लवानि दर्दा-दर्श मधुकराणां 
बबणितानि श्रावं-श्षाव॑ परिवश्चञाम ( द० कु० च० ) आम के नवीन पल्लवों 
को निरन्तर देखते और भौरों के गुंजन को निरन्तर सुनते वह घूमता रहा । 
अन्यस्त रूप, अन्तिम उदाहरण--जैसे, उत्तरकालिक भाषा में विहित हैं; 
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पूर्वतरं काल में नहीं आते हैं ( किठु इनके स्थान में अम्यस्त साधारण पूर्वकालिक 
क्रियापद ९९४ ऐ )। 


भध्याय--- १४ 
प्रत्ययान्त अथवा यौगिक क्रियारूप 


९९६--यौगिक क्रियारूप वे हैं जिनमें रूपों की संपूर्ण प्रक्रिया ऊपर निर्दिष्ट 
सरल धातु से निष्पन्न की तरह अपेक्षाकृत अधिक या न्यून पूर्णता के साथ यौगिक 
क्रियारूप-प्रकृति से बनायी जाती है; तथा मूल धात्वर्थ के किसी निश्चित विवर्तन 
से सामान्यतः संबद्ध भी हैं । 

अ--वस्तुतः, हम देख चुके हैं कि काल-अ्क्रियाएँ अधिकांशतः यौगिक 
प्रकृतियों से भी बनाई जाती हैं; और यहाँ तक कि कुछ स्थलों में ऐसी प्रकृतियाँ 
धातुओं के रूप और प्रयोगिता का ग्रहण करती हैं तथा ये संपूर्ण क्रियारूप वाली 
प्रक्रिया का आधार बनायी जातो हैं। काछ-प्रक्रियाओं और यौगिक क्रियारूपों के 
बीच कोई स्पष्ट विभाजन-रेखा भी नहीं खींची जा सकती है; द्वितीय वर्तमान- 
प्रक्रियाएँ हैं जो अन्य कालों के तथा कालवाची कदंत क्रियारूपों, तुमर्थक रूपों 
प्रभूति के योग से विस्तारित हुई हैं । पूर्वतम भाषा में वर्तमान-अ्रक्रिया से भिन्न 
इनके रूप और भी अधिक विरल होते हैं, विकीर्ण से अधिक प्रायः ही; और 
उत्तरकाल में भी अपेक्षाकृत अधिक तुलनात्मक पुनरावर्तन को प्राप्त करनेवाले 
एक या दो रूपनिर्माणों को छोड़कर मुख्य क्रियारूप के तुल्य रूपों की अपेक्षा खूब 
कम प्रचलित हैं । | 

९९७--मौगिक क्रियारुप होते हैं : ( १) कमवाच्य; (२) थडन्‍्त; 
(३ ) सन्नन्त; (४ ) णिजन्त; ( ५ ) नामधातु । । 

अ--यहाँ कर्मवाच्य विशिष्ट प्रयोगिता और रूप निर्माण के स्वातंत्र्य को 
लेकर दूसरों के सादृश्य के कारण वर्गीकृत है, यों तो यह उनकी तरह अपनी 
वर्तमान-प्रकृति से वर्तमान-प्रक्रिया के अतिरिक्त अपने रूप नहीं बनाता है । 


१--कमंवाच्य 
९९८--कर्मवाच्य क्रियार्प ऊपर मुख्यतः वरणित हो चुका है। इस प्रकार 
हमने देखा है कि--- 


-४३६ ससकृत व्याकरण 


अ--इसकीो एक विशिष्ट वतमान-अ्रक्रिया होती है जिसकी प्रकृति केवल 
वर्तमान है और जो अवशिष्ट रूपों में से किसी का आवार नहीं बनाई जाती है : 
यह प्रकृति उदात्त वर्म-चिक्त ये से बनाई जाती है और इसमें ( अपवादों के 
साथ ७७४ ) आत्मनेपदी तिडप्रत्यय छऊगते हैं । यह वर्तमान-प्रक्रिया अन्य प्रक्रि- 
याओं के साथ वर्णित है, ऊपर ७६८ नि० वि० । 

आ--लुदझ का एक विशिष्ट कर्मवाच्य अन्य० एकव० रूप होता हैं जो इ 
अंतवाला है : यह ऊपर वर्णित है; ८४२ नि० वि० । 

इ--अवशिष्ट काछों में आत्मनेपदी रूप कर्मवाच्यार्थ में भी प्रयुक्त हैं । 

ई--कितु आत्मनेपदी रूपों का कर्मवाच्य-प्रयोग साधारण नहीं है : यह 
अत्यधिक समय परोक्ष में मिलता हैं । कालवाची कृदंत क्रियारप अधिकांशत: 
करमवाच्य भूतकाल का स्थान ग्रहण करता है तथा भविष्यकालवाची कृद॑त क्रिया- 
रूप भविष्य का | दूसरी ओर, प्राचीनतम भाषा ( ऋ'० वे० ) में अन्य वर्तमान 
प्रक्रिवाओों के आत्मनेपदी रूप अनेक स्थलों में कर्मवाच्यार्थ के साथ 
व्यवहृत हैं । 

इ--वेयाकरणों के अनुसार कर्मवाच्य प्रयोग के लिए कुछ क्रियाओं से एक 
विशिष्ट प्रकृति छुढ्ड और दो भविष्य प्रक्रियाओं के लिए बनायी जा सकती है, जो 
आकृति की दृष्टि से विशिष्ट अन्य० एकब० लुड्ट के तुल्य है । 

उ--इस प्रकार ३(दा) से ( लुड् अन्य० एकव० अदायि ) अदासि, 
दास्य॑, दातहि के साथ पुनः अंदायिपि, दायिष्यं दायिताहे | इस द्विक रूप- 
निर्माण की प्राप्ति सभी अरजंत घातुनों तथा अह , दृश और हन्‌ में विस्तारित 
होती है। इस प्रकार के कोई कर्मवाच्य रूप प्राचीनतर भाषा में नहीं मिलते हैं, 
और आधे दर्जन के रूप भी उत्तरकाल से उद्धरणीय नहीं हैं ( द० कु० च० में 
अधायिपि औौर अस्थायिपि और कुबछ० में अनायिषात हम पाते हैं ) । 

ए--यौगिक परोक्ष के तथाकथित कर्मवाच्य रूपविधान के लिए, देखिए 
नीचे, १०७२ । 

ऐ--.-वर्तमान काल-प्रकृति से (७७१-५) कालवाची कृदंतक्रियारूप के अतिरिक्त 
कर्मवाच्य में त ( ९५२ ) या न ( ९५७ ) अन्तवाला भूतकालवाची कृदन्त- 
'क्रियाह्प और विभिन्‍न रूपनिर्माण ( ९६१ नि० वि० ) के भविष्यकालवाची 
कृदन्तक्रियारूप या जिरन्डिव होते हैं, जो सीधे धातु से बने हैं । 

९--जँसा कि ऊपर निदिष्ट हो चुका है ( २८२ व ), भापा, विशेषरूप 
उत्तरकालिक, वादय के कर्मवाच्य-भाववाच्य रूप के लिए नियत आग्रह रखती 


से 
है। ऐसा आंशिक रूप में मुख्य तिइन्त कर्मवाच्य रूपों के प्रयोग से स्पष्ट होता 
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है, कितु अधिकतर समय केर्मवाच्य-भाववाच्य कृदन्तक्रियारूप और भविष्यकालिक' 
कृदन्तक्रियारूप के प्रयोग से : कालवाची कृदन्तक्रियारूप अंशतः वर्तमानार्थ में 
गृहीत है, कितु अधिक सामान्य ढंग से भूतकाल में ( चाहे अनिश्चित अथवा 
आंसन्‍्त भूत, ) और कभी-कभी संयोजक अभिहित होने पर, कितु अधिक समय 
इसके बिना; तथा भविष्यकालिक क्ृदन्तक्रियारूप या तो शुद्ध भविष्य का प्रति-- 
निधित्व करता है अथवा ऐसे भविष्य का, जिसमें आवश्यकता या कर्तव्य का 
अर्थ जुड़ा रहता है। विशेष उदाहरण हैं : तत्रेको युवा ब्राह्मणों दृष्ट: | त॑ 
दृष्टवा कामेन पीडिता संजाता। सख्या अग्रे कथितम्‌ । सखि पुरुषो5्य॑ 
गृहीत्वा मम सातुः समीपसानेतव्यः ( वेता० ) वहाँ उसने एक युवक ब्राह्मण 
को देखा । उसके दर्शन से वह कामविहछ्वल हो गयी। उसने अपनी सखी से कहा---- 
सखि, तुम पुरुष को पकड़ कर मैरी मां के पास अवश्य लाओगी । उत्तरकालिक 
संस्कृत की कुछ शैलियों में भूतकाल की मान्य अभिव्यक्ति कर्मवाच्य क्ृदन्तक्रियारूप 
द्वारा होती है ( इस प्रकार वेता० में सर्वाधिक प्रयोग, नौ-दश से भी अधिक ) । 

अ--अन्य भाषाओं की तरह अन्य० एक० भाव-कर्मवाच्य रूप अकर्मक 
और सकर्मक धातुओं से निर्त्ाध बनाया जाता है : उदा० इह्ा5गरम्यताम्‌ यहाँ 
आइए; त्वया तत्रेव स्थीयताम्‌ तुम वहीं ठहरो; सर्वेर्जालमादायोड्डीयताम्‌ 
( हितो० ) सव जाल लेकर उड़ । 

२-पटमन्तरूप 

१०००--यडन्त ( कभी-कभी भृज्ञार्थक भी कहा जाता है ) यौगिक घातु-- 
रूप में से ऐसा एक होता है जो ऊपर वर्णित रूपनिर्माणों के सादृश्य से सर्वाधिक 
स्थूत भिन्‍न हैं। यह द्वितीय क्रियारूप-वर्ग , ६४२ नि० वि० ) की वर्तमान-- 
प्रक्रिया की तरह अभ्यस्त प्रकृति का रूपविधान है, कितु एक ऐसी प्रकृति का, 
जो सवलीकृत अभ्यास के चलते विशिष्ट होती हैं। यह यौगिक क्रियारूपों में से" 
किसी अन्य की अपेक्षा वर्तमान-प्रक्रिया की सीमाओं से बाहर निश्चित रूप से क्रम 
विस्तारित है । 


अ--यडन्‍्त क्रियारूप धातु के मुख्य क्रियारूप द्वारा व्यक्त क्रिया के आधिक्य 
अथवा आवृत्ति को सूचित करता है। 

१००१--वैयाकरणों के अनुसार यडनन्‍त क्रियारूप भाषा की प्रायः सभी 
धातुओं से बनाया जा सकता है--अपवाद होते हैं, अनेकाच्‌ धातुएँ, वे धातुएँ 
जिनके रूप केवल णिजन्त-जैसे चलते हैं ( नीचे, १० ५६ ), और सामान्यतः 
अजादि धातुए 


अ--क्ितु उत्तरकालिक भाषा में यडन्त वस्तुतः बहुत विरल हैं, इतने 
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विरल की यह निदिचत रूप से कहना कठिन हो जाता है कि इनके प्रसंग में देशी 
वैयाकरणों हारा दिये गये नियमों को क्या महत्व दिया जाय ? न तो पूर्वतर 
काल में ही ये सामान्य हैं, नर० वे» को ( अपेक्षाकृत ) छोड़कर, जो कि बेंद और 
ब्राह्मण तथा सूत्र ग्रंथों से उद्धरणीय सम्पूर्ण संख्या ( प्रायः सौ से ऊपर ) के 
लगभग छः-सात रखता हैं। ऋ० वे० में जितने हैं उनके आधे से कम अ० बे० 
में आते हैं, और इनमें से अनेक ऋग्वेद वाले मंत्रों में; उत्तरकालिक भाषा से 
इनके लगभग वीस उद्धरणीय हैं, कितु अधिकांशत: मात्र एक या दो प्रयोगों में । 
आ--फलत:, नीचे दिये जाने वाले विवरण में रूपनिर्माण का वास्तविक 
स्वरूप जो कि प्राचीनतर भाषा में परिलक्षित हैं, मुख्यतः: और विशेषतः ध्यान 
में रखा जायेगा; और उदाहरण उन रूपों के होंगे जो वहाँ प्रयोग में प्राप्त हैँ । 
१००२--सवल यडन्त अभ्यास का कार्य तीन विभिन्‍न ढंगों से होता है : 

(१ ) अ--अन्‍्यत्र की तरह साम्यास अक्षर परवर्ती स्वर के साथ एकाकी 
व्यंजन को लेकर होता हैं, तथा जहाँ तक व्यंजन का प्रइन है, वर्तमान और 
परोक्ष वाले अभ्यास के नियम छागू होते हैं ( ५९० ); कितु स्वर गुरु होता है, 
बातुमूलक ञअ और ऋ ( या अर ) आ द्वारा अभ्यस्त होते हैं, इ-स्वर ए द्वारा 
और उ-स्वर ओ द्वारा । 

उदाहरण होते हैं : वावदू, बाबध, शाइवस्‌, रारन्धू; दाद, दाघ; 
चेकितू, तेतिजू, नेनी, वेब्ली, शोशुच्त, पोभुथ्‌, चोक्ष, जोह । 

( २) आ--साम्यास अक्षर में अन्त्य व्यंजन होता है जो धात्वन्त से गृहीत 
हैं । एक या दो अपवादों के साथ यह व्यंजन या तो रु ( अथवा इसका रूपान्तर 
लू ) या अनुनासिक होता है । 

उदाहरण हैं : चर्चर, चलचल, सर, समूंजू, जह॒ंषु; चडक्रम, जडद्यन्‌, 
तंस्तन्‌, दन्‍्दद ( ९/ दंश या दश्‌ ), जख्धभ्‌ ( ९/ जम्भू या जभ्‌ ), तन्तस्‌ 
( ९/ तंसू या तस्‌ ), नन्‍्नम्‌ ( <नम्‌ ) यंयस्‌ ( <यस्‌ )। नासिक्य आदि- 
व्यंजन के सम कर दिया जाता हैं । 

इ--अ या ऋ स्वर वाली धातुएँ ही अभ्यास का यह रूप बनाती हैं, किंतु 
ऐसी धातुओं के साथ यह अन्य रूपों के किसी की अपेक्षा अधिक सामान्य 
होता है । 

ई---इस कोटि के अनियमित रूपनिर्माण हैं : द्वित्व में र्‌ या स्‌ से भिन्‍न 
अन्त्य के साथ, बद्वध; दित्व में अन्त्य अनुनासिक के साथ, जो धातु में अप्राप्त हैं, 
जडगहू ( ऋ० वे० ), जञ्जपु ( श० ब्रा०; और जद्गुयत्‌ पं० ब्रा० संभवत: 
$गु) से निष्पन्न है; उत्तरकालिक भाषा में दन्दह भी प्राप्त होता है); 
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अभ्यास में अनियमित आदि व्यंजन के साथ, जभुर, ( ठुल्तीय %(भू) से वैदिक 
लिट्रूप जभार, ७८९ जा ), गलगल्‌ ४(गल) से; ऋ या अर्‌ अंश के विभिन्न 
रूपान्तरण के साथ, दर्दर्‌ और ददिरु चकर्‌ और चकिर्‌ त्तर्‌ और ततुर्‌ 
चचेर्‌ और घर्चुर्‌, जर्गुरु और जल्गुल । 

उ--इ या ऋ मात्र अजादि धातुएँ जिनसे यहन्तप्रकृति बनती हैं। इ 
इयास्‌ ( ? पं० उप० एक वार ) बनाती है; ऋ अनियमित अलर्‌ या अल 
बनाती है । ईय प्रकृति के लिए, दे० नीचे १०२१ आ। 

( ३ ) ऊ--साम्यास अक्षर के अन्त्य व्यंजन के साथ इ--स्वर के जुड़ने से 
द्वित्व दृष्यक्षर होता है । प्राचीनतर भाषा यह इ--स्वर द्विक व्यंजन से पूर्व हस्व 
होता है, और एकाकी से पूर्व दीर्घ । 

उदाहरण होते हैं : गतीगम्‌ ( कितु ग॑निग्मतम्‌ ), चरीवृत, वनीवाह, 
चनिष्कद्‌, सनिष्वन्‌; नवीनु, दविद्युत्‌ ( और कृदन्तक्रियाू्प दविध्वत्‌ किंतु 
तंबीतुअतू ) । इ की मात्रा को लेकर एकमात्र अपवाद दविधाव है। 

ए--आ्राचीनतर भाषा में द्वित्व की यहु विधि रूमभग तीस धातुओं में लागू 
होती हैं । इस प्रकार अन्त्य अथवा उपधा न्‌ ( एक वार-स्‌ ), और अभ्यासाक्षर 
में तू वाली धातुओं में, पत्‌, फनू, सन्‌, स्वनू, हनू, गम; क्रन्द, खबन्द, स्कन्दू, 
स्थन्द्‌; अन्त्य अथवा मध्य ऋ, और अभ्यासाक्षर में ऋ वाली धातुओं में, कृ 
वनाना, तू, भू वृ, सजू, मृक्ञ, वृजू, वृत्‌, सृपू; साथ ही स्लुचू ( सलिस्लुच्‌ ) 
पुनः धातु में अप्राप्त नू को अभ्यास में ग्रहण करने वाली धातुओं में केवल वह 
( श० ब्रा०--वैयराकरण कस, पत्‌, पद्‌ को भी प्रस्तुत करते हैं; तथा पत्तीपद्‌ 
उत्तरकाल में उद्धरणीय है; पुतः आ० श्रौ० सू० में चनीखुदत्‌ मिलता है जिसके 
लिए तै० क्षा० का पाठ कनीखुनतू है ); अन्ततोगत्वा, धातुमूलक-स्वर-जैसे उ 
यथा ऊ को रखने वाली धातुओं में, इ--स्वर के पूर्व अब्‌ के साथ, तु, धृु, 
ठ, चुत 

ऐ--.इस वर्ग में अभ्यासवाले व्यंजन ( ५९० ) के रूप को लेकर सामान्य 
तियमों का उल्लंघन घतीघन्‌ और भरोभू में और गरीगस्‌, करीह्ल ( किंतु 
नियमित चरीक्ठ भी प्राप्त है ), कनिक्रन्द्‌ और कलिष्कन्द्‌ ( कितु चनिष्कब्द्‌ 
भी आता है ) में होता है; साथ ही कनीखुन्‌ में । 

ओ--चेकित्‌ तथा जडःघनू और घनीद्यन्‌ में अभ्यास होने पर अपेक्षाकृत 
अधिक सौछिक कण्ठय रूप में प्रतिवर्तन अन्यत्र होने वाली प्रक्रिया के अनुरूप 
होता हूँ । 
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०३--एक ही धातु की यहन्त प्रकृति एकाधिक ढंगों से बनायी जा 


सकता 


न_न 


हि 
इस प्रकार प्राचीनतर भाषा में दादू और दूं; दाधु और दर्धं; चाचल 
और चचेर्‌ (तथा चर ); ततंर्‌ ( ओर ततुंर ) तथा तरीतृ; जदूगम्‌ 
और गनीगम्‌; जडःघन्‌ और घनोघन्‌; पम्फन्‌ ओर पनीफरन्‌; समंज्‌ और 
मरीमृज; भसृंश्‌ और मरीमृश; वर्दृत्‌ और बरीबृत्‌; जभ और भरीभु; 
दोधू और दवीध; नोनु और नवीनु; वावध्‌ और बदुबध्‌ । 

१००४--नियमित यडन्‍त रूपविधान का आदर्श साम्यास क्रियारूप-वर्ग 
( ६४२ नि० वि० ) की वर्तमान-प्रक्रिया है; और वस्तुतः यह अधिकांश रूप में 
प्रत्ययों, प्रकृति के सवबीकरण, और स्वर॒पात को लेकर पालित होता हैं । कितु 
आदर्श के उल्लंघन विरल नहीं हैं; तथा रूप सामान्यतः इतने विरल प्रयोग वाले 
है कि संतोपजनक वर्गीकरण और निरूपण संभव नहीं हैं । 

अ--र्वाधिक विशिष्ट अनियमितता प्रकृति जौर प्रत्यण के मध्य में इ का 
प्रचुर प्रयोग हैं। वैयाकरणों के अनुसार यह ॒व्यंजनादि तिड्प्रत्यय से पूर्व सभी 
सबवल रूपों में विहित है; तथा ई से पूर्व अंत्य स्वर में गुण-सवलीकरण होता है, 
कितु मध्यम अपरिवर्तित चना रहता है । 

वर्तमान-प्रक्रिया 

१००५--हम वर्तमान-प्रक्रिया के अंगों का उल्लेख क्रम में करेंगे, प्रथमतः 
उन्हें रखना है जो उत्तरकालिक भाषा में नियमित-जैसे माने गये हैं और तदनन्तर 
दिखाना है कि रुपनिर्माण पूर्वतरकालिक ग्रन्थों में किस प्रकार प्राप्त है। चूँकि 
बहुत-से वैयाकरण आत्मनेपद रूपविधान को नहीं मानते हैं, और आत्मनेपदी 
रूप वेद में भी खूब कम हैं, आत्मनेपद के लिए रूपतालिका प्रस्तुत करने का 
कोई प्रयास नहीं किया जायगा । 

१००६--रूपविधान के उदाहरणस्वहप धातु विद जानना को रखा जा 
सकता है जिसकी यडन्त प्रकृति वेबिद्‌ होती है, अथवा सवर रूपों में बबदू । 

अ--न इससे और न किसी अन्य धातु से कुछ विकीर्ण भाव से अधिक रूप 
वस्तुतः उद्धरणीय हैं । 
१--निश्चयार्थक रूट्‌ 


एकच० द्विव० बहुब ० 

उ० बवंदमि, वविदीमसि वेविद्बंस वेविदुर्मस्‌ 
5! हे वचिदी तप चेविर | ८ 

म० बवेत्सि वविदीपि व्थस चेवित्थ 


७ /&५ 


अ० वबवेत्ति, वेबिदोति चवित्तस वंबिद्ति 


प्रत्ययान्त अथवा योगिक क्रियारूप : ४४१ 


आ-- रह) से सहायेक-स्वर के साथ एकवचन रूप जोहर्व जोहबीषि 
जोहबीति होंगे। 

१००७--अ-प्राचीनतर भाण्य में पायें जाने वारे रूप सामान्यतः रूप- 
तालिका के तुल्य होते हैं । उदाहरण हैं : उ० एकव०, चक्रमि, वेवेष्सि; म० 
एकव०, अधि, दुदृषिं; अ० एकब०, अंलर्ति, दार्धाति, वेवेति, नेनेक्ति 
जडघन्ति, कनिक्रन्ति, गनीगंति; अ० हिव०, जम्तस ; उ० बहुव० 
नोनुमस्‌; म० वहुब०, जाग्रथ; अ« वहुब०, दाध््रति, नानदति, भरिश्रति 
वंबृतति, दविय्यतति, ननिजति तथा अनियमित रूप से, वेविषन्ति 
और सहायक स्वर के साथ, जोंहवीमि, चाकशीमि; चांकशीति, नोंनवीति 
दर्दरीति, जर्भ्रीति। द्व्यक्षर वाले द्वित्व के साथ किसी प्रकृति से सहायक 
स्वर ई इसके रूपों में से किसी में नहीं आता है ! 


आ--ई और सवलू प्रकृति से युक्त एकमात्र द्विवचन रूप प्राप्त होता है : 
यथा--ततेरीथस । 

इ--प्रयोग में प्राप्त आत्मनेपदी रूप हैं : उ० एकव०, जोशुवे, नेनिजे 
अ० एकव०, नेनिक्त, ससते; और अनियमित स्व॒र॒पात के साथ, ततिक्त; 
दद्िष्टे; धातुमूलक अंत्य नासिक्य के अनियमित लोप के साथ, नज्नते; ते के 


स्थान में ए तिड्प्रत्यय के साथ, चंकिते, जडगहे, जोगुवे, बावधे, और 
( अनियमित स्वर ); अ० द्विव०, सर्त्राति; अ० वहुव०, दद्शिते ) 


२--वर्तंमानार्थ लेट 

१००८--अ-मुख्य तिड्पत्ययों से युक्त लेट-रूप अत्यंत विरल हैं : केवछ 

4.८. श 3 8. ०. ह००>+ 
जडघनानि जागरासि ( भ० वें० ) उपलब्ध हुए हैं; तथा आत्मनेपद में 

श्श्त 
तन्तसते । 

आ--गौणतिड्प्रत्ययों के साथ रूप अपेक्षाकृत अधिक प्रयुक्त हैं : इस प्रकार 
म० एकब०, ज़रूघनस , जल्गुझड्स ; अ० एकबव०, जागरतू , चकितत्‌ , 
वोसवत्‌ ; चकृपत्‌ , जंड'बनत्‌ , ब॑भृंहत्‌ ; समजत्‌ , सस्शत्‌, पफरत्‌ , 
दर्दिरत्‌ , चनिस्कद्त्‌ , द्विद्थुतत्‌, सनिष्बणत्‌ ; उ० द्विव०, जडःघनाव 


उ० बहुव०, चर्किराम्‌ू, वंबिदास; अ० बहुव०, पांपतन्‌, शोशुचन्‌ , 
चर्किस्न्‌ , तथा हिक प्रकार-चिहक्ल के साथ, चांकशान्‌ ( अ० बे० )। आत्मने- 


पद में केवल अन्य० बहुवचन रूप प्राप्त हैं: यथा--जहूघनन्त, जहूंषन्‍्त, 
ममजन्त, नोनुवन्त, शोशुचन्त । 
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३--वतंमानार्थ विधिलिडः 
१००९--इस प्रकार में असवलीक्ृृत प्रकृति देखी जाती है, जहाँ सामान्य 
विड्प्रत्यय ( ५८६ ) होते हैं जो कि उदात्त युक्त हैं । इस प्रकार : 


एकव्‌० द्विव० बहुव॒ ० 
तर वेबिद्यां 

उ० वबिद्यांम्‌ वेविद्यांव वंविद्यांस 
इत्यादि इत्यादि इत्यादि 


आ--प्राचीनतर भाषा में विधिलिडः केवल एक या दो उदाहरणों में देखा 
जाता हैं : यथा--परस्मे ० वेविष्यात्‌ ( अ० वे० ), जागयास ( कौ० ब्रा० ) 
जाग्रियात्‌ ( ऐ० ब्रा० ), जागयाम ( वा० सं० मैं० सं०; किन्तु जागियास 
ते० सं० ); ऋ० वे० में केवल चाकन्यातू ( परोक्ष ? ) मिलता है; आत्मने० 
नेनिजीत ( काठक० )। 

४--वतंमानार्थ लोट्‌ 

१०१०--लोट के नियमित रूप, जिनमें सामान्य उत्तम पुरुष लेट रूप 

सम्मिलित हैं, यों होंगे : 


.एकब॒० द्विव० बहुव॒ ० 
ज० ब्रविदानि वविदाव वंबिदाम 
म० बबिद्धि वंवित्तमू .. बचबित्त 

वंचे | व क्‍न | 
अ० ठु, वविदीतु ववित्ताम्‌ बविदतु 


१०११--अ-प्राचीनतर लोट्रप विधिलिड्रूपों की अपेक्षा कम विरल 
होते हैं । उत्तम पुरुष रूप ऊपर दिये गये हैं ( जान्ध॑नानि, एकमात्र उदात्तयुक्त 
उदाहरण, आदर्श की संगति में नहीं आता है, किन्तु साम्यास वर्तमान के लेट 
के अनुरूप हैं ); वास्तविक लोट्रूप हैं: म० एकव०, दादहिं, ददृहि, चक्ृधि, 
जाग्रहि, नेनिग्धि, रास्नृद्धि; तिड्ख॒त्यय तातू चक्ृंतात्‌ू और जाग्रतात्‌ में 
पाया जाता हैं; और हितीयरूप ( जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट हो चुका हैं, 
५७१ आ ) अ० वे० में उत्तम पुरुष एकवचनरूप--जैसा प्रयुक्त है; वल्बेहि में 

प्रत्यय हिंसे पूर्व 6 का अन्यत्र असम रूप लोप देखा जाता हैं; 
अ० एकब०, दाधतु, ववप्डु, ददतुं, ममत्तु; म० हिव०, जाग्रतम्‌; अ० 
द्विव०, जाग्रताम ; म० वहुब०, जाग्रत॑; चड-क्रमत ( ऋ० बवे०, एकवार ) 
में अनियमित संयोजन-स्वर प्राप्त हैं। आत्मनेपद में एकमात्र सेनिद्ध्य (श० 
ब्रा० ) मिलता है । 

आ--सहायक ई वाले लोट-रूपों में से कोई ऋष० बे० में नहीं पाया जाता हैं; 
अ० बें० में वाबदीतु और जोहवीतु हैं, और ऐसे रूप यदा-कदा ब्राह्मणों में 
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प्राप्त होते हैं; अ० वे० में नियम के प्रतिकूल तंस्तनीहि और जडःघनीहि भी 
आये हैं; वा० सं० में चाकशीहि प्राप्त है। 
५--व॒तंमानकालिक क्ृदन्तक्रियारूप 

१०१२--भुशार्थक कृदन्तक्रियारूप, परस्मंपदी और आत्मनेपदी दोनों ही, 
प्राचीनतर भाषा में आपेक्षिक दृष्टि से सामान्य होते हैं ।॥ साम्यास वर्तमान के 
रूपों की तरह ये बनाये जाते हैं और इनके रूप चलते हैं; तथा इनमें अभ्यास 
वाले अक्षर पर स्वर॒पात होता है । 

उदाहरण हैं : परस्म०, चांकशत्‌ , नॉनदत्‌ , चकितत्‌ , मम्यत्‌ , 
शोशुचत्‌ , रोरुवत्‌ , दद्रंत्‌, मस्र जत्‌ , जडघनत्‌ , नन्नमत्‌ , पनीफनत्‌ , 
कानक्रदतू; दाविदूयुतत्‌ ;भात्मनें०, वाबधान, मसस्यान, चांकतान 
योयुवान, रोरुचान, जभ्चुराण, सर्लोण, जज्जभान, नज्नमान, दन्द्रशान । 
किसी भी आत्मनेपदी क्ृदन्तक्रियारूप में दुव्यक्षर वाला द्वित्व नहीं देखा जाता है । 

१०१३-अ--अपने स्वरपात के कारण रारहाणं, रारक्षाण, और जाह्॒पाण 
( जहषाण के अतिरिक्त ) संभवतः परोक्ष ऋदन्तक्रियारूपों--जैसे माने जा 
सकते हैं, यद्यपि इन धातुओं से गुरु-द्वित्व वाले कोई दूसरे परोक्षरूप नहीं आते 
हैं। तथापि बदूवधान और सम्॒ जान ( साथ ही मम जान ) निस्संदिग्ध 
यडन्तरूपों के चछते अनुमान अनि शचत रह जाता हैँं। शू शुचान प्रभृति के 
लिए, देखिये ८०६-अ । 

आ--ऋ० वे० में परित्यक्त-धात्वच वाला षष्ठी एकवचन रूप जडूधप्नतस 
एक वार आया है; कनिक्रत्‌ कनिक्रदृत्‌ के लिए एक बार प्रयुक्त लगता हैं; 
यदि चाकत्‌ को ९/ (का) ( ग्रास्स्मैन्र ) से संबद्ध किया जाय, तो यह आकारांत 
धातु से यडन्त का एकमात्र उदाहरण है, और इसका उदात्त अनियमित है। 
मम शन्तस ( ऐ० ब्रा० ) संभवतः भअामक पाठ हैं; कितु अनियमितरूप से 
सुरक्षित नासिक्य से यकत रूप रामा० महाभा० में तथा उत्तरकाल में वार-बार 
पाये जाते हैं: यथा--लेलिहन्‌ , देदीप्यन्तीमू ( महाभा० ), जाज्वल्न्त्‌ 
( महाभा०, रामा० ), सरीरूपन्तो ( भाग० पु० ), रारटन्ती ( रामा० )। 


६--छडः 
१०१४--लड्‌ के रूप यों नियमानुरूप चलते हैं : 
एंकव० द्विव्‌० बहुब॒० 
उ० अवेविद्म्‌ अवेवबिदव अवेविद्म 
भ० अवेबेत्‌ , अवेविदीस अवेवित्तम्‌ अववबित्त 


अ० अवचत्‌ , अवविदीत्‌ अववित्ताम्‌ अवविदुस 
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१०१५--पूर्वतर ग्रंथों में पाये गये लद््रूप वहुसंख्यक नहीं होते हैं। ये, 
इनमें उन रूपों को सम्मिलित कर लिया गया हैं जिनसे आगम लुप्त है, इस 
प्रकार है : परस्मपद में, उ० एकव० अचाकशम, देदिशस्‌; स० एकव० 
अजागर , अदृदर , दर्दर; अ० एकव०, अदर्दर, अदर्धर, अवरीवर 
दर्द, कणिष्कन्‌ , दविद्योत्‌ , नंवीनोत्‌ ; म० हिं० अदर्दूतम्‌; उ० बहुवर० 
मसज्म ; अ० वहुव०, अनन्तम्रुस, अददिरस, अचकृषुसू, अजोहबुस , 
अनोनवुस्‌; तथा सहायक ई के साथ, अ० एकव० में, अवावचीत्‌; अवाबशीत्‌ , 
अवावरीत्‌ , अयोयबीत्‌ , अरोरबीत्‌ , अजोहबीतू ; और अनियमित ढंग 
से, अ० द्विव० में, अवाबशीताम्‌ । भात्मनेषपदी रूप अत्यंत कम हैं : उदा०, 
अ० एकव०, अदेदिष्ट , अनन्नत ( धातु के दुर्वछ' रूप में घातुमूछक अन्त्य 
के लोप के साथ ); अ० बहुब॒०, समृंजत और अवावशन्त (यदि इसे यहाँ 
रखा जाय, तो अ-प्रकृति में इसका अन्तरण देखा जाता है ) । 


१०१६--यौगिक आत्मनेपदी रूपविधान ३ जैसा कि ऊपर कहा गया है, 
प्रत्येक यडन्त प्रकृति से वर्तमान-प्रक्रिया में एक विशेष यौगिक क्रियारूप बनाया 
जा सकता हैं जो भाक्ृति की दृष्टि से कर्मवाच्य के अनुरूप होता हैं, और केवल 
आत्मनेपदी तिड्गप्रत्ययों को लगाकर उदात्तचिक्न य द्वारा बनाया जाता है । तो 
भी, यह कर्मवाच्यार्थ नहीं रखता है, कितु अर्थ और प्रयोग लेकर यह सरलतर 
क्रियारूप से अभिन्‍न है । 

अ--इस थ से पूर्व अन्त्य स्वर का विकास उसी प्रकार होता है जिस प्रकार 
कर्मवाच्य-चिन्न य से पूर्व ( ७७० )। 

आ--आत्मनेपद में रूपविधान विकुकुल अ--अन्तवाली अन्य किसी प्रकृति 
की तरह होता है : यथा-- ४(म्रजू) से, यडन्त प्रकृति मर्मजू, निश्चयार्थ लद्‌ 
समृज्य, मसज्यसे, समर ज्यते प्रभूति बनाया जाता है : विधिलिएह समस्र ज्यय, 
मम ज्यथास , मम ज्यव इत्यादि; लोट मम ज्यस्थ, मस् ज्यताम अभृति 
कृदन्तक्रियार्प मस्त ज्यमान; लडः अममंज्य, अमम्र ज्यथधास , अमम ज्यतत 
इत्यादि ; लेट्‌ रूप नहीं मिलते हैं । 

इ--खब कम विकीर्ण स्थलों में इन य-हूपों में कमवाच्याथ प्राप्त हूँ 
यथा--जडःघन्यमान मण्हु० उप» में; वम्श्नम्यते, दाध्मायमान, पेपीयसमान 
उत्तरकालिक भापा में । पुनः कर्तृवाच्य ऋदन्तक्रिया रूप ( ५२९ अ ) अज्ञात 
नहीं हैं. यथा--देदीप्यन्तीमू ( महाभा० ), दोधूयन्त्‌ ( महाभा० भाग० 
पु०)। 
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१०१७--उत्तरकालिक भाषा में यहन्त का यह रूप अन्य की अपेक्षा 
अधिक सामान्य है : पूर्वतरकालिक भाषा में यह आपेक्षिक दृष्टि से विरल है । 

अ---ऋ० बे० में यु--रूप आठ धातुओं से बने हैं, जिनमें पाँच से सरलतर 
क्रियाख्प के पद भी प्राप्त हैं; अ० बे० एक और युक्त करता है! अन्‍य पूर्वतर- 
कालिक ग्रंथ ( जितने परीक्षित हैं ) छगभग और वीस, और इनकी आधी से 
उसी प्रकार सरलतर क्रियारूप के पद प्राप्त हैं। इस प्रकार : &(म्रूज्‌) से, 
मम ज्यत्ते प्रभ्ति, और भरीसृज्येत; «/(त्‌) से, ततंयेन्ते; ४(चर) से, 
च्चूयमाण; ४(नो) से, लेनीयरन्‌ अभृति; #(वो) से, वेबीयते; /(रिह) 
से, रेरीहाते प्रभूति; विज से, चविज्यते; ३/(स्क्ु) से, चोष्कूयंसे प्रभृति; 
४/ (दिल) से, देदिवियते; ५/ (काश) से, चाकश्यते प्रभृति; ९/ (बढ) से, 
वावदयमान: ५/ (नम) से, तत्तस्यध्वम; (वह) से, वनीवाह्मत इत्यादि 
( दीर्घीकृत धात्वच्‌ू के साथ, अन्यत्र अज्ञात ); ६/ (क्रन्द) से, कनिक्रद्यमरान: 
४ (वृत्‌) से, बरीबत्येसान ( श० ब्रा० : वरीदृत्य अपेक्षित है ); ९/ (सृश) 
से, असरीयसुद्यन्त ( श० ज्ा० ? ग्रंथ का पाठ अमरीमृत्स्यन्त हैं )। ३#(युप) 
से, योयुप्यन्ते प्रभूति; ४(नुद) से, अनोनुद्यन्त, २/ (ब्लो) से, अवेब्लीयन्त; 
४/(जम्‌) से, जल्धभ्यते प्रमृति; ,/ (जप) से, जज्जप्यमान; इत्यादि । 

' लिटि्‌ 

१०१८--लिट्‌ सीधे यहन्त प्रकृति से बनाया जाय, अथवा केवल यौगिक 
परोक्ष ( नीचे, १०७० नि० वि० ) माना जाय--इस विषय को लेकर वैयाकरण 
असहमत हैं । 

अ--यडन्त यौगिक परोक्ष का कोई उदाहरण कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुआ 
है.( जागू से बने को छोड़कर, १०२० अ )। ऋ० वबे० में यडन्त रूप से 
अभ्यासापन्‍्त धातु से असंदिग्ध लिटू-रूप बनाये जाते हैं : उदा० दविधाव और 
नोनाव, ज० एकबव०, तथा नोनुवुस्‌, अ० बहुब०; तथा पुन: दोद्ाव ति० सं०) * 
योयाव और लेलांय (मैं० सं० ), और लेलंय (? झ० क्ा० ) मिलते हैं,. 
ये सभी वर्तमानों के बर्थ में प्रयुक्त हैं | इनमें जागर॒ 3० एकव॒० और जागांर 
अ० एकव० जोड़े जा सकते हैं; कितु इनके लिए, देखिए नीचे, १०२० भ | 

टुडू, लृद पमृतति 

१०१९--पूर्ण धातुज क्रियाहूप के अवशिष्ट अंकों को छेकर भी बँयाकरण 
सहमत नहीं हैं ( इस प्रकार के रूपों के प्रयोग, स्पष्टठः, इतने विरल हैं कि 
. इनको लेकर भी त्ियमों का कोई आधार नहीं दन सकता ); सामान्‍्यत; . 
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यडन्त, प्रकृति को भी रूप-निवंधन के लिए धातु-जैसी ग्रहण करना संभव है, 
इसमें सहायक स्वर का प्रयोग नित्य होता है जहां यह सर्वदा सरल क्रियारूप 
में प्रयुक्त है । 

अ--इस प्रकार, (विद) यडन्‍्त प्रकृति वेबिद्‌ से लुद अवेविदिषम्‌ 
बनेगा, साथ ही आशीलिंड वेविद्यासमू, भविष्यरूप वेविदिष्यासि और 
वेविदितास्मि, ऋदन्तक्रियार्प वेविदित, वेविदितव्य प्रभूति, तुमर्थकरूप 
वेविदितुम्‌, तथा पूर्वकालिक क्रियारूप वेविदित्वः और वेविद्य ॥ पुनः, जहाँ 
यडन्त क्रियारूप योगिक आत्मनेपदी होता है, छुढः और भविष्य संवद्ध आत्मनेपदी 
रूप का ग्रहण करंगे । 

आ--प्राचीन भाषा में इसका संकेत कठिनता से मिलता हैं। ऋ० बे० 
में हिषे और स्तुष ( ८९४ ई ) जैसे रूपनिर्माण के अन्य० एकव० आत्मने० 
रूप चकृपषे, और भविष्यकालिक कृदन्तक्रियाहप वितन्तसांय्य और मंजन्य 
तथा वबाबृधन्य आते हैं; और श० ब्रा० में कृदन्तक्रियाहबप बनीबाहित, और 
तुमर्थक दृदीयितव प्राप्त हैं। जागरिष्यन्त और जागरित॑ के लिए, द्रष्टव्य 
परवर्ती कडिका । 

१०२०--धातु गृ ( या गर, ) जगना में प्रथमतः यडन्त ह्वित्व के अतिरिक्त 
कोई वर्तमान-प्रक्रिया नहीं होती हैं; तथा इसकी यडन्त प्रकृति, जाग, धातु की 
प्रयोगिता का ग्रहण और पूर्णतर क्रियारूप का निर्माण बहुत पहले आरम्भ कर 
देती है; जव कि वैयाकरणों द्वारा यह प्रकृति शुद्ध और धातुवर्ग में अंतर्भूत मानी 
जाती हैं और इसके रूप सर्वत्र इसी ढंग से चलते हैं । इसके जो भी रूप प्राचीन- 
तर भाषा में मिलते हैं, वे ऊपर अन्य यडनतरूपों के साथ दिये गये हैं। वर्तमान- 
प्रक्रिया के लिए ये वे होते हैं जो उत्तरकाल में नियमित-जसे स्वीकृत हैं । प्राचीन- 
तर परोक्ष ऋ० वे० में प्राप्त अन्य यडन्त परोक्षरूपों में तुल्य होता है : उदा० 
जागर प्रभृति, साथ ही ऋृदन्तक्रियार्प जागमृर्वांस ; और भविष्य जागरिष्य 
कर्मवाच्य कृदन्तक्रियारूप जागरितं, और भविष्यकालिक क्ृदन्तक्रियारूप जांगरि- 
'* घब्य ब्राह्मणों में पाये जाते हैं । प्राचीन लुडः ( ऋ० वे० ) सामान्य अम्यस्त या 
तथाकथित णिजन्त लड़ हैं : उदा० अजिगर ! उत्तरकालिक भाषा में वयाकरण 
विज्ेप अभ्यास के साथ लिदू रूप जजागार अभृति, इपू अजागरिपम , 
साय ही आशीलिडः जागयोंसप्र्‌ और सभी कुछ भश्रस्तुत करते हैं जो कि सम्पूर्ण 
क्रियाबहप के बनाने में अपेक्षित है। लिटू रूप जगार रामा० महाभा० तथा 
उत्तरकाल से उद्धरणीय है, उसी प्रकार यौगिक जागराम्‌ आस। पुनः महाभा० में 
विकृत रूप जागरूमि, और जा[गरति और जाभ्रमाग-जैसे अ-हूप भी मिलते हैं । 
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१०२१--अ--प्रकृति इरज्य ( परस्मेपदी केवल ), नियमित करना, जिससे 
अनेक रूप ऋ० वे० में बने हैं, ५/ (रज ) या ऋज से यडन्तरूप मैं मानी गयी 
हैं । तो भी, इसमें यड-न्त रूपनिर्माण का कोई सादृश्य उपलब्ध नहीं होता है। 
ऐसी ही वस्तुस्थिति इर॒ध' प्रसन्न करना की होती है ( केवल इरधन्त और 
इरध्य, स्पष्टठ: इरधध्य के लिए )। 

आ--आत्मनेपदी प्रकृति इय, जो प्राचीनतम भाषा में असाधारण नहीं हैं, 
बहुधा ९/ (इ) जाना का यडन्त मानी जाती है, कितु इसमें किसी प्रकार का 
औचित्य नहीं है, वयोंकि यह यडन्त के साथ किसी प्रकार का रूप-सादुइय नहीं 
रखती है। विकीर्ण उ० बहुब० ईसहे, जो कट० वे० में सामान्य है, संदिग्ध 
स्वरूप लेकर है । 

१०२२--धातु क्ली, विचलित होना, भृशार्थक अभ्यास के साथ, लेली 
नियमित रूपाविधान वाली है और स्वरपात में विककुल अनियमित हैं : यथा-- 
लट्‌ लेछांयति और लेछायते, ऋद॒न्त क्रियार्प लेछायन्ति भौर लेलयतस 
( पष्ठी एकव० ) और लेलायमान, लड अलेलछायत्‌ और अलेलेतू तथा 
अलेलीयत, लिदू लेछाय भौर छेछय (१ ) । 


०२३--६/ (हू) या दुर से ऋ० वें० का असंगत रूप दृत्तू (या दृदू ) 
स० और अ० एकव० निस्संदेह यडन्त से संबद्ध किया जाता है, मानो दृदर से 
संक्षेपीकत हो । ऋ० बे० में एक बार अवरीघुस ( या--बुर ) ग्राम्त है जहाँ 
अर्थकी दृष्टि से अवरीबृतुस वैसा ५/ (बृतू ) का रूप अपेक्षित है। रूप रराणवा 
( ऋष० वे०, एक बार ) भ्रांत लूगता है । 

१०२४--स्पष्ट आधिक्य अथवा पौनःपौन्‍्य का आर्थ यडन्त-जैसे वर्गीक्षत 
रूपों में सर्वदा सहज प्राप्त तहीं हो सकता हैं, और इनमें से कुछ में यह सर्वथा 
लुप्त है। इस प्रकार, चित , निज * विषू धातुएँ अपनी यहून्‍्त वर्तमान-प्रक्रिया 
को इस रूप में प्रस्तुत करती हैं, मानो यह सामान्य क्रियारूप वर्ग से हो; न तो 
यह अन्यथा ग ( जाग ) के साथ हैं। वैयाकरण निज और विष के रूपविधान 
को साम्यास वर्तमान-अ्रक्रिया में रखते हैं, जहाँ अनियमित रूप से सबलीकृत 
अभ्यास है; और वे इसी श्रकार बिच और विज का ग्रहण करते हैं; जाग को, 
जैसा कि हमने देखा है, वे सरल धातु मानते हैं । 

अ--५/ (द्रा) दौड़ना के यडन्त दूरिद्रा को भी वैयाकरण सरल धातु 
बनाते हैं, और क्रियारूपों की सम्पूर्ण श्रेणी अस्तुत की जाती है : जैसे दृद्रिद्रौ: 
अद्रिद्रासीत्‌ इत्यादि। यह प्राचीचतर भाषा में नहीं आती है ( अपवादरूप 
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दरिद्रत्‌ तै० सं०, जिसके लिए वा० सं० मैं० सं० का पाठ दरिद्र है) । तथा- 
कथित धातु बेबी कांपना शुद्ध यहन्त है । 

१०२५--यडन्त प्रकृति से कर्मवाच्य, सन्नन्त, णिजन्त प्रभति का भी निर्माण 
वैयाकरणों द्वारा विहित हैं: यथा--वेचिद्‌ से, कर्मवाच्य वेविद्य; सन्न० 
वविदिपामि; णिज० बंबिद्रयामि; णिजन्त का सन्न०, चेविद्यिषरासि । किंतु 
इस प्रकार के रूपनिर्माण अत्यधिक विरल होते हैँ; उद्धरणीय वरोवजयन्ती अ० 
वे० जागर॑यन्त्‌ तैं० ब्रा० प्रभृति; दाघारयती जै० ब्रा०, दन्दशयित्या 
दु० कु० च० 

३--सन्नन्त रूप 

१०२६--सन्नन्त क्रियारूप से शुद्ध धातु द्वारा व्यक्त अवस्था या क्रिया के 
लिए इच्छा का बोध कराया जाता हैं : यथा--पिंवाप्ि मैं पींता हूँ, सन्न० 
पिंपासाम्ति मैं पीना चाहता हूँ; जींवामि मैं जीता हूँ, सन्न० जिंजीविषामि 
में जीना चाहता हूँ । इस प्रकार का क्रियारूप भाषा 'में किसी शुद्ध धातु से 
तथा किसी णिजन्त प्रकृति से भी बनाया जा सकता है । 

अ--सन्नन्त क्रियारूप, यद्यपि वर्तमान-प्रक्रिया से अन्यत्र इसके रूप प्राचीन- 
तम भाषा में अत्यधिक विरल हैं, यहन्त की अपेक्षा अधिक प्राचीन और अधिक 
पूर्णरूप से समग्र क्रिया-प्रक्रिया में विस्तारित है। इसके रूप वर्धमान पुनरावर्तन 
के भी होते हैं; ऋ० वे० में णिजन्तों की अपेक्षा बहुत कम हैं, ब्राह्मणों और 
उत्तरकाल में अपेक्षाकृत वहुसंख्यक; वेद और ब्राह्मण में जिन धातुओं ( लगभग 
एक सौ ) का सन्नन्त क्रियारूप देखा गया हैँ, उस समग्र संख्या की एक तिहाई 
से ऋ० वें> में वैसा नहीं मिलता हैं । 

१०२७--सन्नन्त प्रकृति दो संलक्षणों के योग द्वारा सरल धातु से बनायी 
जाती है: ( १ ) अभ्यास, जो नित्य उदात्त होता है; ( २ ) संछूत स--किंतु 
जो ( लुझ और लूट के कालचिह्नों की तरह ) कभी-कभी अपने पूर्व सहायक स्वर 
इ का ब्रहण करता है, जिससे इप वन जाता है । 

अ--श० ब्रा० के अन्तिम भाग में कुछ प्रयोग, जहाँ स्वर॒पात अन्य ढंग से 
होता है--यथा, तिप्ठासेतू, यियासन्तम , विविद्पिन्ति, ईप्सन्तस-- 
संभवतः आंतियों के रूप में ही माने जायेंगे । 

०२८--थधातु सामान्यतः अपरिवर्तित वनी रहती हैं, किंतु निम्नलिखित 

अपवाद हैं : 

अ--स से पूर्व अन्त्य इ या उ को दीर्घ होता है, जैसे चिक्षीप, चिकीप 
जिगोप; झुश्रुप, जुहूप, चुक्षप । 
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आ--स से पूर्व अंत्य ऋ ईर या ऊर हो जाता है, यथा--चिकीप, 
तितीष (साथ ही अनियमित ढंग से तूतूष क्० बे० )। दिधीष, 
सिसीय, तिस्तीष ( तुस्तूष भी ), जिहीष; बुभूष, सुसू्ष ( मात्र उदाहरण 
उद्धरणीय हैं ) 

इ--इष के पूर्व अंत्य इ-या उ-या ऋ-स्वर में नित्य तथा उपधा इ या 
उया ऋ में वैकल्पिक गुण-सबलीकरण होता है; प्राचीनतर ग्रंथों से उदाहरण 
उद्धरणीय नहीं है; उत्तरकाल में शिशयिष, शिश्षरिष; चिकरतिष, निनतिष, 
सि्मदिष, विवर्षिष, झुशोभिष मिलते हैं; किंतु रुरूदिष होता है। और भी 
विशिष्ट अपवाद होते हैं । ; 

ई--आ अंतवाली कुछ धातुएँ इस स्वर को ई में या इ में भी दुर्वल कर 
देती हैं : यथा--९/ (गा) जाना से जिगीष; ५/ (पा) पीना से पिंपीष ( साथ 
ही पिषास); (/ (हा) हटाना ( जिहीते, ६६४ ) से जिहीष ( अ० बें० ); 
९/ (था) से दिधिष ( साथ ही घित्स )। 

उ--अन्‌ या अस्‌ अंतवाली कुछ धातुएँ स्वर को दीर्घ कर देती हैं : यथा- 
९/ (गर्म) से जिगांत ( जिगसिष भी ); ९/ (हनू) से जिधांस; ९५/ (सन्‌) से 
सीर्मांस; और ९/ (तन) से तितांस । 

ऊ-- #(थि) से -चिक्ीष में, ./ (चित) से चिकित्स में, ५/ (जि) से 
जिगीष में, ५/ (हन्‌) से जिघांस में द्वित्व के बाद आदि के कण्ठ रूप में 
प्रतिवर्तन देखा जाता है; तथा ९/ (हि) से जिघीष निष्पन्न माना जाता है 
( कोई प्रयोग नहीं )। 

ए--बनू और सन्‌ धातुएँ वा और सा धातु-रूपों से विवास और सिषास 
बनाती हैं । 

ऐ--धातु जीव जुज्यूष ( श० ब्रा०, जिजीविष, वा० सं० ) बनाती हैं; 
तथा ईव अंतवाली अन्य धातुओं में ( ७६५ ) स के पूर्व इसी प्रकार का परि- 
वर्तन अपेक्षित है और इष के पूर्व गुण होता है : उदा० ९/ (सीव) से सुस्युष 
या सिसेविष। स्वप्‌ सुधुप्स वनाती है । धूर्व-से दुध्वूर्ष वनाया जाता है । 

ओ--जब सन्नन्त-चिक्न घ्‌ ( १८४ उ ) होता है, तो आदि स अभ्यास के 
बाद सामान्यतया ष में अपरितित छोड़ दिया जाता हैं: यथा--सिसाहब्ष 
( श० ब्रा० : ९/ (सञ्जू), और सुस्यृुष तथा सिसनिष वैयाकरणों के मता- 
नुसार; कितु तुष्टूथ उपलब्ध होता है । 


औ--पुनः- वैयाकरणों द्वारा निदिष्ट और भी रूप दिये जा झ़कते हैं: 
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९८ (नश) नष्ट होता से तिनडुक्ष ( या निनदिष ); ५८ (मज्ज) से मिमडक्ष 
( सिमडक्षु में आता है ); ५/ (प्ृज) से सिममाजिष (या सिसृक्ष) 

१०२९--अम्यास के व्यंजन को छेकर सामान्य नियम ( ५९० ) लागू होते 
हैं : यदि धातु में अ-स्वर या हु या इ-स्वर रहता है, तो स्वर-इ होता है : 
यदि धातु में उ-स्थर हो, तो यह उ होता है। कितु : 

अ--$छ धातुओं से अम्यासाक्षर में दीर्घ स्वर होता है : यथा--९/ (बंध) 
या बाधु से बीभत्स; ९/ (सन्‌) से सीसांस; और *,/ (तुर) से तुतूर्ष ( ऋ० 
वे ) दधियु ( अ० बे० ) और दृदझक्षु ( श्रेण्य० सं० ) संभवतः अशुद्ध 
हूप हैं । 

आ--,  (अश) से आशिशिष (० ब्रा० ) बनाया जाता हूँ, और 
६८ (रुघध) से ( वा० सं० ) एदिधिष ( साम्यास लुड में कभी-कभी आनेवाले 
द्रेत्व की जेसी अभ्यास-विधि से ८६२ )। प्राचीनतर भाषा में केवल इतनी 
स्वरादि धातुएँ हैं जिनसे सन्नन्त प्रकृति बनायी जाती है, अपवादस्वरूप आपू 
ओर ऋथचधु हैं जिनमें संक्षेपीकृत प्रकृतियाँ प्राप्त हैँ, देखिए परवर्ती कडिका। 
उत्तरकालिक भापा में पुनः एपिपिय ( ३/ (इष्‌) खोजना ) और ईचिक्षिप 
( «/(ईक्ष ) ) होते हैं; तथा वैयाकरण और जोड़ते हैं, जँसे--अर्जिहिष 
( */(अहू ) ), उन्दिदिष ( ३(उन्द) ), अदिधिष ( /(ऋचध) ) । 

इ--ऋ० वे० में इंनक्ष और इयकश्ष प्रकृतियाँ प्राप्त हैं जो विकृत अभ्यास 
के साथ ,/(नह्ग) प्राप्त करवा और «/(यज्‌) के सन्नन्तों-जैसे गृहोत हैं । 

१०३०--अनेक धातुएँ, जिनमें कुछ ऐसी सम्मिलित हैं जो अधिक सामान्य 
प्रयोग वाली होती हैं, संक्षेपीकृत प्रकृति बनाती हैं जो स्पष्टतः एकाक्षर में धातु 
और अभ्यास से निप्पन्त हैं; यथा-- ४(आप) से ईप्स; $(दा) से दित्स । 

अ--प्राचीनतर भाषा में इस प्रकार की संक्षेपीकृत प्रकृतियाँ ये प्राप्त हैं : 
आधा) से धित्स ( साथ ही, दिधिष ); (दा) से दित्स ( साथ ही, विदास; 
० दिभू) से दिप्स ( धीप्स जै० ब्रा० ) «(शक) से शिक्ष; ४(सह) से 
सीक्ष : ये ऋ० वे० में प्राप्त हैं; अ० बे० में ५/(आप) से ईप्स ( ऋ० वे० में 
एक बार अप्स है ) और ,(ऋधु) से ईर्स और प्राप्त होते हैं : अन्य ग्रंथों में 
७/(लिभू) से लिप्स (श०ब्रा०) या छीप्स (तें० ब्रा०), #(रभ) से 
रिप्स (गो० ब्रा० ), ६/ (पद) से पित्स (० ब्रा० ), ४(दह) ( दिह 
नहीं, वयोंकि मध्य स्वर-जैसे ड़ वाली किसी धातु से आकुश्चित रूप नहीं देखा 
जाता है ) से धीक्ष पाये जाते हैं। पुनः उत्तरकालिक भाषा में ४(पतु) से 
'पित्स, णिजन्त अर्व-बातु ज्षपु से ( नीचे, १०४२ ए ) ज्ञीप्स और 4/(सा) 
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मापना से ( सि और सी धातुओं से भी विहित ) अनियमित सित्स प्राप्त होते 
हैं; तथा वैयाकरण २/(राध) से रित्स बनाते हैं। साथ ही, सोक्ष को ( अत्यंत 
संदिग्ध रूप से ) ४(मुच्‌) से सच्नन्त प्रकृति के तुल्य माना जा सकता हैं । 

१०३१--सहायक स्वर इ का प्रयोग पूर्वभाषा में खूब विरल है, कितु उत्तर 
काल में अपेक्षाकृत अधिक सामान्य; तथा वास्तविक प्रयोग में न आने वाली 
अनेक प्रकृतियों में वेयाकरण इसे संभव या अपेक्षित नहीं मानते हैं । 

अ--सामान्यतः यहाँ भविष्य रूपों ( ९३४, ९४३ अ ) के सादृब्य पालन 
को नित्य अथवा वैकल्पिक माना गया है, यों तो निरपवाद नहीं है । 

आ--इ के प्रयोग का कोई उदाहरण ऋष० बे० में नहीं पाया जाता हैं, 
और केवल एक ही अ० वे० में ( पिपतिष ), वा» सं० में ( जिजीविष ) 
और तै० सं०-( जिगमिष ) में। पूर्वकाल के ग्रंथों में पाये जाने वाले अन्य 
उदाहरण होते हैं : अशिकिष, चिक्रमिष, जिग्नहीष ( इ के स्थान में ई के 
साथ, जैसा कि इस धातु में अन्यत्र प्राप्त है ) चिचरिष, एदिधिष, जिजनिष 
दिदीक्षिष, बिबाधिष, रुरुचिष, विवादिष, विविदिष, शिशासिष, तिष्टि- 
घिष, जिंहिसिष : इनमें अत्यधिक केवल इ० ब्रा० में मिलते हैं। गुम्‌, ग्रह, 
चर, जींवू , पत्‌, बाधू, विद्‌ धातुओं से प्रकृतियाँ सहायक स्वर के साथ भी 
बनायी जाती हैं । 


१०३२--रूपविधान : वर्तंसान-प्रक्रिया । सच्नन्त प्रकृति के क्रियारू्प 
वर्तमान-प्रक्रिया की अन्य अ-प्रकृतियों की तरह ( ७३३ अ ) पूर्ण नियमितता के 
साथ बनाये जाते हैं, दोनों पदों में, सभी प्रकारों ( प्राचीनतर भाषा में लेट को 
सम्मिलित कर लेने से ) में, तथा कालवाची हृदन्तक्रियारूपों और रूड़ के साथ । 
यहाँ केवल उत्तम पुरुष रूपों को प्रस्तुत कर देना पर्याप्त होगा । परस्मैपदी आदर्श: 
के लिए “(आपू) प्राप्त करता से ईप्स प्राप्त करने की इच्छा; आत्मनेपदी के 

(तिजू) तीक्ष्ण होना से तितिक्ष लिये जा सकते हैं ( द्रष्टव्य नीचे 

१०४० )॥ 


१--निरचयार्थ लट्‌ 
परस्मेपद आत्मनेपद 
एकब० हिव० बहुब० एकव० हिव० बहुव ० 


“उ० इंप्सासि इंप्सावस इंप्सामस्‌ तितिक्षे तिंतिक्षावहि तिंतिक्षामहि 
इत्यादि इत्यादि इत्यादि. इत्यादि इत्यादि इत्यादि 
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२--बरतेमानाथे लेट 

दा 2] डे ८.८ ली | 
उ० इंप्सानि इप्साव इंप्साम तितिक्षे तिंतिक्षावहै, तिंतिक्षामहै 

इत्यादि इत्यादि इत्यादि इत्यादि इत्यादि इत्यादि 

३--तंमानार्थ विधिलिडः 
उ० इंप्सेयम्‌ू इप्सेव इंप्सेम तितिक्षेय तितिक्षेवहि तिंतिक्षेमहि 
४--वर्तमातार्थ लोट्‌ 
भ० इंप्स. इप्सतम्‌ इप्सत तितिक्षस्त्र तिंतिक्षेथाम्‌ तितिक्षध्वम 
५--वर्तेमानका लिक कृदस्तक्रियारूप 
इंप्सस्तू (स्त्री० इप्सन्ती ) तिंतिक्षमाण 
६ लड़ 

उ० एंप्सम्‌ एप्साव एप्साम अंतितिश्षे अंतितिक्षावहि अंतितिक्षामहि 

अ--प्राचीनतर भाषा से रूपविधान लेकर प्रायः किसी प्रकार की 
अनियमितताएं प्राप्त नहीं हैं । ससि अंतवाला उ० वहुब० अथवा थन या तन 
अंतवाला म० वहुब० कोई रूप नहीं मिलता है; तातु अंतवाले लोट का केवल 
ईप्सतात्‌ है। उद्धरणीय लेट्रूप सानि, सात जौर सत्‌, सानू और सन्त अंत- 
वाले होते हैं । कौ० ब्रा० उप० में जिज्ञासीत ( तुलनीय ७३८ भा ) प्राप्त है । 
किंतु स्त्री० वर्तमानकालिक कदन्तक्रियारूप सिषासती ( सिषासन्ती के स्थान 
में ) एक या दो वार प्राचीनतर ग्रंथों में आता है; तथा ऋ%० वे० में दिधिपाण 
प्राप्त है । 

आ--रामा० महाभा० तथा उत्तरकाल में अ-भिन्न क्रियारूप के कादाचित्क 
रूप प्राप्त होते हैं : यथा--सिसुक्ष्मस्‌ू ( भाग० पु० ), तितिक्ष्महे और बुभूषते 
अ० बहुव॒०  ( महाभा० ); तथा स्त्री० कृदन्त क्रियारूप लिप्सती और 
'वचिकीषंती ( महाभा०; ४४९ आ के प्रतिकूल )। असंगत रूप जिधांसीयातु 
भी महाभा० और वशिष्ठ० में मिलता है । 

१०३३-अ--वर्तमान-प्रक्रिया से अन्यत्र सन्नन्त रूप प्राचीनत्म भाषा में 
अत्यधिक विरल हैं। ऋ० वे० में सिसिक्ष, प्रकृति से केवल लिट्हूप प्राप्त 
हैं--इस प्रकार, मिमिक्षथुस्‌ , मिसिक्ष॑तुस्‌ , मिमिक्षुस्‌; मिमिक्षे, 
सिमिक्षिरे--साथ ही वर्तमान रूप सिसिक्षति, सिसिक्ष प्रमृति, सिसिक्षन्त्‌ 
( वर्त० कृदन्तक्रियाख्प ) : ये सूचित करते हैं कि मिसिक्ष या सिक्ष ने 
एक स्वतंत्र धातु के स्वरूप का ग्रहण किया हैं। अ० वे० में दो लुद्टू रूप 
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ईर्त्सीसू और अचिकित्सीस्‌ू, तथा सीसांस ( दे० नीचे, १०३७ अ, १०३९ 
अ ) से एकया दो कालवाची क्ृदन्तक्रियारहूप मिलते हैं--इनके सब उन 
प्रकृतियों से निष्पन्न हैं जहाँ इनका स्पष्ट सन्नन्तार्थ लुप्त हो गया है और इनमें 
एक स्वतंत्र प्रयोगिता आ गयी है । अन्य पूर्वतर प्रंथों से प्राप्त रूप नीचे विस्तार 
से दिये जायगे । 

आ--उत्तरकालिक भाषा में धातुज रूपों की संपूर्ण प्रक्रिया का निर्माण 
सब्नन्त क्रियारूप से विहित है, अपने अंत्य स्वर को छोड़कर सनन्‍्नन्त प्रकृति धातु-- 
जैसी मानी जाती हैं। इस प्रकार : 

१०३४-परोक्ष । सनन्‍्तन्‍्त परोक्ष यौगिक (१०७० नि० वि० ), 
होता है । 

अ--इस प्रकार, ईप्सां चकार, इत्यादि; तितिक्षां चक्रें इत्यादि । श० 
क्रा० में इस प्रकार के रूप ९/ (क्रम), ९/ (धुर्व ), ५/ (बाध), रुह से बनाये 
जाते हैं; तथा छान्‍्दो० उप० में सन्‌ से । 

आ--ऋ० वे० में सिसिक्ष से बने सामान्य प्रमेद के स्पष्ट लिट्रूप 
पूर्ववर्ती कडिका में निदिष्ट हो चुके हैं। पुनः ऐ० ब्रा० में ( ८-२१-१० » 
: दिदासिथ तूने देने की इच्छा की है, एक वार प्राप्त है । 

१०३५--लुडः । छुदू इणु-हूप वाला होता है: उदा० एप्सिपम्‌ ,, 
अतितिक्षिषि | 

अ--अ० वे० में अधिक्ित्सीस और ईत्सीस ( आगमहीन, झा निषेधार्थक 
के साथ, ५७९ ) प्राप्त हैं । ता० ब्रा० में ऐप्सीत है; श० ब्रा० में एव्सीत्‌ न्‍ 
आलिकीर्षोसू तथा अजिघांसीस और असीमांसिष्ठास ; कौ० क्रा० में 
जिज्ञासिषि; जै० उप० ब्रा० में ऐप्सिष्स; तथा ए० आ० में अधित्सिषम । 
उत्तरकालिक भाषा में कोई उदाहरण नहीं पाये गये हैं । 

आ--आश्ीलिडः रूप भी विहित है--यथा, ईप्स्यासम्‌, तितिक्षिषीय;: 
कितु यह प्रयोग में कभी नहीं आता हैं । 

१०३६--भविष्य । सहायक स्वर इ के साथ भविंष्यरूप .बनाये जाते हैं 
उदा० ईप्सिष्यांमि और ईप्सितास्मि; तितिक्षिष्य और तितिक्षिताहे | 

अ--श० ब्रा» में तितिक्षिष्पतते और द्दिक्षितांरस प्राप्त हैं। जिज्ञास्याभस 
( महाभा० ), दिधक्ष्यासि ( रामा० ) और सीसांस्यन्त्‌ (गो० गृ० सू० ) 
निस्संदेह वर्तमान-रूप हैं, जिनमें श्रान्तिवश स के लिए स्य रखा गया है । 

१०३७--धातुज संज्ञाएँ और विशेषण | ये भी सहायक स्वर इ के: 
योग से, सब स्थातों-जहाँ उस स्वर का ग्रहण संभव है, पर बनाये जाते हैं । 
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अ--आचोनतर भाषा में प्राप्त हैं : त अंतवाला कृदन्त-क्रियारप, सीमांसित॑ 
( अ० वे०, गो० बरा० ), जिज्यूषित ( ऐ ब्रा० ), शुश्रपि्त गौर धीछ्षित 
( ग० बरा० );--तव्य अंतवाला भविष्यकालिक क्रदन्तक्रियाहप, लीप्सितव्य 
[ ऐ ब्रा० ), दिध्यासितव्य (हा० ब्रा० ); यान्‍्त, जिज्ञास्य ( श० 
ब्रा० ) :--त्वा अंतवाछा पूर्वकालिक क्रियाहूप, सीसांसित्वा ( काठक० )। 


१०३८--सन्नन्त प्रकृति से व्यूत्पन्न अन्य रूप-योग्य प्रकृतियों में अधिकांशत 
सर्वाधिक सामान्य उ अंतवाके विशेषण हँ--उदा० तितिक्ष, दिप्स, चीभत्सु 
सिपासु (ऋ० बे० एक वार दिद्क्षु|--तथा आ अंतवाली भाववाचक संजा--- 
उदा० इंप्सा, बीसत्सां, मीमांसां, शुश्रपा--जिनमें से दोनों भाषा के प्रा- 
रम्भिक काल से वर्धमान स्वातंत्रय के साथ बनाये जाते हैं, विशेषतः प्रथम जिसमें 
वर्तमानकालिक क्षृदन्तक्रियारूप की प्रयोगिता और रचना ( २७१ अ ) विद्यमान 
हैं । एस्य प्रत्ययान्त कुछ विशेषण ( भविष्यकालिक क्ृदन्तक्रियारूप-लक्षण रखने 
वाले, ९६६ भा ) प्राचीनतर भाषा में मिलते हैं: यथा--दिरृक्षण्य ( 

) श॒श्रृषण्य ( तै० सं० ), निनीषेण्य ( पं० ब्रा० ), जिज्ञासेन्य ( ऐ० 
त्रा० ) ओर अनियमित हित्व के साथ ( स्पष्टतः ) पपृक्षण्य ( ऋ० वे० ), 
दृधिपण्य ( जै० बक्रा० ); और दिद्धक्षय ( ऋ० वे० ) उसी प्रकार का रूप- 
निर्माण है । ऋए० वे० में सिपासनि और रुरुक्षणि तथा सिषासंतु (? ) 
प्राप्त हैं । उत्तरकालिक भाषा में ऊपर उदाहत कुछ रूपनिर्माणों ( उ और आ, 
तथा स्थ और सितव्य अंतवालों ) के अतिरिक्त अक अंतवाले कुछ प्रत्ययान्त 
शब्द पाये जाते हैं, यथा--चिकित्सक, बुभूषक; अल अंतवाले, यथा-- 
जिज्ञासन, दिव्यासन; तथा खूब विरल भाव से अनीय ( चिकित्सनीय ) 
ओर तृ ( झुश्नषितृ ) अंतवाले; आ अंतवाली संज्ञा से निस्संदेह इन अंतवाले 
यौगिक शब्द, यथा--ईप्सिनू , जिगीपिन्‌ ( इनमें से एक या दो प्राचीवतर 
भाषा में प्राप्त होते हैं )। पुनः अ--अंतवाले विद्येपयों का उदाहरण हमें 
वोभत्स ( ब्रा० सु०, तथा उत्तरकाल ) में प्राप्त है, और संभवततः अवलिप्स 
( अ० भ्रा० ) में; अजुगुप्स, दुश्चिकित्स जैसे शब्द आ-अंतवाडी संज्ञा के 
साथ संवंबवाचक-जैसे ही माने जा सकते हैं । इस अंतवाली संज्ञा-प्रकृतियों के 
लिए, दे० ३९२ ई। 


१०३९--यौगिक अथवा तृतीयक क्वियारूप सन्तन्‍्त बातु ( अथवा अंत्य 
अ के विना प्रकृति ) में कर्मवाच्यचिक्न थं को जोड़कर कर्मवाच्य रूप बनाया जा 
सकता है; यथा--ईप्स्थते प्राप्त किये जाने की इच्छा की जाती हँ;--तथा इसी 
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भ्रकार णिजन्तचिक्न अंय ( १०४१ ) को जोड़कर णिजन्त : यथा--ईप्सयामि 
प्राप्ति की इच्छा जगाता हूँ । 

अ--प्राचीनतर भाषा में इन रूपनिर्माणों के मीसांस्यसान ( निस्संदेह- 
संसान के लिए पाठ, अ० वे० ), लिप्स्यंसान ( श० ब्रा० ) और रुरुत्स्यमान 
( काठक० ) प्राप्त हैं। आधे दर्जन के तथाविध कर्मवाच्य रूप उत्तरकाल में 
उद्धरणीय हैं, और एक या दो णिजन्त रूप : उदा० चिकित्स्यते, विवक्ष्यते, 
जिज्ञास्यते; चिकीर्षयन्त्‌, चिकित्सयिष्यति । 

आ--णिजन्त प्रकृतियों के आधार पर बने सनन्‍्तनन्‍्त क्रियारूप के लिए, जो 
ब्राह्मणों के काल से ही पाया जाता है; देखिए नीचे, १०५२ आ। 

१०४०--क्ुछ प्रकृतियाँ ऐसी हैं जो आक्वृति में सन्तन्तरूप हैं कितु इन्होंने 
सन्नन्तार्थ के वेशिष्ट्य को खो दिया है और स्वतंत्र धातुओं के भाव का ग्रहण 
कर लिया है । उदाहरण हैं--चिकित्सू आरोग्य करना, जुगुप्सू, घृणा केरना, 
तितिक्ष सहना, बीभत्सू धृणापूर्वक अविश्वास करना, मीसांसू दिचार करना, 
शुश्रूष्‌ आज्ञापालन करना । वस्तुतः भाषा में ऊष्म अंत्य वाली स्पष्ट धातुओं 
में से कुछ उत्पत्ति की दृष्टि से सन्‍नन्‍तों की सजातीय होती हैं : उदा० शिक्ष , 
शक का सन्‍्नन्‍्त । 

अ--सनन्‍्नन्‍त और भविष्य के निकट संबंध ( तुलनीय. ९४८ आ ) के 
कारण एक की प्राप्ति यदा-कदा वहाँ होती है जहाँ वस्तुतः दूसरे की अपेक्षा रहती 
है । इस प्रकार राजानम्‌ प्रयियासन्तम्‌ ( झ० ब्रा० ) प्रस्थान करने वाले राजा 
को; प्राण उच्चिक्रमिषन्‌ ( छत्द० उप० ) प्राण निकलने को है; घुमृ्ुरिवा- 
5भवत्‌ ( हितो० ) वह मरने को ही था । 


४--णिजन्त रूप 


१०४१-अभ--उत्तरकालिक भाषा में अधिकांश धातुओं से सम्पूर्ण णिजन्त 
क्रियारूप बनाने का विधान है। सामान्यतया सबलीकृत धातु में णिजन्त चिह्न 
अंय को संलग्न कर देने पर णिजन्त प्रकृति अपना मूल बनाती है । 

आ--किंतु अँय चिह्न से वनी हुई सभी णिजन्त प्रकृतियाँ णिजन्तार्थ वाली 
नहीं होती हैं; और इनके एक भाग को वैयाकरण एक क्रियारूप वर्ग, दशम अथवा 
चुरादिगण के विधायक-जैसा मानते हैं, जिससे धातुओं के रूप अन्य वर्गों की 
तरह, ओर या तो स्वतः अथवा दूसरों के साथ (७७५) चलते हैं । 

इ--ऋ० बे० में प्रेरणार्थ रहित अनुपात पूरी-पूरी एक तिहाई का होता है। 
रूपनिर्माण अन्य क्रियारूप-वर्गों में से किसी की, इनके तथा शुद्ध नामधातुओं के 
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मध्यवर्ती की, अपेक्षा अधिक स्पष्टठ: नामधातुक हैं । रुपनिर्माण में प्रेरणार्थ स्वत्त: 
प्रतिष्ठित हुआ है, और प्रवान बन यया है, यद्यपि अतन्यतम नहीं । उत्तरकालिक 
उत्पत्ति और संभवत: व्यत्यत्तिमलक प्रकृतिवाली अनेक धातुएँ इस वर्ग में अन्तर्भत 
हैं, और कुछ प्रत्यक्ष नामवातुएँ भी, जिनमें केवल सामान्य नामवात॒क स्व॒रपात 
का अभाव है ( नीचे, १०५६ ) 

ई--यहसन्त या सन्‍्नन्‍त किसी की अपेक्षा णिजन्त रुपनिर्माण कहीं अधिक 
होता है और निश्चितरूप से अधिक विस्तारित है। पूर्वकालिक भाषा में यह तीच 
सी धातुओं के अधिक से बनाया गया हैं ( ऋ० बे० में लगभग एक सौ पचास 

); कितु प्राचीनतम काल में वर्तमानकालिक प्रक्रिया से बाहुर के रूप ( 

साम्यास लुद्छपों से भिन्‍त, १०४६ ) बहुत कम होते हैं । 

१०४२--णिजन्त-चिह्नू अय से पूर्व धातु की प्रक्रिया यों होतो है : 

अ--मध्यग अथवा आदि डे, उ, ऋ, लू का गुण-सबवलीकरण होता है (यदि 
इसकी प्राप्ति हो, २४०) : इस प्रकार /(बिदू) से वेद, ./(चुदू) से चोदय, 
७ (तप) से तर्पप; और -/(क्लूप) से कल्पय ( एकमात्र उदाहरण ); कितु 
चिन्तय, गुल्फय, दूंहुय । 

आ--कितु कुछ धातुओं में सवलीकरण का अभाव हैं : ये हैं, प्राचीनतर 
भाषा में, चित्‌ ( चितय और चेतय ), इष, इल, रिषर (रिघय और रेषय), 
विप्‌ ( विषय और वेषय ), छुज, तुर, तु ( तुषष और तोषप ); दरुत्‌ 
( ग्ृतम और द्योतय ), रुच्‌ ( रुचय जौर रोचय ), शुच्‌ ( शुच्चयथ और 
शझोचय ), शुभू (शुभय और शोभय), कप, घृद, स्पहू ; तथा ऋ० वे* में ग्रभ्‌ 
गृभय बनाती है । इसके विपरीत दुष और गुह स्वर को दीर्घ कर देती हैं । 
मृजू से अन्य रूपों की तरह कभी-कभी वृद्धि होती हैं: यथा--सार्जय ( साथ 
ही सर्जय )। दूसरी ओर छवेय ( साथ ही श्रीवत ), हेडय, सेक्षय में गुण 
अनियमित ढंग से होता है ( २४० आ० ) उत्तरकालिक भाषा में इसी प्रकार 
की अनियमितताएँ गिरय, तुलय ( साथ ही तोलय ), छुर॒य ( छोरय भी ) 
युषय, स्फुरय हैं । प्राचीतर भाषा में सवछीकरण रहित किन्‍्हीं रूपों में प्रेर- 
णार्थ नहीं रखा गया हैं । 

इ---अंत्यस्वर का वृद्धि-सवछीकरण होता हैं: यथा--चायय, शायय, 
च्याचय, भावयष, धारय, सारय । 

ई---कितु इ याई अंतवाली किसी धातु में वृद्धि वेद में नहीं होती है 
( अन्यथा पायय [ क, नीचे, ] पा, की कपेक्षा पी से हो )--जैसा कि उस 
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प्रकार की धातुओं से, वस्तुत:; नियमित णिजन्त रूप कठितता से उद्धरणीय हैं; 
केवल ऋछ० वे० में क्षि प्राप्त करना से क्षुयथ ( साथ ही श्लेषय ) प्राप्त हैं; कुछ 
वैकल्पिक विहित रूपों के लिए, द्रष्टव्य नीचे, ओ। तथापि, ब्रा० और सू० में 

4/(सि) या सा ) शायय और सायय मिलते हैं; और उत्तरकाल में--- 
आयय, चायय, स्मायय, डायय, नायय । 


उ--कुछ धातुएँ गुण-सवलीकरण के साथ भी रूप सुरक्षित रखती हैं : यथा 
-च्यु, दर, प्छ, यु पृथक्‌ करना, श्र, पू, स्तु, ख; जज नष्ट करता, ह्ृ छेंदना 
स, सम, हृ; वू चुनता से उत्तरकाल में वरय होता है । ( यह वे० में अग्राप्त हैं; 
रामा० महाभा० में भी बारय ) । 
ऊ>लघ्वक्षर में मध्यम अथवा आदि अ कभी-कभी दीर्धकूत है और 
यदा-कदा अपरिवर्तित बना रहता हैं : इस प्रकार भाजय, स्वापय, आदय;. 
जनय, श्रथय, अनय, ( कितु मन्द्य, वल्गय, सक्षय ) | 


ए--प्राचीनतर भाषा में धातुएँ, जो अपना हस्व अ बनाये रखती हैं, 
होती हैं: जन्‌ , पन्‌ , स्वन्‌ , धन्‌ , रन्‌ , स्तन्‌ , गम ( गामय एक वार 
ऋण० वे० में ), तम्‌, धम्‌ , रज्‌ ( सामान्यतया रप्लय ), प्रथ्‌, श्रथ्‌ ,. 
इनथ्‌ , व्यथ्‌ , स्वदू, छद्‌ प्रसन्न करता ( छन्द॒य भी ), नदू, ध्वस ( ध्वंसय 
भी ), रह , मह ( संहय भो ) नस ( लस्भथ भी ), त्वर , स्वर , 
हल | पुनः, उत्तरकालिक भाषा में क्बण , ज्वर, त्रप्‌ , दय , पण्‌ , रच्‌ रन्‌ , 
घंटी वजाना, वध्‌ , व , वश , शलूघ्‌ , स्खल , स्थग । दोनों प्रकार के रूप 
( या तो पूर्वकालिक भाषा में या उत्तरकालिक में; अथवा एक साथ लेकर दोनों 
में ), अद्‌ , कछ , क्रम्‌ , क्षम्‌ , खन्‌ , घट्‌ ; चम्‌ , चल , ज्वछ , त्वर , 
दल , ध्वन्‌ , नदू, नम्‌ , पत्‌ , श्रम , सथ्‌ , मद्‌, यम्‌ , रभ , छगू , छल , 
व्‌ , व्यध , शम्‌ शान्त होना, श्रम्‌ , रवस्‌ , स्वप्‌ छारा बनाये जाते हैं। 
स्वर को दीर्घ करनेवाली धातुएँ निश्चित रूप से अपेक्षाकृत बहुसंख्यक 
होती हैं । 

ऐ--यदि धातु के सबल रूपों में से किसी में नासिक्य गृहीत होता है; तो 
यह सामान्यतः णिजन्तप्रकृति में आता है: यथा--दुमऐ्भय, दंशय, इन्धय, 
लिम्पय, कन्धय, शुन्धय, कृन्तय, हंहय । कतिपय धातुओं से सानुनासिक 
अथवा निरनुनासिक दोनों ही प्रकृतियाँ बनायी जाती हैं : यथा ( ऊपर ए में 
निदिष्टों को छोड़कर ) कुमत्बय और कोचय, ग्रन्थय और ग्रथय, ब्ृंहय और 
वहंय, भ्रंशय और भ्रशय, शुन्धय और शोधय, सज्जय और सज्जय 
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सिद्चधय और सेचय। इनमें से कुछ में वर्तमान-प्रकृतियों का प्रभाव देखा 
जाता हैं । 

ओ--अंत्य आ वाली अनेक थातुएँ और ऋ०-घातु क्रियारूप-चिह्न से पूर्व 
प्‌ जोड़ देती हैं : यथा-दापय, घापय, स्थापय; अपय । 

औ--इस प्रकार की प्रकृतियाँ प्राचीनतर भापा में क्षा, ख्या, गा गाना 
गायय भी ), गला, था, ज्ञा, दा देना, दा विभक्त करना, द्रा दौड़ना, घा 
रखना और धा स्तनपान करना, सा मापना, स्ला, या, वा वहना, स्था, सना, 
हा हटाना धातुओं से बनायी जाती हैं; उत्तरकालिक भाषा में छ्मा, ध्मा और 
हा छोड़ना बढ़ती हैं । ज्ञा और सना से अ० बे० में तथा उत्तरकाल में हृस्वी- 
कृत रूप ज्ञपय और स्तपय पाये जाते हैं; और श्र से केवल श्रपय ( ऋ० 
वे० में नहीं ) । पुनः, उत्तरकालिक भाषा में उछा ग्लपय बनाती है, और स्छा 
स्लपय | 

क--आकारान्त घातुओं से प्रकृतियाँ, जिनमें पृ नहीं देखा जाता है, होती 
हैं, पूर्वतरकाल में गा गाना से गायय ( गापय भी ), छायय, » (पा) पीना 
(या पी ) से पायय, /(प्या) या प्याय से प्यायय; »४(सा) ( या सी ) से 
सायय; साथ ही उत्तरकाल में, ४ (हवा) (या हू ) से द्वायय;--और पुतः 
वेयाकरणों के अनुसार वा वुननता, उया और शा ( या शि ) धातुओं से । 

ख--वही प्‌ अन्य सहवर्ती अनियम्तिताओं के साथ कुछ इकारान्त और 
ईकारान्त धातुओं द्वारा भी गृहीत होता है : यथा--प्राचीनतर भाषा में +(क्षि) 
प्राप्त करना से क्षेपय ( ऋ० वे०, साथ ही क्षेयय ) (जि) से जापय 
( वा० सं० और उत्तरकाल में ) 5(छी) लगना से छापय ( तैं० ब्रा० और 
उत्तरकाल; उत्तरकाल में छायय भी ); श्री से श्राप ( वा० सं० एक बार ) 
अधि +(इ) से अध्यापय ( सू० और उत्तरकाल );--उत्त रकाल में क्षि नष्ट 
करना से क्षपय ( क्षयय भी ); $(मी) से सापय; रिस से स्मापय ( साथ हो 
स्मायय ); ४ (डी) से हुपय; और इनके अतिरिक्त वैयाकरण ६/ (क्री) से क्रापय; 
$(चि) एकत्रित करना से चापय ( साथ ही चायय ), ९/ (भो) से भाषय 
( साथ ही भायय और सीपय ); (री) से रेपय, और #(ब्छी) से ब्छपय 
बनाते हैं । पुनः ९/ (रूह ) रोहय (वे० भौर उत्तरकालिक ) के अतिरिक्त 
रोपय बनाती है, और ५/ (क्नू) क्नोपय ( आगे चलकर ) बनाती है । 

ग--अपेक्षाकृत अधिक असंगत रूप, जिनमें तथाकथित णिजन्त प्रत्यक्षत 
व्युत्यन्न संज्ञा की नामथातु है, होते हैं : ५/ (पा) रक्षा करना से पाछय; मरी 
से ग्रीणय;,/ (छी) से ( वैयाकरणों के अनुसार )छीनय;१/ (घू ) से ( कर्थ की 
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दृष्टि से प्रेरगारहित ) धूनय; ९/ (भी) से भीषय; ९/ (हन्‌ ) से घातय; 
९/ (स्फा) या रफाय से स्फावय । 

प्राकृत में णिजन्त प्रकृति सभी घातुओं से आपय ( के तुल्यक ) के योग 
द्वारा बनायी जाती है; तथा इस प्रकार के रूपनिर्माणों के कतिपय रूप ( लगभग 
. एक दर्जन ) संस्कृत ग्रन्थों से, अधिकांशत: सर्वाधिक परवर्ती काल के, उद्धरणीय 

हैं; कितु क्रीडापय, जीवापय और दीक्षापय तीन रामा० महाभा० में मिलते 

हैं और वे अशापय और क्षालापय, दो प्रयोग सूत्रों में भी प्राप्त हैं । 

१०४३--रूपविधान : वतंमान-प्रक्रिया । णिजन्त प्रकृति का रूप 
'वर्तमान-प्रक्रिया में विल्कुल अन्य अ-अंत्वाली ( ७३३ अ ) भ्रकृतियों की तरह 
चलता है; यहाँ १./ (ध्वू) से घार॑य प्रकृति को आदर्श के रूप में ग्रहण कर विविध 
'रूपनिर्माणों के उत्तम पुरुष रूपों को सामान्यतः प्रस्तुत करना पर्याप्त होगा। 
इस प्रकार : ह 

१--निरचयार्थ वर्तमान 


परस्मपदी 
एकव० द्विव्‌० वहुव॒ ० 
उ० धार॑यामि धारयांवस धारयामस 
इत्यादि इत्यादि इत्यादि. 
आत्मनेपदी 
उ० धारये धारयावहे धारयामहे 
इत्यादि इत्यादि इत्यादि 


अ---ऋ० वे० और अ० वे० दोनों में ससि अंतवाले परस्मैं० उत्तम० 
'वहुब० रूप सस्‌ अंतवाले रूपों से वड़ी संख्या में अधिक होते हैं ( दश और एक 
'के अनुपात में ) । थन अंतवाले परस्मैं० मध्यम० बहुव० रूपों का कोई उदाहरण 
'नहीं मिलता है, अते के स्थान में ए अंतवाले आत्मने० अन्य० एकव० रूपों का 
उदाहरण प्राप्त नहीं हैं । 

२-वर्तेमान लेट्‌ 

लेट के प्रसंग में वे सभी रूप उदाहृत किये जा सकते हैं जो प्राचीनतर 

'भाषा में प्रयुक्त प्राप्त हुए हैं : 


परस्मैपदी 
| व 
उ०. धार॑याणि घारयाव धारयाम 
जा ॥ 
म० धारयासि धारयाथस धारयाथ 


धारयास 
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० घारयाति धारयातस धारयन्‌ 
धारयत्‌ 
आत्मनेपदी 
उ० घारये धारयावहै 
म०. धारयासे धार्रयाध्वे 
ु हि धारयाध्वे 
अ० धारयाते धारयते 
धारयाते 


आ--ऐसते अंतवाला केवल एक द्विव० आत्मने रूप मिलता है: मादयते 
( ऋ० वे० )। उत्तम० द्विव० रूप को छोड़कर ऐ अंतवाला एकमात्र ऋ० वे० 
आत्मने० रूप सादयाध्वे होता है। मध्यम० और अन्य० एकव० परःस्मै० रूपों 
में मुख्य तिडप्रत्यय गौण की अपेक्षा अधिक सामान्य है । 


३-वर्तमान विधिलिडः 
परस्मपदी 
उ०. धार॑येयम्‌ धास्येव धार॑येम 
इत्यादि इत्यादि इत्यादि 
आत्मनेपदी 
उ० धारयेय धारयेवहि धारयेमहि 
इत्यादि इत्यादि इत्यादि 


इ--विधिलिड रूप प्राचीनतम भाषा में खूब विरल होते हैं ( चार ऋ० बे० 
में, दो अ० बे० में ); ये ब्राह्मणों में अधिक सामान्य हो जाते हैं । एत के वजाय 
( तुलनीय ७३८ आ ) इत अंतवाला आत्मने० अन्य० एकव० रूप एकबार ब्रा० 
में ( कामयीत, ऐ ब्रा० ) आता हूँ, सू० में अतिविरल नहीं है ( एकय्रा दो 
दर्जन उदाहरण उद्धरणीय हैं ) तथा महाभा० और उत्तरकाल में भी प्राप्त है । 
ईरन्‌ अंतवाले अनुरूपी अन्य० वहुव० रूपों के केवल एक या दो उदाहरण 
निदिष्ट किये जा सकते हैं ( कामयीर॒न्‌ आ० श्रौ० सु०, कल्पयीरन्‌ आ० 
गृ० सू० )। 
४-वर्तमान लोट्‌ 
परस्मंपदी 
म०.. धार्रय धारयतम्‌ घारयत 
इत्यादि इत्यादि इत्यादि 
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आत्मनेपदी 
! 
म० धारयस्व धारयेथाम्‌ धारयध्वम्‌ 
इत्यादि इत्यादि इत्यादि 


ई--तातू प्रत्ययान्त छोट्‌ पुरुषरूप मिलते हैं : घारयतातू ( भ० वे० ) 
और च्यावयतात्‌ (० ब्रा० ) मध्यम० एकव० रूप होते हैं; पातयतातू 
( श० ब्रा० ) अन्य० एकव० रूप है; गमयतात्‌ और च्यावयतातू ( काठक० 
प्रभूति ), और वारयतातू ( त० ब्रा० ) मध्यम० वहुव०-जैसे प्रयुक्त हैं, तथा 
इस प्रकार के अन्त प्रत्यय का एकमात्र ज्ञात उदाहरण है । 

५-वरतंमानकालिक क्रदन्तक्रियारूप 
धारयन्त्‌ धारंयसाण 

उ--परस्मेपदी कृदन्तक्रियारूप का स्व्रीलिग नियमित तथा सामान्य रूप से 
अन्ती ( ४४९ इ ) लगाकर बनाया जाता हैं। कितु अती अंतवाले बहुत कम 
उदाहरण पाये जाते हैं ( प्राचीनतर भाषा में एक : नसयत्ती आपस्त० )। 

ऊ--मान अन्तवाला आत्मनेंपदी कृदन्तक्रियारूप ऋण० वे० ( केवल यातय- 
सान ) से आरम्भ कर भाषा के समग्र इतिहास में बनाया जाता है, और एकमात्र 
पूर्व॑तर कालिक भाषा में पाया जाता है ( ईरयानस [ उसी प्रकार ? |, मैं० 
सं० २-७-१२, स्पष्टलः भ्रामक पाठ है, संभवतः ईरया नस्‌ के लिए ) । किंतु 
रामा० महाभा० में और उत्तरकाल में आन से बनने वाला निश्चित रूप से 
अधिक सामान्य है: उदा० कामयान, चिन्तयान, चेद्यान । माल अंतवाले 
अधिक नियमित हृदन्तक्रियारूप की अपेक्षा यह अधिसंख्यक धातुओं से उद्धरणीय 
है । चूँकि यह स्व॒रचिह्नित ग्रन्थों में से किसी में नहीं आता है, इसका स्वराघात 
निर्धारित नहीं किया जा सकता हैं । 


६-लडः 
परस्मैपदी 
उ० अधारयम्‌ अंधारयाव अंधारया[म 
इत्यादि इत्यादि इत्यादि 
आत्मनेपदी 
उ० अधारये ' अधारयावहि अंधारयामहि 
इत्यादि इत्यादि इत्यादि 


१०४४--जैसा ऊपर कहा जा चुका है, वर्तमान-प्रक्रिया से अन्यत्र अथ- 
अंतवाछी णिजत्त प्रकृति से रूपनिर्माण प्राचीनतम भाषा में खूब सीमित है । 


श्द्रे संस्कृत व्याकरण 


नट० वे० में स्थासि अंतवाले भविष्य के दो रूप, एक कर्मवाच्य क्ुदन्तक्रियारूप 
(चोद्ति), और ध्ये अंतवाले दश तुमर्थक रूप पाए जाते हैं; साथ ही एक या दो 
तू अंतवाली प्रत्ययान्त संज्ञाएँ बोध ( यितृ, चोद्यिन्नों ), इष्णु अंतवाली पाँच 
इत्नु अन्तवाली सात और कुछ अ-अंतवाली (अतिपारय, निधारय, वाचमीढ- 

खय, विश्वमेजय ) और उ अंतवाली (धारयु, भावयु, मन्द्यु । भ० वे० में 
दो सू भविष्यरूप और त्वा अंतवाले चार पूर्वकालिकक्रियारूप; और कुछ प्रत्ययांत 
संज्ञा-प्कृतियाँ, जिनमें एक से योगिक भविष्य ( गसयाँ चकार ) बनाया जाता 
है। ब्राह्मणों में क्रियावाली यौगिक रूप अपेक्षाकृत बहुसंख्यक और विविध वन 
जाते हैं, जैसा कि विस्तार से नीचे देखा जाएगा । 

१०४५--परोक्ष । मान्य णिजन्त परोक्ष यौगिक ( १०७१ अ ) होता है; 
आ-अंतवाली प्रत्ययांत संज्ञा णिजन्त-प्रकृति से बनायी जातो है और इसके आम्‌ 
अंतवाले ह्वितीया विभक्तिहूप में सहायक क्रिया जोड़ी जाती है । इस प्रकार, 

धारयां चकार ( या आस; १०७० भा ) 

धारयां चक्रे । _ 

अ--इस परोक्ष का कोई उदाहरण क््नू० वे० अथवा सा० बे० अथवा 
वा० सं० में नहीं मिलता है, केवल एक--गमयां चकार अ० वे० में है, और 
केवल आधे दर्जन के उदाहरण कृष्ण यजुर्वेद के विभिन्न ग्रन्थों में हैं, कितु ये 
ग्रंथ के मंत्र भागों में नहीं मिलते । श० ब्रा० ( जहाँ ये खूब प्राप्त हैं : संभवत: 
मुख्य रूप से इसका कारण हैं कि यह ग्रंथ अपने वर्णनात्मक काल के रूप में 
अधिकांशत: लड़ः की जगह परोक्ष का प्रयोग करता है ) को छोड़कर अन्य 
ब्राह्मणों में भी ये कदापि साधारण नहीं होते हैं । 

१०४६-छुडः । णिजन्त क्रियारूप का लुदइ अभ्यासवाला है, जो सामान्य- 
तया णिजन्त-प्रकृति से स्वतंत्र होता है, किंतु यह सीधे धातु से बनाया जाता है । 

अ--इसका विवेचन पूर्णरूप से हो चुका हैं ( ऊपर, ८५८ नि० विं० ) | 

आ--णिजन्त के साथ इसका समायोजन संभवतः साभ्यासरूप-जैसे इसके 
भशार्थक लक्षण पर आधृतं है, और क्रमिक विकास का विषय हैं; वैंद में यह 
बहुसंख्यक घातुओं से ( ऋ० बे० में इसके प्रयोगों को तिहाई से अधिक; अ० बें० 
में पंचमांश से ) बनाया जाता है जहाँ अय-वाली णिजन्तप्रक्ृति प्राप्त नहीं हैं । 


इ--तो, #(धू) का णिजन्त छुड्ट यों होता है : 


उ० दीघरमू अंदीवराब अंदीघराम 
इत्यादि इत्यादि इत्यादि 
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उ०.. अंदीधरे अंदीधरावहि.. अंदीधघरामहि 
इत्यादि इत्यादि इत्यादि 

उदाहरण का रूप पूर्णतः ८६४ में दिया गया है । 

१०४७--कुछ स्थलों में जहाँ धातु ने णिजन्त-चिह्न से पूर्व विशिष्ट रूप 
का ग्रहण किया है-यथा घृ या छू के योग द्वारा ( ऊपर, १०४२ ओ, नि० 
_ बि० )--साम्यास लुडू शुद्ध धातु के वजाय इसी रूप से बचाया जाता है : 
उदा० ६/ (स्‍्था) के लिए स्थाप [ प्रकृति स्थापय ) से अतिष्तिपम्‌ । आपू 
अंतवाली अर्ध-धातुओं से इस स्वरूप वाली लुडु-प्रकृतियाँ अपिप ( ३) ) 
जीजप या जीजिप, जिज्ञप या जिज्ञिप, शिक्षप, तिष्ठिष, जीहिप; एकमात्र 
अन्य उदाहरण प्राचीनतर भाषा से #४भी) के लिए भीष से बिभिष 
होता है । 

१०४८--कितु णिजन्त क्रियारूप-अ्रकृतियों से इषू-लुझ के कुछ विकीर्ण रूप 
पाये जाते हैं : यथा--ध्वनयीत्‌ ( ऋण० बे० तै० सं० में इसके स्थान पर 
बिलकुल असंगत रूप ध्वन्रयित्‌ प्राप्त है ), व्यथपीस और ऐलयीत (अ० वे० ), 
प्यायिष्ठास और अवादयिष्ठास्‌ू ( कौ० बन्रा० उ० ), प्राचोनतर भाषा में 
( ऋ० वे० में नामधातु-प्रकृति से ऊनयीस्‌ भी मिलता है ); उत्तरकालिक भाषा 
में, अह्वादयिषत ( द० कु० च० ), और संभवत: अघातयिथास्‌ ( महाभा०; 
इष्ठास्‌ के लिए : तुल० ९०४ ई० ) | णिजन्त रोपय से कर्मवाच्य अ० एकव० 
अरोपि परवर्ती प्रयोगवाला हाता है ( शतु० ) । 

१०४९--वेयाकरणों द्वारा णिजन्त क्रियारूप के लिए आशीलिछ का निर्माण 
बस्तुत: विहित है : आत्मने० में इसके अंत्य भ के स्थान में सहायक इ का 
आदेश किया जाता हैं; परस्मै० में णिजन्त मूल में सवलीकृत धातु के रूप से, 
कितु वहीं जहाँ णिजन्त-चिह्न॒ विद्यमान नहीं रहता। उदाहरणस्वरूप-- 

धार्यासस्‌ प्रमुति । घारयिषीय प्रभृति । 

यह रूपनिर्माण आपातत: काल्पनिक साना जा सकता है। 

१०५०--भविष्य । दोनों भविष्य रूप, हेंतुहेतुमद्‌ को युक्त कर, णिजन्त 
प्रकृति से इसके अंत्य अ के स्थान को ग्रहण कर सहायक इ के योग द्वारा बनाये 
जाते हैं । इस प्रकार : 

सू-भविष्य 
धारयिष्याप्ति प्रभृति ' घारयिष्ये प्रभूति 
धारयिष्य॑स्त्‌ धारयिष्यमाण 


शेर संस्कृत व्याकरण 


६५ न ! 2 
अधारयिष्यमू अधारयिष्ये 
यौगिक भविष्य 
धारयितास्मि 


अ--यह ऊपर कहा जा चुका हैँ कि ऋ० वे० और अ० वे० में केवल दो 
उदाहरण प्राप्त हैं जिनमें प्रत्येक सू-भविष्य का है, और यौगिक रूपों में से कोई प्राप्त 
नहीं है। द्वितीय कोटि वाले रूप ब्राह्मणों में अपेक्षाकृत वड़ी संख्या में आने लगते 
हैं, कितु और भी विकीर्ण ढंग से कृदन्त क्रियारूपों के साथ, और लुड्ट रूप (केवल 
अधारयिष्यद्‌ श० क्रा०: अलापयिष्यथास्‌ छान्‍दो० उप» ); परवर्ती कोटि 
वाले रूपों के दो उदाहरण ( पार्रायतांस्मि मोर जनयितांसि ) झ० ब्रा० 
में उपलब्ध हैं । उत्तरकालिक भाषा से दोनों रूपनिर्माणों के उदाहरण उद्धरणीय 
हैं ( साथ ही आत्मनेपदी रूप दर्शयिताहै : ९४७ इ ) । 

१०५१--धातुज संज्ञाएँ और विशेषण । दो विभिन्न ढंगों से ये बनाये 
जाते हैं: या तो ( १ ) पूर्ण णिजन्-तप्रकृति से ( उसी रूप में यथा भविष्यरूप 
ऊपर बणित ); या ( २ ) णिजन्त ढंग से सवलीकृत धातु-स्वरूप से ( णिजन्त- 
चिह्न के छोप के साथ ) 


अ--पखर्ती कोटि में होते हैं कर्मवाच्य क्ृदन्तक्रियार्य, यथा धारित: ये 
अंतवाले भविष्यकालिक क्रृदन्तक्रियारूप और पूर्वकालिक क्रियारूप, जैसे धाय, 
घाये; वथा अम अंतवाढा पूर्वकालिक क्रियार्प, यथा धारम्‌; साथ ही प्राचीच- 
तर भाषा में, धातु तुमर्थक रूप, यथा--धारम्‌ प्रभूति ( ९१७० अ )॥। पूर्ववर्तो 
कोटि में होते हैं त्वा अंतवाले तुमर्थक रूप और पूर्वकालिक क्रियार्य, यथा 
'घारयितुम्‌ , ध(रयित्वा, और तज्य अंतवाछा भविष्यकालिक क्ृदन्तक्रियारूप 
यथा धारयितव्य ( साथ ही, प्राचीनवर भाषा में तवे और ध्य अंतवाले तुमर्थक 
रूप, यथा जनेयितव, ईरयथ्वे इत्यादि )। सहायक स्वर इ का ग्रहण प्रत्येक 
रूपनिर्माण में होता है जहाँ कहीं इस स्वर की प्राप्ति होती है । 
आ--कर्मवाच्य कृदन्त क्रियाह्पय के उदाहरण ईरित, बासित, श्रावित॑ 
होते हैं । कितु अर्व-बातु ज्ञप्‌ ( १०४२ ) से सहायक-स्वर रहित ज्ञप्त बनाया 
जाता है । 
इ--त्वा अन्तवाले तुमर्थकरूप और पूर्वकालिक क्रियारूूप के उदाहरण, 
जॉपयितुम , धरियितुम्‌ ; कल्पय्रिर्वा, अपयित्वा हैं । कितु रामा० महाभा० 
में तथा उत्तरकाल तक में तुमर्थक रूप णिजन्त-चिह्न के लोप के साथ यदा-कद 
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बनाये जाते हैं: उदाहरणार्थ--शेपितुम्‌, भावितुमू, धारितुम , 
मोचितुम ) | 

ई--थ और अस अंतवाले पूर्वकालिक क्रियारूपों के उदाहरण--भांज्य, 
घाये, पाद्, वास्य, नाय्य, स्थाप्य; साजम्‌ , स्थापम््‌ होते हैं। कितु 
घात्वक्षर में धातु से किसी प्रकार का भेद न रखनेवाली प्रकृतियाँ पूर्वकालिक 
क्रियारू्पों में णिजनत चिह्न अय को सुरक्षित रखती हैं जिससे मुख्य क्रियारूप में 
रहनेवाले से इसका पृथक किया जाय : उदा०--क्रमय्य, गसय्य, जनव्य, 
ज्वल्यय, कल्य्य, शमय्य, रचय्य आपय्य । 

उ--तव्यान्त भविष्यकालिक हृदस्तक्रियाू्पों के उदाहरण तपंयितव्य, 
गमयितव्य; हाययितव्य हैं; य--अन्त वालों के, स्थॉप्य, हुये, याज्य; 
अतनीय--अंतवालों के स्थापनीय, भावनीय । 

ऊ--प्राचीनतर भाषा में आनेवाले अन्य रूपतिर्माणों के उदाहरण यों होते 
हैं : धातु-तुमर्थक,-स्थापम्‌ , वासस ;--तु अंतवाले तुमर्थक रूप हितीया- 
विभक्ति से भिन्‍न--जनयितवे; जनयितव, पाॉययितव, ख्ोतयितये 
शमयितोस ;--ध्ये अंतवाले तुमर्थक रूप इपयध्य, ईरयथ्ये, तंसयध्ये 
नाशयध्य, मन्द्यध्य, सादयध्य, रिप्यध्य, वतयध्य, बाजयध्ये, 
स्यन्द्यध्य ( सभी ऋ० वे० );--आय्य अन्तवाले भविष्यकालिक हृदन्तक्रिया- 
रूप, पनयाय्य, स्पहयांय्य, त्रययांय्य (  त्रा ) 

ए--णिजन्त-प्रकृति से अन्य संज्ञा-शग्द असामान्य नहीं हैं, जो निश्चित रूप 
से गौण क्रियारूप-प्रकृतियों में से किसी की अपेक्षा अधिक बहुसंख्थक और 
विविध होते हैं। उदाहरण ( १०४४ में उदाहुतों से भिन्‍न कोटियों के ) हैं 
अपण, दापन, प्रीणन, भीषण; ज्ञापक, रोपक; पतयालु, स्प्रहयाल; 
जनयत्ि, ज्ञप्ति । 

ऐ--प्रत्ययान्तों के सभी वर्ग, जेसा कि देखा जायगा, स्वरपात को लेकर 
शुद्ध धातु से तुल्य खूपन्तिर्माणों के सादृश्य को रखते हैं, और .इनमें णिजन्त-प्रकृति 
के विशिष्ट स्व॒र॒पात का प्रभाव परिलक्षित नहीं होता है । 

१०५२-नयोगिक या तृतीयक क्रियारूप । णिजल्त प्रकृति से कर्मवाच्य 
और  सन्‍्नन्‍्त क्रियारूप बनाये जाते हैं । इस प्रकार--- 

अ--कर्मवाच्य प्रकृति णिजन्तवत्‌ सबलीकृत धातु में सामान्य कर्मवाच्य- 


चिह्न ये जोड़कर वनायी जाती है । णिजत्त-चिह्त लुप्त कर दिया जाता है : 
यथा, घायतते | 
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आ--इस प्रकार के कर्मवाच्य रूप कठिनता से वेद में प्राप्त होते हैं ( केवल 
भाज्य--अ० वे० ), कितु लगभग तीस उदाहरण ब्राह्मणों और सूत्रों में मिलते 
हैं; उदाहरण ज्ञप्य--[ तै० सं० ) साद--( काठक० ) पाद्य--( ऐ० ब्रा० ), 
वाद्य--[ तै० ब्रा० ), स्थाप्य--[ गो० ब्रा० ) होते हैं : ये उत्तरकाल में खूब 
सामान्य हो जाते हैं । 

इ--सन्‍्नन्त प्रकृति अभ्यास और चिह्न इप के योग द्वारा बनायी जाती हैं 
और इस चिक्न का आदि स्वर सन्नन्त प्रकृति का स्थानापन्न होता है; यथा-- 
दिधारयिषति | 

ई--ये भी ब्राह्मणों और उत्तरकाल में यदा-कदा प्राप्त होती है ( लगभग 
चालीस प्रकृतियाँ उद्धरणीय हैं ) : उदाहरण--पिपाययिष ( काठक० ), 
बिभावयिष ओर चिकल्पयिष तथा लुलोभयिष ( ऐश ब्रा० ), दिंद्रापयिष 
और रिराधयिष तथा आपिपयिप ( श० ब्रा० ) इत्यादि । 

उ--यडनन्‍्त और सन्नत' प्रकृतियों से बने णिजन्तों के लिए, देखिए ऊपर 
१०२५, १०३९। 

५-तामधातु 

१०५३--नामथातु क्रियारूप वह हैं जिसका आधार नामिक प्रातिपदिक 
होता है । 

अ--अब ऐसा व्यापक रूप से माना जाता है कि संस्कृत क्रिया की वर्तमान 
प्रक्रियाओं में से अधिकांश वर्तमान-प्रक्रिया के तुल्य अन्य रूपनिर्माणों के साथ 
अपनी चरम उत्पत्ति में नामधातु हैं, तथा अनेक वास्तविक धातुएँ तथाबिध 
स्वरूपवाली होती हैं। नामथातुएँ, जो इस प्रकार अभिहित हैं, उनसे केवल इस 
दृष्टि में भिन्न होती हैं कि इनकी उत्पत्ति नवीन और अग्रच्छन्न है। 

१०५४--त्रैयाकरण मानते हैं कि भाषा में किसी भी. संज्ञा-प्रकृति अ 
( संयोजन स्वर-जैसे , जो इसे ट्वितोय सामान्य क्रियारूप की तरह रूपायित होने 
में समर्थ करता है ) से भिन्न अन्य किसी योग .के विना वर्तमान-प्रकृति में परि- 
वर्तित की जा सकती है, और तथाविव क्रियारूप चलता हैं । 

अ--किंतु इस प्रकार के रूपनिर्माण वास्तविक प्रयोग में विरल हैं। ऋ० 
वे० में कुछ विकीर्ण और संदिग्ध उदाहरण प्राप्त होते हैं, जिनमें सर्वाधिक स्पष्ट 
सिपक्ति वह आरोग्य करता है, भिपज वैद्य से है; यह धातु-वर्ग के रूप की 
तरह बनाया जाता है : अभिष्णक्‌ नासिक्यवर्ग की पद्धति पर बना इसका छडू 
रूप प्रतीत होता है; और पत्यते वह शासन करता हूँ, पति प्रभु का-तामवातु- 
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-जैसा लगता हैं : अन्य संभाव्य प्रयोग इषणस प्रभृति, क्पणन्त, तरुषेम 
प्रभूति, बनुषन्त, सुरजन्त, वनन्‍्वति हैं । अन्य प्राचीनतर ग्रंथों से कव्यन्त्‌ 
( वै० सं० ), अश्छोनतू ( तै० ब्रा० ), उन्मूछति ( षड्वि० ब्रा० ) स्वधामहे 
( झां० श्रौ० सू० ) उद्धरणीय हैं । पुनः, वहुसंख्यक प्रयोग, अधिकांशतः विकीर्ण 
उत्तरकालिक भाषा में पाये जाते हैं : उदाहरणार्थ--कलूहन्त्‌ ( महाभा० ), 
अ्ध॑न्ति ( पञ्च० ), अब्जति ( शत्रु० ), ग्दंभति ( स० द० ), उत्कण्ठते 
( सा० द० ), जगस्तेत्रति ( प्रस० ), केलिबवेतसहस्नपन्नति ( प्रस० ) । 

१०५५--सामान्यतया नामधातु-क्रियारूप का आधार उदात्तस्वर युक्त य॑ 
द्वारा नामिक प्रकृति से वनाया जाता है । 

अ--नामिक प्रातिपदिक के अंत्य अ के साथ णिजन्त-चिह्न अय वनाने 
वाले तथाकथित णिजन्त क्रियाू्प के य के साथ इस य का सारूप्य संदेह का 
विषय शायद ही है। ये वर्ग के ( ७५९ ), कर्मवाच्य (७६८ ) के, तथा 
यौगिक यडन्त ( १०१६ ) के य के साथ इसका संबंध अत्यधिक संदिग्ध है । 

१०५६--नामधातु और णिजनन्‍्त क्रियारूपों के बीच धातुओं का एक वर्ग 
आता है जो उत्पत्ति की दृष्टि से स्पष्टतः नामघातु है, किंतु णिजन्त के स्वराघात' 
को सुरक्षित रखता है। उदाहरण, जो कि भाषा के पूर्वतम काल में दृष्टियोचर 
होने छगते हैं, सन्त्रयते बोलता है, सलाह लेता है ((/सन्‌+न्न, सल्त्र से ) 
कीतयति स्मरणार्थ उत्सव मनाता हैं ( /कृ प्रशंसा करना, कीति से ), 
अर्थयति या ते प्रयोजन बनाता है, खोजता है ( अर्थ प्रयोजन, लक्ष्य से ), वर्ण- 
यति वर्णना करता है ( वर्ण रंग से ), कथयति या--ते, किसी वस्तु के कैसे 
को देता है, वर्णन करता है ( कथस्‌ कंसे ? से ), इत्यादि होते हैं । ये तथा अन्य 
समानरूप जो ऐसी धातुओं से निष्पन्न हैं, जिनकी वर्तमान-अ्रक्रिया नहीं होती हैं 
( यद्यपि इनसे उस प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य -विक्रीर्ण रूप धातु से सीधे बनाये 
जाते हैं ) अथवा जिनमें यह अन्य वर्तमान-प्रक्रियाओं के साथ णिजन्तार्थ के बिना 
प्राप्त है, वेयाकरणों द्वारा स्वतंत्र क्रियाहूप-वर्ग, चुरादि-वर्ग-जैसे माने जाते हैं 
( ऊपर ६०७, ७७५ ) । - 

१०५७--नतामधातु-छप्‌ भाषा के इतिहास में पूर्वतम काल से आरंभ कर 
बनाये जाते हैं । 

अ--ये ऋ० वे० में अत्यंत प्रयुक्त हैं जहाँ सभी कोटियों के सी से ऊपर 
प्राप्त हैं; अ० वे० उनके आधे ही बाते हैं ( और पुरुषवोधक रूप लगभग उनकी 
तिहाई से ही : अवशिष्टों से वर्तमानकालिक क्ृदन्तक्रियारूप, अथवा प्रत्ययान्त 
संज्ञाएँ ); ऐ० ब्रा० में बीस से कम; श० ज्रा० में शायद ही एक दर्जन से अधिक; 
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आदि। उत्तरकालिक भाषा में ये संकड़ों उद्धरणीय हैं, कितु प्रकृतियों की एक 
वहुत संख्या से केवल एक या दो उदाहरण प्रयुक्त हैं; प्रयोग-बाहुल्य में आने वाले 
थे हैँ जिन्होंने चुरादि वर्ग स्वरूप का ग्रहण कर लिया है । 

१० *८--वामधातु का अर्थ अन्य भाषाओं की तरह अत्यंत वेविध्य लेकर 
होता है; इसके सर्वाधिक भ्रयुक्त रूपों के कुछ हैँ : तद्वत होना, तद्वत्‌ आचरण 
करना, प्रतिनिधित्व करना; तद्वत्‌ ग्रहण करना या सानना; प्रेरक होना, बनना, 
व्यवहार करना, प्रयोग करना, चाहना, इच्छा करना, लाछायित होता--बह जो 
नामिक प्रकृति हारा धोतित है । 

अ--प्रातिपदिकान्त्य के विकास की विधियाँ भी विभिन्‍न होती हैं, और 
वेयाकरण रूप-वैशिष्टयों में अर्थ वेशिए्यों का एक अल्पाधिक निश्चित निर्देश 
करते हैं; कितु इस प्रकार के निर्देश का केवल संदिग्ध पोषण शब्दों के प्रयोगों में 
होता हैं जैसा कि उत्तरकालिक भाषा में तथा उससे भी कम पूर्वतरकालिक 
भाषा में उपलब्ध है। फलतः नामिक प्रकृति के अंत्य और नामधातु चिह्न 
थ॑ के पूर्व इसके विकास की विधि--दोनों को लेकर आकारिक वर्गीकरण प्रस्तुत 
करना समीचीन होगा । * 

१०५९--अ--अ-अंतवाछी प्रकृतियों से। संज्ञा-प्रकृति का अंत्य अ 
अत्यधिक समय अपरिवर्तित रहता है: यथा-- अमिन्रय॑ति शत्रु बनता है, 
विरोधी होता है; देवयति देवता की स्तुति करता है, पवित्र होता है । 

आ--कितु अ वहुवा दीर्घीकृत भी होता हैं : यथा--अघाय ति, अघात 
यहुँचाता है; प्रियायते प्रिय होता है; अश्वार्यत्ति घोड़े की खोज करता है; 
अशलनाय॑ति भोजन चाहता है । 

इ--जव कि बेद-में नामधातु रूपनिर्माण के विभिन्‍न प्रकार सुस्पष्ट रूप में 
'विभवत हैं, इनमें से किसीं का विशिष्ट प्रावल्य परिलक्षित नहीं है, उत्तरकालिक 
भापा में नामघातुओं की बड़ी संख्या ( पूर्णतः: आठ में सात ) ऊपर निविष्ट दो 
'कोटियों की होती हैं; उदाहरणस्वरूप अ-प्रकृतियों से बनी, और अय या आय 
खुपवाली, प्रथम कोटि प्रधान होती है। पुनः, अय अंतवाली नामथातुओं में 
'परस्मैपदी रूप और सकर्मकार्थ तथा आय.अंतवाली नामधातुओं में आत्मनेपदी 
रूप और अकर्मकार्थ अथवा रिपलेक्सीव अर्थ रखने की एक निश्चित प्रवृत्ति 
देखी जाती है। अनेक स्थलों में एक ही प्रकार की प्रकृति से समतुल्य रूपनिर्माण 
इस पार्थक्य को रखते हैं : उदाहरणार्थ--कलुषयति गंदा करता है, कलुपायते 

कलुपित है अबवा होता है; तरुणयति, तरुण बनाता हैं, तरणायते स्वयं तरुण 
होता है; शियिलूपति शिथिल करता है, शिथिलायते स्त्रयं शिथिक होता है । 
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इस अंतर के स्पष्ट संकेत वेद में नहीं देखें जाते हैं; यद्यपि वहाँ भी हस्व अ और 
दीर्घ आ से यक्‍्त अनुहूपी पद साथ-साथ आते हैं । | 

ई--अंत्य अ कभी-कभी ई ( खूब विररू भाव से इ ) में परिवर्तित हो 
जाता है : यथा--अध्वरीयति यज्ञ करता हैं; तबिपीयति वलवान्‌ होता है; 
पुत्नीयति अथवा पुत्रिय॑ति पुत्र की इच्छा करता है; सांसीयति मांस के लिए 
लालायित होता है; सज्जीयते प्रस्तुत होता है; चन्द्रकान्तीयति चन्द्रकांत मणि 
की तरह होता हैं। इस रूप की पचास प्रकृतियाँ भी उद्धरणीय नहीं हैं । 

उ--यह यदा-कदा (नूयार के वाद ) लुप्त हो जाता हं--यथा-- 
तुरणयति तेज होता है; अध्वयति यज्ञ करता हैं । 


ऊ--विकास की अन्य विधियाँ विकीर्ण होतो हैं : इस प्रकार, स्‌ का योग, 
यथा स्तनस्यति में, स्तन ( पान ) की इच्छा करता है; ए में अ का परिवर्तन" 
होता है, यथा बरेयति में, वर बनता है । 


१०६०--आ+-अंतवाली प्रकृतियों से । अंत्य आ सामान्यतया सुरक्षित 
रहता है, यथा गोपायति गोपा की तरह बनता है, रक्षा करता हैं; प्रतनायतति 
युद्ध करता हैँ; कितु यह कभी-कभी अ-प्रकृति की अन्य विधियों में भी 
विकसित है : यथा--प्र॒तवन्यति युद्ध करता है; तिरोचमीयति तिलोत्तमा: 
बनती हैं । 

१०६१--३, ई तथा उ, ऊ अंतवाली प्रकुृतियों से । ऐसी प्रकृतियाँ” 
( विशेषरूप से ऊ ऊ अंतवाक्ी ) खूब विरल हैं। इनमें य के पूर्व ई और ऊ 
सामान्यतया देखे जाते हैं : यथा--अरातीयति ( -तियू-भी ) शत्रुता करता हैं; 
जनीयति ( -निय-भी ) पत्नी की खोज करता है; सखीयति मैत्री की इच्छा 
करता हैं; नारीयते नारी के तुल्य बनता है;--शत्रयति शत्रु के तुल्य आचरण 
करता हैं; ऋजूयति सीधा बनता है; बसूयति धन की इच्छा करता है; असू-- 


यति ईर्ष्या करता है, असंतुष्ट होता है; हस्व उ के साथ, गातुयति गतिशील 
बनाता है । 


अ---अपेक्षाकृत अधिक विरल भाव से इ या उ की प्रक्रिया अ की-जेसी 
होती हैं ( अच्यथा य्‌ याव्‌ के लोप के साथ यह गुणीक्ृत है ) यथा--चघुनयति 
घ॒र्राटे के शब्द को करता हुआ आता है; रूघयति-सरलतर बनाता है । कभी-- 
कभी सोष्मध्वनि जोड़ी जाती है जैसा कि अ ( ऊपर, १०५९ ऊ ) : इस प्रकार 


अविष्यति प्रचण्ड होता है; उरुष्यति रक्षा करता है । धी से ऋ० वे» घिया- 
यते बनाता है । | हि ह 


8७० संस्कंत व्याकरण 


१०६२--अन्य स्वरान्त-प्रकृतियों से । अ-अंत्य ऋ री में परिवर्तित 
होता हैं: यथा--मात्रीयति माता की तरह आचरण करती है ( एकमात्र उद्धर- 
णीय उदाहरण ) । 
आ---संष्यक्षर, कुछ स्थलों में जहाँ ये प्राप्त हैं; अपने अंत्य अंश को 
अंतःस्थ में परिवर्तित करते हैं : यथा गव्यंति गाय की इच्छा करता है, 
पशुचारण के लिए जाता है । 
१०६३--व्यंजनप्रकृतियों से। अंत्य व्यंजन य से पूर्व साधारणतया 
बना रहता है : यथा--मिप्यति, वैद्य का कार्य करता है, आरोग्य करता 
है; उक्षण्यति बेल-जैसा आचरण करता है; अपस्यति कर्मठ होता है; 
नमस्यति नमस्कार करता है; सुमनस्यते प्रसन्‍न बना रहता है; तरुष्य॑ति युद्ध 
करता हैं । 
अ--कितु अंत्य नू कभी-कभी लुप्त हो जाता हैं, और पृव॑वर्ती स्वर की 
प्रक्रिया अंत्य-जैसी होती है : यथा-- ४(राजन्‌) से राजायते अथवा राजीयति 
राजकीय वंभव से युक्त होता हैं;--कर्मनू से कर्मयति, स्वासिन्‌ से स्वामीयति 
स्वामी-जैसा आचरण करता है : वृषन्‌ से वृपायते एकमात्र उदाहरण प्राचीनतर 
भाषा से उद्धरणीय हैं। तथाविध-प्रक्रिया वाले अन्य व्यंजनों के कादाचित्क प्रयोग 
मिलते हैं : यथा--ओजस्‌ से ओजायते, सनस्‌ से मनायते;--जवकि दूसरी 
ओर अ स्वर य से पूर्व उस प्रकार के व्यंजन में यदा-कदा युक्त किया जाता है : 
यथा--हषु से इपयति, सत्वन्‌ से सत्वनायति । 
१०६४--व्यंजनान्त प्रकृतियों का सर्वाधिक विपुल वर्ग उनका होता है जहाँ 
य॑ से पूर्व स्‌ देखा जाता है और जैसा कि ऊपर निदिष्ट हो चुका है, सोष्म-व्वनि 
सादृश्य के चलते कभी-कभी अंत्य स्वर में जोड़ी जाती है, जिससे नाम धातु- 
चिह्न वस्तुतः स्थ--अथवा इ या उ स्वर के बाद अ के जुड़ने से भी, अस्य वन 
जाता है, तथा वैयाकरणों द्वारा यह स्वतंत्र चिह्न के रूप में गृहीत है जिससे 
इच्छार्थक नामबातु बनती है : यथा--सुमखस्यत्ते आनन्दित है; जीवनस्थ-- 
( स्थां जीने का प्रेम ); वषस्यति पुरुपार्थ की इच्छा करता है ( इतने उद्धरणीय 
उदाहरण ), सधष्यति अथवा मध्वस्यति-मतरु की इच्छा करता है; क्षीरस्थति 
दूब के लिए लालायित होता है । 
१०६५---वैयाकरण काम्य अंतवाले नामधातु-रूपों के एक विशिष्ट वर्ग को 
मानते हैं जो वस्तुत: अपने उत्तरपद में काम वाठी सामासिक संन्ना-प्रकृति से 
बने हुए सावारण रूप होते हैं: यथा--रथकाम्यति रथ की कामना करता है 
( काठक०: एकमात्र उदाहरण जो प्राचीनतर भाषा में प्राप्त है ) अर्थकाम्यत्ति 
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शन की इच्छा करता है; पुत्रकाम्यति पूत्र की कामना करता है ( इतने ही 
उद्धरणीय उदाहरण होते हैं ); ये रथकाम प्रभृति संवंधवाची सामासिकों से 
बनते हैं | पुनः, अर्थापायति धन-जैसा ग्रहण करता हैं ( एकमात्र उद्धरणीय ) 
प्राकृतीकृत णिजन्त रूप वाली प्रकृति का उदाहरण होता है ( १०४२ घ ) । 

अ--असंगत रूप निर्माण की प्रक्ृतियाँ दीर्घ से द्राघय; दृढ से द्रढय, और 
संभवतः मृदु से स्रदय होती हैं । 

१०६६--अ--वेद में कतिपय नामधातु-प्रकृतियाँ आती हैं जिनकी तद्गूपी 
संज्ञा-प्रकृतियाँ नहीं पायी जाती हैं । यद्यपि सबों के लिए अथवा लगभग इनके सवों 
के लिए सजातीय शब्द देखे जाते हैं : यथा--अडः्कूय, स्तभूय, इपुध्य 
'घिषण्य, रिपण्य, रुवण्य, हुबन्य, इषण्य; रथये, श्रथय, सपये; इयस्थ 
( श० ब्रा० ), इरस्य, दशस्य, मखस्य, पत्तस्य, सचस्य | अन्य अंतवाले 
विशेषतः नवीन क्रियारूप वर्ग के आरंभिकों की तरह लगते हूँ । 

आ--पुन:, आय अंतवाली प्रकृतियों के एक बेदिक वर्ग में, जो सामान्य- 
तया ना-वर्ग ( ७३२ ) की वर्तमान-प्रक्रियाओं में समाविष्ट हो गयी हैं, तथा उस 
वर्ग के रूपों के साथ प्राप्त हैं, अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में वह स्वरूप उपलब्ध 
होता है : यथा--ग्रभणति के साथ ग्रभायति | इनमें से ग्रभाय, सथाय 
प्रघाय, मुषाय, श्रथाय, स्कभाय, स्तभाय ऋ० वे० में प्राप्त हें । अन्य 
कुछ में न्ञा-वर्गी सहवर्ती नहों मिलते हैं: यथा--दसाय, शमाय, तदाय 
( अ० बे० ); तथा पताय नशाय, ब्वपाय ( ९/ (बंप ) वरसना ), चसाय 
र्‌ ९/ (बस ) वस्त्र धारण करना ), और संभवतः अजश्ञाय (९८ (अश ) प्राप्त 
करता )। 

इ--यहाँ ध्वनियों के अनुरणनमूलक संयोगों से साधारणतः आवृत्ति द्वारा 
वनाये गये अर्धनामधातुरूप भी उल्लिखित किये जा सकते हैं : यथा--किट- 
किटाय, थतथतराय , मिषमिषाय , शरशराय । 

१०६७--ऋ० वे० और अ० बे० में णिजन्त स्वराघात के साथ नामधातु 
प्रकृतियाँ हैं : ऋ० वे० अडःखय, अथय, इषय, ( इषय भी ), ऊजय 
जद्तय, कृपय , सन्त्रय, सुगय, वन्नय, वाजय ( वाजय भी ), बीलय , 
सुष्बय ( सुष्वय भी ) अ० वे० में कीर्तेय, धूपांय, पालय, वीर॑य, 
सभागय विशेष प्राप्त हैं । 

अ--अन्नीय और हस्तय ( क्र० बे० ) का उदात्त पूर्णतः 
अनियमित है । 


श्र संस्कृत व्याकरण 


१०६८--झरूपविधान । नामधातु-प्रकृतियों के रूप अ-अंतवाली अन्य 
प्रक्ृतियों की तरह ( ७३३ अ ) संपर्ण वर्तमान-प्रक्रिया में नियमित ढंग से 
चलते हैं। इस प्रक्रिया से अन्यत्र सभी रूप-अपवादस्वरूप ऐसी प्रकृतियों से बने 
रूप जो कि णिजंत अबवा चुर्‌ वर्ग के अंतर्भूत मानी जाती हैं और जिनमें उस 
बर्ग वाले नियम सभो दृष्टियों से लागू होते हँ--अत्यधिक विरल हैं । 

अ--कऋष० वे० में वर्तमान-प्रक्रिया से भिन्न कोई रूप उपलब्ध नहीं होता है; 
अपवाद-स्वरूप ऊनय्रीस ( मां निपेवार्थक के साथ ), मध्यम० एकब० इ१- 
लुझ्ू रुप ( तुलनीय १०४८ ) । इस लुद्ू के अन्‍य उदाहरण होते हैं आसूयीत्‌ 
( घ० ब्रा० ), पाप्रयिष्ट ( ते० सं० : बहुब० मां निपेधार्थक के साथ ), तथा 
अवृपायिपत ( वा० सं० प्रभूति )। ई के लिए ऐे (५५५६३ ) के साथ रूप 
असपयत्‌ ( अ० वे० १५-२-२० ) छुट्रूप हो सकता है, किंतु, जैसा कि 

से प्रतीत होता है, संभवतः अगुद्ध पाठ है; अमनस्यत्‌ , जो निश्चित रूप 
से लड़ है, ते० ब्रा० ( २-३-८ ) में प्रयुक्त लगता हैँ। कब्ाह्मणों में अन्य रूप 
प्रयोग में आने लगे हैं: बथा--भविष्यरूप गोपायिष्यति (० ब्रा० ), 
मेघायिष्यन्त्‌ , कण्डूय्रिप्यन्त्‌ , शीकायिष्यन्तू ( तैं० सं० ), कृदन्तक्रियारूप 
भिपब्यित ( ? जै० ब्रा०--जित ) भौर इयसित ( छ० ब्रा० ), कण्डूयित, 
शीकित भौर मेधित ( तै० सं०), पूर्वकालिक क्रियारूप संइलक्ष्ण्य (श० ब्रा०) 
इत्यादि । उत्तरकालिक भाषा में भी वर्तमान-प्रक्रिया से अन्यत्र रूप ( त् अंतवाले 
कृदंतक्रियार्प को छोड़कर ) केवल विकोर्ण होते हैं, तथा तृतीयक क्रियारूप के 
पदों में कठिनता से कोई प्राप्त हैं धूमायय भीर असृूयय ( महाभा० ) 
णिजन्त रूप और अभिषिपंणयिप ( शिशु० ) सन्नन्तरूप उदाहरण होते हैं । 


आ--तामथातु प्रक्कोतियों से नामिक प्रत्ययान्त शब्द णिजन्त प्रकृतियों 
(१०५१ ए ) से प्रत्ययों के सादृश्य का पालन करते हैँ । प्राचीनतर भाषा में उ 


और आ [ विशेष हयप से प्रथम ) अंतवाल़े सर्वाधिक संख्यक होते हैँ ; आगे 
चलकर अन अंतवाला अन्य सबों से अधिक प्रचलित हो जाता है । 


भध्याय-१५ 
यौगिक और सामासिक क्रियारूप 


१०६९--एक यौगिक रूपनिर्माण, यौगिक भविष्य रूप, ऊपर ( ९४२ नि०- 
वि० ) निदिष्ट हो चुका है, चूँकि उत्तरकालिक भाषा में यह प्रत्येक धातुज क्रिया- 
रूप का स्वीकृत अंग वन गया है और चूँकि यह मुख्यतः यौगिक होते भी अपने 
विभिन्‍न अंगों में इस प्रकार संगलित हो चुका हैं और निर्माण में ऐसा परिवर्तित 
हो गया है कि प्रचुर मात्रा में समग्र कारू-हूपनिर्माण के स्वरूप का ग्रहण कर. 
लेता है । 

अधिकांशत: सर्वाधिक महत्वपूर्ण अन्य रूपनिर्माण इस वर्ग में है-- 


यौगिक परोक्ष 


१०७०--यह ( यद्यपि वेद में प्रायः अज्ञात है और ब्राह्मणों में क्रमिक रूप 
से ही प्रयोग में प्राप्त है ) ऐसा काल है जो श्रेण्य संस्कृत में व्यापक रूप से 
बनाया जाता है और प्रचुर मात्रा मैं प्रयुक्त होता है । 

अ-- ४(क) वताना, अपेक्षाकत अधिक समय, £(अस्‌ ) होता और खूब 
विरले ७(भू) होना-जैसी सहायक क्रिया के परोक्षकाल रूप में आ ( स्वराघात 
संयुक्त ) अंतवाली व्युत्पत्तिज संज्ञा-प्रकृति के ह्वितीय-विभक्तिरूप के पू्व॑योग द्वारा 
बनाया जाता हैं । 

आ--प्राचीनतर भाषा में ( दे० नीचे, १०७३ ई ) कल प्रायः एकमात्र 
सहायक क्रिया हैं जो इस काल के वनाने में प्रयुक्त है, असू बहुत कम बार आयी 
हैं तथा भू कभी नहीं । उत्तरकाल में भी भू सर्वथा विरल ( यह महाभा० नव 
बार प्राप्त है, छः वार रघु० में और अन्यत्र कुछ बार ), कितु अस व्यापकरूप 
से प्रचलन में आती हैं, जब कि क्क केवल कदाचित्क होती है। 

इ--और भी अन्य सहायक पदों द्वारा बने यत्किश्वित्‌ समान रूपनिर्माण 
उत्तरकालिक भाषा में अज्ञात नहीं है : यथा वरयाम्‌ प्रचक्रमुस ( महाभा० ) 
पूरयाम्‌ ( प्रभृति ) व्यधुस्‌ ( वीरचरित ), सगयामवासीत्‌ ( वहीं ) । 

१०७१--यौगिक परोक्ष यों प्राप्त होता है 

अ--यह यौगिक क्रियारूप का स्वीकृत परोक्ष होता है.: यहेन्‍्त, सन्नन्त, 
णिजन्त और नामधातु; आ अंतवाली संज्ञा उस वर्तमान-प्रकृति से .बनी है जोः 
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प्रत्येक क्रियाहप का सामान्य आधार है : यथा-- (बुध) से यडन्त वोबुधाम्‌ , 
सन्नन्त बुभुत्सांम्‌ू , णिजन्त वोधयांम्‌ ; नामबातु मन्त्रयांस । 

आ- णिजन्त प्रकृतियों से ( उन नाम-घातुओं को सम्मिलित कर जिन्होंने 
णिजन्तों का स्वरूप ग्रहण कर लिया हैं: १०५६ ) रूपनिर्माण ही सर्वाधिक 
प्रयुक्त होता है । केवल कुछ सन्नन्त उद्धरणीय हैं ( १०३४ अ ), तथा यडन्‍तों 
में एकमात्र जागरासास ( १०२० अ; साथ ही जजागार ) ! 

इ--गुरु अक्षर में स्वर ( प्रकृति से दीर्घ अथवा स्थान-भाव से दीर्घ ) के 
साथ आरम्भ होने वाली अधिकांश धातुएँ इसी परोक्ष को बनाती हैं, सरल 
परोक्ष को नहीं : उदाहरण-स्वरूप (आस) वेठना से आसाम्‌, *ईश्ष) 
देखना से ईक्षाम; ३४(उम्म) छोड़ देना से उज्यांप् ; ४(एध) बढ़ना से एधामू 
( इतने ही उदाहरण हैं जो उद्धरणीय हैं ) । 

ई--धातुएँ आप और अव्य्च , तथा दो व्यंजनों के पूर्ववर्ती अ से आरम्भ 
होने वाली ( और अभ्यास के रूप में आन ग्रहण करने वाली, ७८८ ) धातुएँ 
अपवादभूत हैं । 

उ--अनेकाच्‌ धातुएँ ( भर्थात्‌, वे प्रकृतियाँ जो वैयाकरणों द्वारा धातुएँ- 
जैसी गृहीत हैं ) इस रूपनिर्माण वाला अपना परोक्ष रखती हैं : यथा--चका- 
सांम्‌ । किंतु ऊणु ( ७१३ ) से केवल ऊर्णोनाव रूप विहित है; जब कि जाग 
( १०२० ) से परोक्ष के दोनों रूप वनाये जाते हैं और दरिद्रा ( १०१४ अ ) 
से वैसा ही विधान हैं । 

ऊ--क्ुछ अन्य धातुएँ सामान्य साम्यास परोक्ष के अतिरिक्त यौगिक रूप 
बनाती हैं । इस प्रकार प्राचीनतर भाषा में ही श्ायाम्‌, तायामू, निलयाम, 
वासाम्‌ ( ९/ (वसृ) वास करना ), विदास्‌ ( #(विद्‌) जानना ), व्ययाम्‌ 
प्रकृतियाँ, और विभयाम्‌ और जुह॒वाम्‌ साम्यास प्रकृतियाँ पायी जाती हैं, 
उत्तरकालिक मापा में अयाम्‌, जयाम्‌, दयाम्‌, नयाम्‌, स्मयास्‌, ह्लयाम, 
और साम्यात॒ विभराम्‌ विशेष होती हैं; तथा वैयाकरण उष्‌, कालू और 
अम्यास युक्त क्ली से इसी प्रकार के रूपनिर्माणों का विधान करते हैँ । प्रत्येक 
अवस्था में प्रकृति वर्तमान-प्रकृति से अंत्य स्वर के गुण के साथ बनायी जाती है । 

१०७२--आत्मनेपद का यौगिक परोक्ष 4८ (कर) के आत्मनेपदी रूपविधान 
के साथ बनाया जाता है। कर्मवाच्य प्रयोग के लिए असू और भू सहायक 
क्रियाओं से आत्मनेपदी रूप विहित माने गये हैं । 

अ--भू के एक था दो परवर्ती उदाहरण आत्मनेपदी रूपविधान के साथ 
देखे गये हैं, किंतु अस का कोई नहीं .] | हर पा 
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आ--इस रूपनिर्मा्ण की रूपावली प्रस्तुत करना अनावश्यक है, क्योंकि 
सहायक क्रियाओं का रूपविधान वही होता है जो इनके स्वतंत्र प्रयोग में : 
'९/ (के) के रूपविधान के लिए, देखिए ८०० क; ६९/ (भू) वाले के लिए, 
दचे० ८०० ई; ३४(अस्‌) वाले के लिए, दे० ८०० ग। 

इ--संज्ञा और सहायक-क्रिया का संयोग इतना घनिष्ठ नहीं होता कि 
इनके बीच अन्य शब्द यदा-कदा प्रयुक्त नहीं किये जायेँ; यथा--सीसांसांम्‌ एच 
च्क्रे ( श० ब्रा० ) उसने केवल चिन्तन किया; विदां वा इदमयस्‌ चकार 
( जै० ब्रा० ) उसने वस्तुतः इसे जाता; प्रश्नंशयां: यों नहुषं॑ चकार जिसने 
नहुष को नीचे गिराया ( रघु० ).। 

१०७३--ऊपर वाला विवरण आस अंतवाली व्युत्पत्तिज : संज्ञा के साथ 
यौगिक रूपनिर्माण का होता है जैसा कि. यह विशेष रूप से उत्तरकालिक भाषा 
में प्राप्त है; पूर्वतरकालिक भाषा में इसका स्वरूप तो अपेक्षाकृत अधिक सामान्य 
वाला होता हैं, कितु अधिक विरले क्ल धातु के विभिन्न रूपों के साथ उस प्रकार 
की संज्ञा के साथ संयोजन प्राप्त है । इस प्रकार : 

अ--पौगिक परोक्ष का केवल एक उदाहरण ( छंदोवद्ध ) वेदिक ग्रन्थों 
के सम्पूर्ण कलेवर में मिलता है : उदाहरणार्थ, गमयाँ चकार ( अ० वे० ) 
ब्राह्मणों में णिजन्त प्रकृतियों से बने उदाहरण स्वच्छन्द आने लगते हैं; कितु 
श० ब्रा० ( जहाँ ये चौवीस धातुओं से प्राप्त हैं और इनमें से कुछ अनेक प्रयोगों 
के साथ ) को छोड़कर अन्यत्र ये संख्या में खूब कम होते हैं। सन्नन्त प्रकृतियों 
से ये और भी अधिक विरल हैं ( केवल सात प्रयोग प्राप्त हैं जिनमें से पाँच 
श० ब्रा० में द्रष्टय १०३४ अ ); और यहन्‍्तों से ये अज्ञात हैं । मुख्य क्रियारूप 
के योगिक परोक्षरूप ऊपर निर्दिष्ट हो चुके हैं ( १०७१ ऊ : श० ब्रा० में आठ 
प्रकृतियाँ और लगभग अस्सी प्रयोग, मुख्यतः ईक्ष , भी और विद्‌ से; विद्‌ 
से निष्पन्न रूप ग्रन्थों की सर्वाधिक संख्या में प्राप्त है ) 

आ--सहायक-क्रिया के लुढ के साथ रूप प्राचीनतम ब्राह्मणों में उतने 

होते हैं जितने परोक्ष के साथ । इस प्रकार अकर्‌ के साथ रसयास्‌ (काठक०), 
जनयांम्‌ और सद्याम्‌ तथा स्व॒द्यांम्‌ और स्थापयास्‌॒( में० सं० ) मिलते 
हैं; तथा अक्रनु के साथ विदांम्‌ ( तैं० सं०, तै० ब्रा०, मै० सं० )। लुड० 
विधिलिडः अथवा आशीलिट के साथ एकमात्र पावयां क्रियातू ( मै०.सं०-) प्राप्त 
हुआ है । 

इ-+अन्य + कालों के -साथ इस ; प्रकार-के संयोजन पर्णतः अज्ञात , नहीं हैं 
यथा--जुह॒वां करोति ( शां० श्रौ० सु० )। .इसी तरेह “उत्तरकालिक्‌ः भाषा 
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में भी, जहाँ इस प्रकार के प्रयोग आधया दर्जन वाले उद्धरणीय हैं : यथा-- 
विदां करोति ( पञ्च० ), विदां करोतु ओर कुव॑न्‍न्तु ( पञ्च० प्रभृति ) । 
ई--सहायक-क्रिया के रूप में कु के वजाय असू के प्रयोग के केवल दो या 
तीन उदाहरण प्राचीनतर भाषा में पाये जाते हैं : ये हैं--सन्त्रयामु आस 
( ऐं० ब्रा०, गो० ब्रा० ), जनयामास (हवे० उप० ) और ईक्षामास 
( शां० श्री० सू० ) । 
उ--उदात्त संयुक्त सहायक-क्रियाह्प का एकमात्र उदाहरण स्वर- 
चिहक्तित ग्रन्थों में मिला हैं: उदा० अतिरेचर्या चक्रस (शण० ज्ा० )। 
जैसा कि अपेक्षित था, संयोजन-भाव से संज्ञा भी अपना उदात्त सुरक्षित रखती 
( तुलनीय ९४५ ) | 


कृदन्तक्रियारूप योगिक वाक्यांश 

१०७४--क्रिया-कालों की जंसी प्रयोगिता वाले वाक्‍्यांशों के निर्माण में 
संयोजक-क्रिया से युक्त ( अथवा इससे रहित भी ) भूतकालिक अथवा भविष्य- 
कालिक क्रृदन्तक्रियारूप का प्रचुर प्रयोग, विशेष रूप से उत्तरकालिक भापा में, 
ऊपर निदिष्ट हो चुका हैं (९९९ )। किंतु अन्य सहायक-क्रियाओं के साथ 
अथवा अन्य छृदन्त-क्रियारूपों के साथ बने-जैसे दूसरे तथाविध पंयोजन-भापा के 
किसी युग में अज्ञात नहीं है । 

अ--ये वेद में भी आते हैं, कितु ब्राह्मणों में खूब अधिक सामान्य और 
सुस्पष्ट होते हैं, और पुनः उत्तरकालिक भाषा में गौणरूप बन जाते हैं । 

१०७५--विभिन्न रूपनिर्माणों के उदाहरण यों होते हैं : 

अ--क्रिया इ जाना के कालों के साथ ( सामान्यतः वर्तमानकालिक ) कृदन्‍्त 
क्रियारूप । यह समग्रत: सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक प्रचछित प्रयोग वाला 
संयोजन होता हैं। यथा--अंयज्वनों विभ॑जन्नतति बंद: ( ऋ० वे० ) वह 
तो अयाज्ञिक के धन को वितरित कर देता है; यथा सूच्या चासः संदधदू 
इयादेवमेवैतामभियज्ञस्य॒ छिंद्रं संद्धद्‌ एति ( ऐ० ब्रा० ) जिस प्रकार कोई 
सुई से वस्त्र को ( नियमत: ) मरम्मत करे, उसी प्रकार इनसे यज्ञ की त्रुटि को 
सुधारना चाहिए; अन्निवाँ इद वेश्वानरों दृहस्नेत्‌ ( पं० ब्रा० ) वेश्वानर 
अग्नि ने इस सृष्टि को प्रज्वलित रखा; तं5सुराः पराजिता यन्तो द्यांवाप्रथिवीं 
उपाश्रयन्‌ ( ता० ब्रा० ) इन पराजित असुरों ने घुलोक और पृथ्वीछोक की 
शरण ली; तडउस्य ग्रहां पशव उपमूयमाण ईयुः ( श० ब्रा० ) ये पशु, उसके 
परिवार, सदा नष्ट कर दिये जाँय । | 8 0 
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आ--क्रियों चर जाना ( निरन्तर अथवा .नियमित रूप से ) के साथ वसा 

ही रूप, जो पूर्ववर्ती की अपेक्षा और अधिक स्पष्टता से निरन्तरित्त अथवा भ्रकृति- 
गत क्रिया को द्योतित करता है। इस प्रकार--अग्नावग्निरचर॒त्ति प्रविष्ट 
( भ० वे० ) अग्नि अग्नि में निरन्तर प्रविष्ट होती हैं; अदृण्ड्य दण्डेन 
घ्नन्तरचरन्ति ( पं० ज्रा० ) वे अदंडच्य पात्र को दंड द्वारा प्रहार करने का 
अभ्यास करते हैं। 

इ--आस बैठना और स्था खड़ा होना क्रियाओं के साथ उसी प्रकार के 
अर्थ से युक्त तथाविध रूप प्राप्त हैं। उदाहरणस्वर्प--जुहत आसते 
( काठक० ) वे हवन करने लगे हैं; तेडपक्रस्य प्रतिवावदतो5तिष्ठन्‌ (ऐं 
ब्रा० ) दूर जाकर, वे प्रवल प्रतिवाद करते रहे । उत्तरकालिक भाषा में स्था 
विभिन्न प्रकार के विधेय रूपों के साथ सातत्यार्थ वाले क्रियामूलक वाक्यांद्रों के 
निर्माण में प्रायश: प्रयुक्त है । . 

ई---अस और भू होना के साथ वर्तमानकालिक अथवा भूतकालिक अथवा 
भविष्यकालिक कृदन्तक्रियारूप । ऋदन्तक्रियारूप प्रायशः भविष्यकालिक है : अस 
नित्य भाव से विधिलिड रूप में प्रयुक्त होती है, भू सामान्यतया अन्य रूपों में । 
यथा-यः पूथसनीजानः स्यात्तू ( ऐ क्रा० ) जिसने कोई पहिले यज्ञ किया 
नहीं है; समावदेव यश कुबाणा आसन ( गो० ब्रा० ) उन्होंने यज्ञ में वही 
किया; परिक्रीडन्त आसन ( मै० सं० ) वे खेल रहे थे; यत्र सुप्त्वा पुन- 
नोअचद्रास्यनू भवत्ति ( श० ब्रा० ) जब सोकर वह फिर सोने नहीं जाता 
हव्य हिं वक्ष्यन्‌ भवति ( ऐ० ब्रा० ) क्योंकि वह हव्य को ले जाने की इच्छा 
करता हूँ; दास्यन्त्‌ स्यात्‌ ( काठक० ) देने जा रहा हो; यन वांहनेन 
स्यन्त्स्यन्त्‌ स्थांत्‌ ( श० ज्रा० ) जिस वाहन से वह निकलने वाला ही हो । 
परोक्ष और परिपूर्ण परोक्ष तथा भविष्य परोक्षकाल वाली यथार्थ अभिव्यक्तियाँ 
इस माध्यम से संभव हैं, और जब तब ये होती हैं, कितु नित्य और निरंतर 
रूप में नहीं । हे | 

पूर्व॑सगत्मिक उपसर्गों के साथ संयोग 

१०७६-+क्रियामूछक रूपप्रक्रिया के सभी- रूप, पुरुषबोधक तिडस्तरूप 
अथवा अन्य रूप--मुख्य और गौण दोनों रूप प्रक्रियाओं के और कुछ अंशों में 
नामधातु के भी ( जहाँ तक कि नामधातु-प्रकृतियाँ प्रयोगिता में शुद्ध धातु के 
सम हो गयी हैं )--अधिक समय दिश्वावाची शब्दों के साथ रखे जाते हैं, 


शब्द क्रियाविशेषणात्मक स्वरूप के घटक होते हैं, और तथाकथित पर्वसर्म अथवा 
उपसर्ग हैं । 
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अ--चस्तुतः, उत्तरकालिक भाषा में यह धातु और उपसर्ग द्वारा बनी हुई- 
जैसी एक संयुक्त धातु है जिससे . तदनन्तर सम्पूर्ण क्रियारूप ( प्रत्ययों के साथ : 
नीचे, अध्याय-१७ ) बनाया जाता हैं ठीक उसी प्रकार जैसा सरल धातु से । 
तथापि, वहाँ भी ( तथाविध और विशेष रूप से प्राचीनतर भाषा में १०८१ 
अ-इ ) संयोग इतना शिथिल है और पद अपनी इतनी स्वतंत्र प्रयोगिता बनाये 
रहते हैं कि अधिकांश शब्द कोशों में ( सर मोनीयर विलियम्स का कोश 
अपवाद-हप है ) उपसर्यों के साथ प्रत्येक धातु का क्रियारूप सरल धातु के 
अन्तर्गत रखा जाता हैं, न कि उपसर्गों के वाणिक क्रम में । कितु व्युत्पत्तिज 
शब्द सर्वसम्मति से अपने स्वत वाणिक स्थान में सररू शब्दों की तरह 
प्रतिष्ठित किये जाते हैं। 

१०७७--वे उपसर्ग जिनकी तथाविध प्रयोगिता -भापा के समग्र इतिहास 
में होती है, नीचे अपने मौलिक अर्थों के साथ वणिक क्रम में प्रस्तुत किये 
जाते हैं : 

अंति भागे को, पर, पीछे, ऊपर, अधिक; 

अंधि ऊपर, आगे की ओर, पर, ऊपर होकर; 

अनु पीछे, साथ-साथ, ओर 

अन्तर दो के बीच, अनेकों के वीच, अन्दर 

अप दूर, पीछे, आगे 

अपि प्रति, निकट में या पर; 

अंभि को, प्रति, विपरीत ( वहुधा उपलक्षित प्रहार के साथ ); 

अंप नीचे, दूर; 

आं प्रति; तक, पर; 

डदू ऊपर, दूर तक या वाहर; 

उप को, ओर, प्रति; 

नि नीचे; में, भीतर; 

सिंस वाहर, सामने 

परा आगे तक, दूर प्रति 

परि घेर कर, चारों ओर; 

प्र भागे, भागे की ओर, प्रति, पहले 

प्रति विपरीत दिखा में, पीछे या पीछे की ओर, विपरीत, बदले में; 

वि पयक, भिन्न, दूर, वाहर 

सम संग, साथ, एक साथ । 


॥(१4५ :॥९ (तन शरजारउऊुव लटक 


अ--बस्तुतः इनमें से कुछ दूसरों की अपेक्षा अधिक व्यापक और प्रचुर 
मात्रा में प्रयक्त हैं। पुनरावर्तन के क्रम में ये प्राचीनतर भाषा में ( धातुओं की 
संख्या की गणना करने पर, जो ऋ० वे० और अ० वे में प्राप्त हैं ) इस प्रकार 
होते हैं : प्र, आ, वि, सम, असि, नि, उद्‌, परि, अनु, उप, प्रति, अब, 
: निसू, अति, अप, परा, अधि, अपि, अन्तर_॥ अपि उत्तरकालिक भाषा मे 
उपसर्ग की तरह अधिक सीमित प्रयोगवाला है, संयोजक शब्द, भी, साथ हो, 
बन गया है । 

आ--ऊपर दिये गये अर्थ केवल प्रमुख हैं। धातु और उपसर्ग के संयोगों 
में बहुत परिवर्तन, शाव्दिक और उपलाक्षणिक दोनों ही, इनमें प्राप्त हैं--तथापि 
शायद ही इस प्रकार कि मौलिक अर्थ से संक्रमण के क्रम निर्धारण सरल न 
हो जाय । वस्तुतः यदा-कदा धात्वर्थ उपसर्ग के योग द्वारा परिवर्तित प्रायः ही 
परिलक्षित होता है। परि, वि और ससम्‌ द्वारा भृशार्थ अविरले द्योतित 
होता है । ह 

१०७८--उपर्युक्तों के मूलतः सजातीय, कितु अपेक्षाकृत अधिक 'स्पष्टता के 
साथ क्रियाविशेषणीभूत रूप, तथा अपेक्षाकृत अधिक सीमित प्रयोग वाले उपसर्ग 
ये हैं: अछ ( या अछा ), प्रति, तक : ऋ० वे० में बहुत कुछ प्रचलित है, 
( बीस से अधिक धातुओं के साथ ), कितु अ० वें० में ही असाधारण ( केवल 
दो धातुएँ ), ब्रा० में खूब सीमित और उत्तरकालिक भाषा में पूर्णतः लुप्त हो 
गया हैं । 

आविंस , प्रकट, दृष्टिगोचर : केवल भू, असू और कु धातुओं के साथ 
प्रयुक्त; 

तिरस , अंत तक, आरपार, दृष्टि से दर: कृ, धा, भर के अतिरिक्त अन्य 
धातुओं से शायद ही प्रयुक्त ( क्हृ० वें० तीन या चार धातुओं के साथ ) 


पुरस , सामने, आगे : केवल आधे दर्जन की धातुओं, ' विशेषरूप से कू, 
धा, इ से साथ प्रयुक्त श् 

प्रादुस, दृष्टिगोचर : केवल भू, असू, कु के साथ । 

अ--कुछ और, यथा बहिसू, विना, रहित, अलम्‌ ( भू और क के साथ ) 
पर्याप्त, यथायोग्य : साक्षात्‌ प्रकट, साधारण क्रियाविद्ेषणों से कम ही भिन्न 
होते हैं । 

१०७९--और भी सीमित प्रयोग वाले और क्रियाविशेषणार्थ के बजाय 
संज्ञा्थ रखने वाले हैं 
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श्रद्‌ (या श्रथू ? ), केवल घा ( ऋ० वबे० में, एक वार कू के साथ 
भी ) : श्रद्धा, विश्वास, प्रतीति; 

हिड, केवल कू के साथ ( और श्रेण्य संस्कृत में आर्प प्रयोग ) : हिडुक 
शब्द करना, हिहग, मन्‍्द, कलकर । 

अ--पुनः इनके अतिरिक्त और भी अधिक आकस्मिक संयोग होते हैं : 
द्रश्ब्य नीचे, १०९१ । 

१०८०--एक ही घातु से पूर्व एकाधिक उपसर्ग रखे जा सकते हैं। दो के 
संयोग अधिक सामान्य हैं; तीन के सयोग न्यून सामान्य हैं; तीन से अधिक के 
संयोग विरल होते हैं ।॥ इनका क्रम सामान्यतया केवल अर्थ की अपेक्षाओं को 
लेकर निर्वारित होता है, प्रत्येक युक्त उपसर्ग द्वारा संयोग में जिससे पूर्व यह 
लगाया जाता है, विश्येप परिवर्तन उत्पन्न होता हैं। कितु आ पूर्वकालिक अथवा 
उत्तरकालिक भाषा में अन्य किसी के पहले प्रायः कभी नहीं रखा जाता । 

अ---अन्य उपसर्ग में आ के स्पष्ट पृर्वयोग के खूब विरल उदाहरणों में 
[ यथा आविहन्ति महाभा०, आवितन्वानः भाग० पु० ) में क्रियाविशेषण के 
रूप में स्वतंत्र विधि से प्रयुक्त आ की स्थिति मानना सर्वाधिक समीचीन 
होगा । 

१०८१--श्रेण्य संस्कृत में उपसर्ग क्रियापद के अव्यवहित पूर्व मिलता है । 

अ--कितु पूर्वतर भाषा में ( विशेषतः वेद में; कम साधारण और अधिक 
सीमित रुप से ब्राह्मण में ) इसकी स्थिति विलकुल स्वतंत्र होती है, यह किसी 
अन्य दब्द अथवा थब्दों द्वारा क्रिया से अलग किया जा सकता है और अपने 
संबद्ध पद के बाद भी आ सकता है; यह अकेला भी मिल सकता है जहाँ यह 
गम्यमान क्रिया का विशेषण रूप होता अथवा अन्य उपसर्ग के साथ मिलकर 
अभिहित क्रिया का ! ह 

आ--इस प्रकार, स॑ देवाँ एहँ बद्ष्यति ( ऋ० बे० ) वह॒यहाँ देवों को 
छायेगा; प्रण आंयूंपि तारिपतू ( कऋ० बे० ) वह हमारी आयु बढ़ाए; तांवां 
यावम्‌ ड्प्‌ द्र्बंत्‌ ( ऋ० वे० ) तुम दोनों यहाँ शीघत्र आओ; गसदू बा- 
जेमिरां स॑ नः, ( ऋ० वे० ) वह अन्त छेकर यहाँ हमारे पास आये; परि साम्‌ 
प॑रि मे प्रजामू परि नः पाहि यद्‌ धनम्‌ ( अ० वे० ) मेरी, मेरी सन्ततति 
की, और जो कुछ घन हमारा है उसकी, रक्षा करों; यतः सर्य आ च परा 
च यन्ति ( अ० बे० ) जहाँ से वे प्रत्येक दिन आगे बढ़ते हैं, और अछूग 
होते हैं; व्यहं सर्वण पाप्मना [ अबृतम्‌ ] वि यक्मेण संम्‌ आंयुपा 
( अ० वे० ) मैंने सब पाप से, रोग से अछग रखा है, जीवन के साथ | अपने 
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को मैंने युक्त किया है ]; वि हानेन पर्यति ( ऐ० ब्रा० ) क्योंकि इससे वह 
देखता है; बिंवां एबं प्रजया पशुसिर ऋध्यते ( तै० ब्रा० ) वह सन्‍्तति और 
पशुओं से वश्चित किया जाता है । 

इ--क्रिया से पुथक्‌ अथवा परवर्ती उपसर्ग के तीन या चार उदाहरण 
उत्तरकालिक भाषा से उद्धृत किये गये हैं; कितु संभवत: प्रत्येक स्थल में उपसर्ग 
क्रियाविशेषण-जेसा माना जा सकता हैं। 

१०८२--उपसर्गों से संयुक्त क्रिया-पदों के स्वराधात को छेकर केवल वही 
स्थिति विवेचनीय हैं जहाँ उपसर्ग क्रिया के ठीक पहले (यथा नित्य रूप से 
उत्तरकालिक भाषा में ) आता है; अन्यथा क्रिया और उपसर्ग दो स्वतंत्र शब्दों 
के रूप गृहीत हैं । 

१०८३-अ--पुरुषवोधक क्रियापद, जैसा कि ऊपर देखा जा चुका है-- 
( ५९२ ), सामान्यतया उदात्तरहित होता है : ऐसे पद के पूर्व उपसर्ग का 
अपना उदात्तस्वर रहता हैं; अथवा यदि दो या अधिक उस रूप के पूर्ववर्ती 
होते हैं, तो क्रिया के निकटतम वाला सोदात्त है और अन्य अपना उदात्तत्व 
खो देते हैं । 

आ--किंतु यदि क्रियापद उदात्त युक्त होता है, तो उपसर्ग का, अथवा उप- 
सर्गों का उदात्त-स्वर लुप्त हो जाता है । 

इ---अर्थात्‌, प्रत्येक स्थिति में नियमानुसार मिलने वाले उपसर्ग अथवा उप- 
सर्गों के साथ क्रिया तो एकता बनाये रखती है जिससे सम्पूर्ण संयोग में केवल एक 
उदात्त का ग्रहण बिहित हैं । 

ई--उदाहरण होते हैं : परे हि नारी पुनर_ एहि क्षिप्रम्‌ ( अ० वे० ) 
दूर चली जाओ, नारि; फिर शीघत्र आओ; अथांस्त॑ विपरेतन ( कऋ० वे० ) 
तब तुम अपने घर की ओर चले जाओ; समांचिनुष्वानुसस्पयाहि ( अ० 
वे० ) एक साथ चयन करो, और एक साथ निकल पड़ो; यदू' गृहांन्‌ उपोदेति 
( अ० वे० ) जब वह अपना घर पहुँचता है; एवं च त्व॑ सरम आजगन्थ 
( ऋ० वे० ) अब तुम, हे सरमा, इस प्रकार अपने घर को आ गये हो; यना- 
55विष्टित: श्रविवशिथाउप: ( ऋ० वे० ) जिससे आविष्ट होकर तुमने जल में 
प्रवेश किया । 

१०६४--तथापि, उपसर्ग में अवाकस्मिक ढंग से एक अधिक स्वतंत्र प्रयो- 
गिता प्राप्त है जो दिशावाची सामान्य क्रियाविद्ेषण अथवा संज्ञा से संबद्ध या 
उसकी विशेषता बतलाने वाले पूर्वसर्ग ( इस पद के प्रचलित आधुनिक अर्थ में ) 
की-जसी होती है। ऐसी स्थिति में यह संयुक्त क्रिया का अंग नहीं बनाया जा 
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सकता है, और इसका अपना उद्ात्त सुरक्षित रहता हैं। प्रयोग की दोनों कोटियाँ 
एकनदूसरी में संपुक्त होती हैँ और किसी स्पष्ट तथा निश्चित रेखा द्वारा विभक्त 
नहीं हो सकती हैं । 

अ--ऋ० वे० में कतिपय स्थल ( लगभग तीस ) होते हैं जहाँ पद-पाठ 
अनावश्यक रूप से तथा संभवत: अआमक रूप से उदात्त-युक्त क्रियापद ( अथवा 
अन्य उपसर्ग ) के पूर्ववर्ती उपसर्ग में स्वतंत्र उदात्त-स्वर प्रस्तुत करता है : उदा- 
हरणस्वरूप, पद-विधन के साथ, आ अरुहत्‌ में आरूहत्‌ , विंअचेत्‌ में 
व्यचेत , अभि अवर्पीत्‌ में अभ्यवर्षीतू , थि आं असरत्‌ में व्यांसरत्‌ 
( आ-अरुहत्‌ प्रभृति के स्थान में ) । 

१०८५--क्रिया-प्रक्रिया के क्दन्‍्तरूपात्मक अंशों --कालवाची क्षदन्तक्रिया- 
रूपों, तुमर्थरूपों और पूर्वकालिक क्रियाल्पों--के साथ संयोग में सामान्य नियम 
यह है कि उपसर्ग संयोग के दूसरे पद के लिए अपना उदात्त छोड़ देता है । किंतु 
इसके विपरोत उपसर्ग कभी-कभी उदात्त हो जाता है : यथा, जबकि संयुक्त 
होता है-- 

अ--त या न अंतवाऊे कर्मवाच्य कृदन्तक्रियारूप के साथ : उदा० परेत 
दूर गया हुआ; अन्तर्हित छिपा हुआ; अंचपन्न गिरा हुआ; संम्पूण पूरा 
( तुल० १२८४ )। 

आ--कितु इस नियम के कुछ अपवाद मिलते हैं : उदाहरणार्थ, ऋ० बे० 
में मिचित, निष्कृतं, प्रशस्त, निपत्त इत्यादि; अ० वे० में, अपक्री्त । 

इ---तु अंतवाले तुमर्थक रूप ( ९७२ ) के साथ इसके सभी प्रयोगों में 
यथा-संहतम एकत्रित करने के लिए; अपिधातवे ढँकने के लिए; अवगन्तोस 
उत्तरने का। दिगुणित उदात्तीकृत तब अंतवाला चतुथुयन्तरूप अपना अंत्य 
उदात्त सुरक्षित रखता हैं, कितु दूसरे को पीछे उपसर्ग पर ले आता है : यथा-- 
अन्चेतर्ब पीछा करने के लिए; अपभरतव ले जाने के लिए । 

१०८६--बातु और उपसर्ग के बीच संयोग की संश्छिप्टत केवल इनके 
स्वर-ऐक्य से ही संकेतित नहीं होती है, अपितु संधि के नियमों ( अर्थात्‌ १८५, 
१९२ ) से भी, जिनके चलते दोनों के पारस्परिक अनुकूलन कुछ अंक्षों में ऐसे 
होते हैं मानो ये एकल शब्द के खंड हों । 

१०८७--कुछ विशिष्ट अनियमितताएं द्रष्टव्य हैं : 

अ--उत्तरकालिक भाषाओं में अपि, अधि और अब कुछ धातुओं और 
उनके व्यत्पत्तिज के साथ कभी-कभी आदिस्वर को खो देती हैं : इस प्रकार-नह्‌ 
और धा के साथ अपि, स्था के साथ अधि, गाह अ्मृति के साथ अब, यथा-- 
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पिनद्ध, पिहित, घिष्ठित, वगाह्य, वतंस, वदान्य, वष्टभ्य, वसज्जन, 
वेक्षण, वलेपन । वेद में /(क्व) के साथ कुछ प्रयोगों में स्पष्टठ: निस्‌ के स्थान 
में इध पाया जाता हैं । 
आ--उपसर्ग का अंत्य स्वर, विशेष रूप से इ, ( अत्यधिक समय प्राचीन- 
तर भाषा में ) कभी-कभी दीर्घीकृत होता है, विशेषतः व्युत्पत्तिज शब्दों में 
उदा० प्रतीकार, नीबृत्‌ , परीहार, वीरुध्‌ू , अधीवास, अपीबृत, अभीवत 
अनूरुध , अवायतों, प्रावृष , उपावसु । वेद में निषेघार्थक अन्‌ के वाद अनु 
का आदि कभी-कभी दीर्घ कर दिया जाता हैं : यथा--अनानुद, अनानुकृत्य । 
(इ) जाता के संयोग में परा, परि और प्र उपसर्ग कभी-कभी अपने 
र्‌ को ल में परिवर्तित करते हैं। इस ढ़ंग से एक प्रकार की यौगिक प्रकृति 
पछाय्‌ भागना बनायी जाती है जिसका रूप अ-बर्ग के अनुसार आत्मनेपद में 
चलता है, जो ब्राह्मणों से आरम्भ कर उत्तरकाल में असाधारण नहीं है, और 
जिसकी उत्पत्ति का बोध इस तरह लुप्त हो जाता हैं कि इससे पूर्व कभी-कभी 
पूर्वाइिलष्ट आगम गुहीता होता हैं : यथा--अपलछायिष्ठास्‌ ( श्ञां० श्रौ० यू० ), 
अपलायत ( रामा० ), अपलायन्त ( महाभा० ); इससे यौगिक परोक्ष 
पलायां चक्र वनाया जाता है। प्रकृति पल्‍्यय , जिसका रूप उसी प्रकार 
चलता है, केवल एक था दो ग्रन्थों में मिलती, है ( श० न्ना०, ज० ब्रा०, जै० 
उप० ब्रा० ) तथा प्लाय्‌ में० सं० से अच्यत्र वहीं प्राप्त नहीं हुआ है । निछठायत 
( तैं० सं०; तै० ज्ञा०; पद-पाठ में अविभक्त ) छह रूप और लिलयाँ चक्रे (श० 
ज्ञा० ) परोक्षरूप भी निस्संदेह निस से युक्त ४(ड) से तुल्य रूपनिर्माण होते हैं, 
यद्यपि आकृति और अर्थ में प्रायः ४(छी)--नी से वने रूपों के सवर्गी हैं । 
इसी प्रकार परि संयोग पल्यडःग्‌ ( श० क्रा०, शां० श्रौ० सु० ) में पक्ति हो 
जाता है, चाहे इसे नामधातु रूपनिर्माण-जंसा माता जाय अथवा ३(अद्भ)--परि 
जैसा । पुनः मैं० सं० में एक बार प्लाक्षास्यन्‌ ( ३-१०-२, व्युत्पत्ति में ) 
प्राप्त है । 

ई--क वनाना धातु सम्‌ , परि, निस और उप्‌ के वाद कभी-कभी आदि 
स्‌ प्रहण करती है ( अथवा अपेक्षाकृत अधिक मौलिक परिस्थिति से सुरक्षित 
रखती है ) : यथा--संस्कुरुते, समस्कुवन्‌ , संस्क्ृत इत्यादि; परिष्क्ृण्वन्ति 
पारेष्छृत इत्यादि; निरस्क्रत; उपस्कृत । पुनः अप और प्रति के बाद कुछ 
परिस्थितियों में ,/(कृू) विखेरना से उसी ढंग में स्र॒ का योग वैयाकरणों हारा . 


विहित है ( केवल अपस्किरमाण, प्रतिचस्करे, दोनों उत्तरकालिक उद्धर- 
णीय हैं ) 
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उ--दा देना और दा काठना थातुओं के कर्मवाच्य कृदन्तरूप में उपसर्ग 
के बाद बहुवा संक्षेपीकृत रुप क्त प्राप्त हु--जिस उपसर्ग का अंत्य स्वर, यदि 
इ हो, दीर्घीकृत होता हैं ( चुलनीय ९५५ ऊ, और ति अंतवाला व्युत्पक्तिज, 
नीचे, ११५७७ ३ )। 

छ--क्ुछ विकीर्ण प्रयोगों में आगम उपसर्ग और धातु के बीच न आकर 
उपसर्ग से पूर्व गुहीत है: यथा--अवषदकार्षीत्‌ ( गो० ब्रा० ); उदगप्रपत्तत्‌ 
(ऐ० ब्रा० ); अन्वसंचरत, प्रत्यसंहरत, प्रत्यव्यहत्‌, भअन्चवीक्षेताम, 
अप्रेषीत्‌, असम्श्नमत्‌ ( महाभा० ); अभ्यनिमन्त्र यत्‌ ( हरि० ); व्यावस्थापि 
( स० द० स० ); पलाय से बने रूप भी तुलनीय, ऊपर इ। पुनः ऐ० ब्रा० में 
एकबार निनियोज ( नियुयोज के लिए, जैसा शां० श्री० सू० के अनुरूपी 
जवतरण में पठित ) प्राप्त होता है। भाषा की स्पष्ट धातुओं में से कुछ घातु 
और उपसर्ग के तथाविध ऐक्य के परिणामस्वरूप मानो गई हैं : यथा--आ + अप 
से आपू, वि+-अच्‌ से व्यचू, अति+-अज्‌ से त्यज्‌ । 

ए--उपसर्ग उद के वाद--स्था और स्तम्भ के जादि सू का छोप ऊपर 
देखा जा चुका है (२३३६३ ) पुनः ( १३७ अ, इ ) धातु के आदिस्वर के 
साथ उपसर्ग के संयोग की कुछ विशिष्टताएँ दी गयी हैं । 

१०८८--उपसर्गों के अपेक्षाकंत्त अधिक सामान्य क्रियाविशेषणात्मक प्रयोगों 
के लिए तथा उनके पूर्वसर्गात्मक प्रयोगों के लिए, देखिए, परवर्ती अध्याय । 


१०८९--क्रियापदों के साथ अ या अनू निपेवमूलक, दुस्‌ अशोभन और 
सु शोभन निपातों के संयोग के लिए, देखिए ११२१ आ, ए, ओ। क्रियाओं में 
तराम्‌ और तसास्‌ तुलनार्थक और अतिशयार्थक प्रत्ययों के योग के लिए, देखिए 
ऊपर, '४७३ इ हे 


अन्य क्रिया-समास 

१०९०--ऊपर यह कहा गया है कि पूर्वसर्गात्मक उपसर्गों में से कुछ धातुओं 
के बहुत कम वर्गो के साथ ही संयोग में प्रयुक्त किये जाते हैं, उदाहरणार्थ वे 
ज़िनका अर्थ उन्हें सहायक तथा यौगिक प्रयोगों में सर्वाधिक उपयुक्त बनाता है-- 
यथा कू वनाना, भू और अस्‌ होना, था रखना, इ जाना--तथा इनमें से प्रथम 
योगिक क्रियारूप बनाने के लिए आस अंतवाले पद के साथ संयोग में व्यापक 
रूप से प्रयुक्त है। इस प्रकार की धातुएँ भापा के पूर्वतम काल से ही, कितु 
वर्घमान पुनरावर्तन के साथ, संज्ञा विशेषण अथवा क्रियाविशेषणवाची अन्य रूपों 
के साथ यत्किचितू तुल्य संयोगों में प्रयुक्त हुई हैं; और आंशिक रुप में यह 
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प्रयोग अन्ततोगत्वा क्रियार्थ-अभिव्यक्ति के साधनों की वृद्धि की नियमित और अनि- 
श्रित रूप से विस्तरणीय विधि में विकसित हो गया है । 

१०९१--अ-प्राचीनतर भाषा में कु और भर धातुओं के साथ कतिपय 
( अधिकांशतः ) साभ्यास अनुकरणात्मक संयोग प्राप्त हैं, जिनमें पूर्वाश्लिष्ट पद आ 
या ई अंतवाला ( मुख्यतः प्रथम ) होता है : यथा--ऋ० वे० में, अकखलोकृत्य 
टर॒टर करता हुआ, जज्ञनाभवन्त्‌ गनगनाता हुआ, अलछलछाभवन्त्‌ आनन्द 
लेता हुआ, किकिराक्ृणु अश्लु; अ० वे० में सध्मषांउकरम्‌ मैंने कुचछ दिया 
है; वा० सं० में मस्मसां तै० सं० मी; मै० सं० सृस्म॒पां ) कुरु; तै० सं में 
मल्मलाभंवन्त्‌ ; काठक० में, सन्सलाभवन्तु, किक्किताकार; मै० सं० में, 
विबिबाभं॑वन्त्‌ , भभरांउभवत्‌ ऐ० ब्रा० में बबबाकुवेन्त्‌ | स्व॒स्पात, जहाँ 
कहीं संकेतित है, सहवर्ती उपसर्गवाले क्रियारूपवाला-जैसा होता है । 

आ--पुन:, ९/ (क) के साथ यज्ञ में प्रयुक्त, और अधिकांशत: आ अंतवाले 
उच्चरणों के साथ संयोग : यथा--स्वांहा, स्वधां, स्वगां; वषट भी । इनमें 
भी स्वरपात सामान्यतया सोपसर्ग क्रियावाला होता हैं: यथा--स्वगाकरोंति 
( श० ब्रा०; किंतु स्वधां करोंति [ ? ] तै० आ० ), वपटकुयोत्‌ (मै० सं०) 
तथा अन्य उपसर्ग के साथ, अनुवषटकरोति ( श० ब्रा० )। 

इ--इस प्रकार के संयोगों में समरूप वाले सामान्य शब्दों फे या दो उदाहरण 
भी मिलते हैं : यथा--शूल्लां कुर्यात्‌ ( श० ब्रा० ), शूछ ( शूंछ ) पर भूनना 
चाहिए; अनृणाकर्तो]स्‌ ( ऐ' ब्रा० ) उऋण होने से; ऐक्याभावयन्त्‌ ( ऐं० 
आ० ) मिलाते हुए । 

१०९२--संज्ञा नम्सू, प्रणाम, स्तुति, अपेक्षाकृत अधिक वास्तविक संज्ञार्थ 
में (/ (क्ृ) से संयुक्त होती हैं : वेद में केवल पूर्वकालिक क्रियारूप के साथ 
नसस्कृत्य ( साथ ही हस्तगृह्य और कणंग्रुह्म, ऊपर ९९० आ ) । 

आ--१./ (३) जाना के साथ एकमात्र संयोग द्वितीया विभवितरूप अस्तम्‌ 
आश्रय में देखा जाता है, जो ऋ० वे० में केवल साधारण वाक्यांशों में आता है, 
कितु अ० बे० कालवाची क्षदन्तक्रियारूपों के साथ संग्रवत हँं--अस्तयन्तू , 
अस्तसेष्यन्त्‌ , ( उपसर्ग के साधारण समासों के-जैसे स्वरपात के साथ )--तथा 
ब्राह्मणों और उत्तरकालिक भाषा में बिलकुल उपसर्ग की तरह विकसित हो गया 
हैं: यथा--अस्तमंति ( श० ब्रा० )। 

इ--$ और भू के धातुज रूपों के संयोग में विशेषणों के अन्य साधारण 
ह्वितीयाविभक्तिरूप यदा-कदा प्राचीनतर भाषा में पाये जाते हैं: यथा--शतंकृत्य 
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और नग्नंकृत्य ( तै० सं० ), नग्नभांबुक, पामनस्भांवुक, इत्यादि ( तै० 
सं० प्रभृति ) अनरुष्करोति ( श० ज्वा० )। 

१०९३--पूर्व, कितु पूर्वतम नहीं, काल की भाषा में कू या भू के साथ 
( और खूब विरले अस्‌ के साथ ) इस प्रकार संयुक्त होनेवाली संज्ञा-प्रकृति, 
प्रथमतः कृदन्तज संज्ञाओं और सामान्य व्युत्पत्तिओों में, और तदनन्तर क्रियारूपों 
में भी, ( संदिग्ध उत्पत्तिवाली ) नित्य अंत्य ई का ग्रहण करने रूगती है । 

अ---इसका कोई उदाहरण ऋ० वे० में उपलब्ध नहीं है, यदि अक्खलोकूृत्य 
( ऊपर, १०९१ अ ) के ई की तथाविध व्याख्या न की जाय । अ० बें० संदिग्ध 
बात्तीकृत और बातीकार को छोड़कर केवल फर्लोकरण प्राप्त है । ब्राह्मण भाषा 
में उदाहरण और अधिक मिलते लगते हैं : यथा--तै० सं० में, इयेती, मिथुनीं, 
मुष्टी; वै० ब्रा० में, विशेषज्प से, फलों, कूरीं, उद्येसीं; श० ब्रा० में इनमें 
से कुछ के अतिरिक्‍तत अन्य उदाहरण भी एकी काल्बालीं, तीज्री दरिद्री, 
ब्राह्मणी, मिथुनीं, स्वीं; और अश्वासिधानों, जिसका ( मुष्टीं की तरह ) ई 
सामान्य व्याकरणिक रूपवाछा हो सकता हैँ; काठक« में द्वी; गो० ब्रा० में 
प्रचणी; पछ० ब्रा० में बच्ची; ऐ० ब्रा० में सत्ती ( सत्य से )। उपनिषद्‌ और 
सूत्र से छुती ( में० उप० ), ससी ( कात्या० श्रौ० सू० ) नवी, और कुशली 
( आइव० गृ० सू० ) इस सूची में जोड़े जा सकते हैं । स्वर॒पात सामान्यतया 
ऊपर ब्णित तुल्य संयोगों के-जैसा होता है ( १०९१ ) यथा--क्ररीकुब न्ती 
स्वीकृत्य, त्राह्मणीभूय, सिथुनी भंबज्त्यो, फरछीकतेच, क्रोकृत; कितु कभी- 
कभी मात्र संस्थिति प्राप्त होती है; यथाए-सिथुनी संवन्तीस ( तै० सं० ), 
फछीं क्रियमाणानाम्‌ ( तै० ब्रा० ), ब्जोंभूत्वां ( तै० आ० ) । ई की प्रक्रिया 
विभिन्‍त होती हूँ : कभी प्रगृह्य अंत्य की तरह, यथा चऋयेती अक्कुरुत और 
समिथुनों अभवन्‌ ( तें० सं० ); तो कभी सावारणश परिवर्तन के साथ, यथा-- 
मिथुन्यनया स्थाम्‌ , मिथुल्यांसि: स्याम , और रूयकुबेत ( श० ब्रा० ) । 


आ--इस प्रकार के आरम्भिकों से उत्तरकालिक भाषा में निम्नलिखित नियम 
होता है 

१० (छू) और (भू) धातुओं के ( तथा ५/(असू) के भी; किंतु 
इस प्रकार की स्थितियां अत्यधिक विरल हैं ) क्रियारूपों अथवा क्ृदन्तरूपों के 
साथ उपसर्ग की तरह कोई संज्ञा या विश्येपण प्रकृति संयुक्त की जा सकती हूँ । 
यदि प्रकृृति का अंत्य अ अथवा इ-स्वर हो, तो यह ई में परिवर्तित हो जाता है; 
यदि उ-स्वर, तो यह ऊ में परिवर्तित हो जाता है । 
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अ--उदाहरण हैं : स्तस्भीभवति स्तम्भ होता है; एकचित्तीभूय एक मन 
होकर; उपहारीकरोषि तू उपहार प्रस्तुत करता हैं; चखप्रह्मरजर्जरीक्ृत चंगुल 
की चोट से छिन्न-भिन्‍न कर; शिथिलीभवन्ति शिथिल होते हैं; कुण्डलीकृत 
कुण्डलाकार बनाकर; सुरभीक्षत सुगन्धित किया हुआ; आधीकरण न्यास रखना; 
ऋणजुकृत्य सीधा करके; हेतुकरण कारण बनाना । नामवातुओं के प्रयोग की 
तरह ( १०५९ इ ) यहाँ अ-प्रकृतियों के साथ संयोग अधिक बहुसंख्यक होते हैं 
और बहुलता से उत्तरकालिक भापा में ( एक हजार से कम ही प्रायः उद्धरणीय 
हैं ) मिलते हैं, किंतु अधिकांशतः प्रत्येक केवल एक या दो से; इ- और उ- 
प्रकृतियों के साथ बने खूब अल्पसंख्यक होते हैं । कुछ अवस्थाओं में अनू और 
अस्‌ अंतवाली प्रकृतियाँ ई में इन अंत्यों के परिवर्तन के साथ प्राप्त होती हैं : 
उदा० आत्मी-क युवी-भू; उन्सनीकू, अमनी-सू; व्यंजन के बाद अन्त्य य का 
सम्प्रासरण ई में होता है : यथा--कांसो-कृ,; तथा कांदिशी-भू-जैसे अनियमित 
प्रयोग मिलते हैं। अंत्य ऋ का परिवर्तन रि में होना विहित है, किंतु कोई 
उदाहरण उद्धरणीय नहीं हैं ॥ भू के साथ संयोगों की अपेक्षा कृ के साथ वाले 
संयोग प्रायः दुगने से अधिक होते हैं, तथा अस्‌ वाले उदाहरण देखने को नहीं 
मिलते हैं । 

आ--इस प्रकार के संयोग संदिग्ध अथवा विलकुल अस्पष्ट प्रकृतिवाले तत्वों 
के साथ यदा-कदा बनाये जाते हैं : उररीकृ, उरीक्ष । 

इ--ंयुक्त संज्ञा-प्रकृति के अंत्य-जैसे आ के उदाहरण उत्तरकालिक भाषा 
में सर्वथा अप्राप्त नहीं हैं ( तुछ० १०९१ ) : यथा-दुःखा-कृ, निष्कुलाक्, 
शम्बा-कृ तथा एक या दो अन्य उदाहरण । 

१०९५--सभी रूपों में जो धातुज प्रक्रिया का निर्माण करते हैं अथवा जो 
उनसे संबद्ध हैं, कर्मवाच्य क्ृदन्तक्रियारूप संहिलष्य तत्त्व-जैसा अपनी प्रक्रिया में 
सर्वाधिक घनिष्ठ रूप से सामान्य विशेषण के समीक्ृृत है । इसके बाद पूर्वकालिक 
क्रियाहूप और भविष्यकालिक कृदल्तक्रियारूप आते हैं। ऊपर निरूपित स्वरूप 
वाले संयोग कर्मवाच्य क्ृदन्तक्रियारूपों और पूर्वकालिक क्रियारूपों के साथ खूब 
सामान्य हैं । 


भ्ध्यायू---१६ 
अव्यय 


१०९६--संस्कृत में अव्यय शब्द स्वतंत्र शब्द-भेदों में अपेक्षाकृत कम स्पष्ट 
ढंग से विभक्त हैं जितना कि सामान्यतः भारत यूरोपीय में अन्यत्न--विशेषरूप 
से इस तथ्य के कारण कि पूर्वसर्गों का वर्ग शायद ही यथार्थ अस्तित्व रखता 
है, अपितु इसका प्रतिनिधित्व कुछ क्रियाविशेषणात्मक शब्द करते हैं जो अल्पा- 
धिक मात्रा में पूर्वसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं | तथापि, ये संक्षेप में यहाँ सामान्य 
शीर्षकों के अन्तर्गत वर्णित होंगे । 


क्रियाविशेषण 


१०९७--अंत्य प्रत्ययों द्वारा क्रियाविशेषण । क्रियाविश्ेषणों के वर्ग, 
कभो-कभी बड़ी संख्या में, विद्योंप रूप से सार्वनामिक प्रकृतियों में, कितु संज्ञा 
ओर विशेषण प्रकृृतियों में भी, क्रियाविशेषणात्मक अंत्य प्रत्ययों के योग द्वारा 
बनाये जाते हैं । 

अ--इस प्रकार के अंत्य प्रत्ययों तथा शब्दरूप वाले विभक्तिचिह्नों के बीच 
किसी प्रकार का परमार्थक भेद नहीं होता है; तथा इस विभाग के क्रियाविशेषण 
कभी-कभी कारक-रूपों की तरह प्रयुक्त होते हैं । 

१०९८--तस्‌ प्रत्यय के साथ अपादानार्थ वाले क्रियाविशेषण बनाये जाते हैं, 
और अविरले ये अपादानात्मक रचना भी रखते हैं। ऐसे रूप बने हैं : 

म--सार्वनामिक प्रातिपदिकों से, अतस , इतस , तंतस , यतस ; 
कुवस , अमुतस , स्वतस ( पूर्वतर काछ में अप्राप्त ) में; पुरुषवाची सर्वनामों 
की तू या दू अंतवाली सार्वनामिक प्रकृतियों से (४९४ ) : यथा--मभत्तंस 
( एकमात्र उदाहरण वे० में ), त्वत्तस , अस्मत्तस , यष्मत्तस ; तथा साव- 
नामिक व्युत्पत्तिजों से : यथा--इतरतस , कृतरतस । 

अ-प्रत्येक वर्ग की संज्ञा और विशेषण-प्रकृतियों से, पूर्वतम काल से ही, कितु 
अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्र रूप से उत्तरकाल में प्राप्त हैं : उदा० मुखतस , अग्न- 

ऋशुतस , ऋकक्‍तंस , हत्तस , शीपत्तस , जन्मतस , नस्तंस 

यजुट्टस , पारतस , अन्यत्तस ; अन्यवरत्तस , सर्वंतस , दक्षिणतस , 
असीपत्तंस्‌ ( एक वार ऋ. वे० में, विभक्तिहुप से : पत्छुतंस ) । 
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इ---कुछ पूर्वसगों से : यथा--अरभिंतस्‌ , परितंस, अन्तितस्‌ । 


उ--पंचमी प्रयोग के उदाहरण हैं: अंतो भूयः ( ऋ० वे० ) इससे 
अधिक; तंतः षष्ठांत्‌ ( ऋ० वे० ) उस छठे से; अतोउन्यन (झ० ब्रा० ) 
इससे भिन्न किसी से; सबंतो भयात्‌ ( आ० गृ० सू० ) सभी प्रकार के भय 
से; कुतश्चिद देशादागत्य ( हितो० ) किसी एक स्थान से आकर; पुराद्त 
( रामा० ) इस नगर से; तस्मात्‌ प्तकायतः ( कथा स० सा० ) उस मृत- 
शरीर से । 


ऊ--किंतु स्पष्ट अपादानार्थ बहुधा मिटा रहता हैं, और क्रियाविशेषण 
विशेष रूप से अपेक्षाकृत अधिक सामान्य आधारार्थ बनाये रखता है: यथा-- 
अग्नतस आगे; अस्मत्समीपतः, हमारे सामने; धर्मतस , धर्मानुरूप; 
छागतस ( हितो० ) बकरे को लेकर; गुणतोडघधिकः (मनु० ) गुण में 
अधिक । 


१०९९--त्र ( प्राचीनतर भाषा में बहुधा त्रा ) प्रत्यय द्वारा सप्तम्यर्थ वाले, 
और यदा-कदा सप्तमीरूप वाले भी, क्रिया विशेषण बनाये जाते हैं । 


अ--ये क्रियाविशेषण तस अंतवालों की तुलना में बहुत कम हैं। ये 
मुख्यतः सार्वनामिक प्रातिपदिकों तथा अर्धसर्वनाम प्रकृतिवाले अन्य प्रातिपदिकों 
से बनाये जाते हैं : यथा--त्र अंतवाले अन्न, तत्र, य॒त्र, कुत्र, अमुत्र, अन्यत्र 
बिश्वन्न, सवत्र, उसयत्र, अपरत्र, उत्तरत्र, इतरत्र, अन्यतरत्र, पूवत्र, 
परत्र, समानत्र, एकत्र, अनेकत्र, एकेकत्र; त्रा अंतवाले अस्मत्नां, सत्रां 
पुरुत्रां, बहुत्रां, दृक्षिणत्रां | किंतु कुछ ज्रा अंतवाले साधारण संज्ञाओं से मिलते 
हैं : यथा--देवत्नां, सत्यत्रां, पुरुषत्रां, मनुष्यत्रां, पाकत्रां, शयुन्रां 
पत्चालत्रां | त्र अंतवाले अपने उदात्त द्वारा दूसरों से भिन्न होते हैं । 


्े 


आ--अधिकरणात्मक रचना के उदाहरण होते हैं : हस्त आं दक्षिणत्रां 
( ऋ० बे० ) दाहिने हाथ में; यत्राउधि ( ऋ० बे० ) जिसमें; एकतन्न पुरुषे 
( महाभा० ) एक ही पुरुष में; अन्न मारात्मके ( हितो० ) इस हिसक जीव 
में; प्रभ्॒ुत्व॑ तत्र युज्यते ( हितो० ) प्रभुत्व उसमें फबता है। पुनः चूँकि 
सप्तमी  विभक्तिर्॒प गति के लक्ष्य को द्योतित करने में भी प्रयुक्त होता हैं 
( ३०४ ), इसलिए त्र अंतवाले क्रियाविशेषणों में द्वितीया एवं सप्तमी की 
प्रयोगिता भी प्राप्त हैं: यथा--तत्र गच्छ वहाँ अथवा उधर जाओ; पथों 
देवन्नां यांनान्‌ ( ऋ० वे० ) देवताओं के पास जाने वाले मार्ग | 


४५७ संस्कृत व्याकरंणे 


११००--स्थानवाची एक या दो अन्य प्रत्यय होते हैं :-- 

अ--ह, इह यहां, कुह कहां ? तथा वैदिक विश्वह ( विश्वहा, 
विश्वांहा भी ) स्वदा ( तुलनीय नीचे, ११०४ आ ); और इहं ( अंत्र प्रभृति 
की १०९९ आ ) यदा-कदा अधिकरण कारकत्व के साथ प्रयुक्त होता है 
उदा० इह समये ( हितो० ) इस अवसर में । 

आ--तातू , जो प्रथमत: स्थान अथवा दिशावाची बाब्दों में युक्त किया 
जाता हैं: यथा--क्रियाविशेषणीभूत द्वितीया विभक्तिढपों में, प्रांक्तातू , 

दक्‍तातू , तांवतात्‌ ; क्रियाविशेषणीभूत पंचमी विभक्तिर्पों में, आरात्तात्‌ 
उत्तरांत्तात्‌ , पराकात्तातू ; तथा पूर्वसर्गात्मक क्रियाविशेषणों में, पश्चात्तात्‌ , 
अधस्तात्‌ , अवस्तात्‌; परस्तात्‌ , पुरस्तात्‌ , बहिष्टात्‌ | स्पष्टतः इन अंतिम 
तोन ठपों के सादश्य से प्रत्यय का रूप स्वातू उपरिष्ठटात्‌ू ( और भाग० पु० 
उदस्तात्त ) में प्राप्त होता है। 

इ--हिं, उत्तरांहि ( क्र० ब्रा० ) और दक्षिणाहि ( अनुद्धरणीय ) । 

११०१--प्रत्यय था द्वारा प्रकारवाची क्रियाविशेषण, विशेषतः सार्वनवामिक 
मूलों अथवा प्रकृतियों से बनाये जाते हैं । 

अ--इस प्रकार, तंथा, यथा, कथां और इत्थां ( जिनके साथ-साथ 

थम्‌ और इत्थम्‌ मिलते हैं, और श० ब्रा० में इत्थांतू प्राप्त है ); तथा विरल 
प्रयोग इमथा और अमुथा | पुनः अथ ( बे० अथा भी ) तदनंतर, निस्संदेह 
इनकी कोटि में आती हैं। इनके अतिरिक्त कुछ विशेषण और संज्ञा-प्रातिपदिकों 

जो अधिकांशत: अर्थ-सर्वनाम प्रकृति वाले हैं: यथा--विश्वथा, सबधा, 
अन्यथा, उभयथा, अपरथा, इतरथा, यतरथा, यत्मथा, कतरथा, 
कतमथा, पृवथा, प्त्नथा, ऊध्चथा, तिरइचथा, एकथा ( जै० ब्रा० ) 
ऋतुर्था, नामथा ( एक वार, अ० वे० ) और एवथा । 

आ>+-यथा वेद में साथारणतः उदात्त रहित हो जाता है, जब यह इचार्थ में 
उपमानवाची संज्ञा के वाद प्रयुक्त हो : बथा-तायबी यथा ( ऋ० बे० ) 
चोरों के समान । 

११०२--प्रकार के एक या दो अन्य प्रत्यय हैं : 

अ--ति, ईति इस प्रकार, जो पूर्वतम काल से ही, विशेषणतः उद्धरण के 
निपात के रूप में, उद्धत शब्दों के बाद खूब सामान्य ढंग से प्रयुक्त है । 

आ--उदाहरण होते हैं : ब्रह्मजायडयम इति चंदबोचन्‌ ( ऋष० बे० ) 
यदि उन्होंने कहा है यह ब्राह्मण की पत्नी हैं; त॑ देवां अनश्नवन्‌ ब्रांत्या किंनु 
तिछ्ठसींति ( अ० वें० ) देवों ने उसे कहा ब्रात्य, तुम क्यों खड़े हो ?” बहुधा 
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इति अपेक्षाकृत अधिक लाक्षणिक ढंग से प्रयुक्त होता है : यथा--य॑: श्रहधाति 
संन्ति देवां इति (अ० वे० ) जो कोई विश्वास करता है कि दे हैं; 
तं व्याप्रम भुनिर्मेषिकोड्यसिति पश्यति (हितो० ) मृनि उस वाघ को 
उसी प्रकार देखता है कि यह सचमुच चूहों; यूयं किमति सीद्थ ( हिंतो० ) 
क्यों ( शाव्दिक कौन कारण देकर ) तुम बैठे हो ? 

इ--कितु इति अपेक्षाकृत कम विशिष्ट ढंग से अनुकृति को सूचित करने में 
इंगित को द्योतित करने में यदा-कदा प्रयुक्त होता हैं : उदाहरणार्थ बहिंष्ट 
अस्तु बांठ इति ( अ० बे० ) वल्ल के साथ यह तुममें से निकल पड़े; इत्यग्र 
कृषत्यथंति ( श० ब्रा० ) वह पहले इस तरह जोतता है, तब इस तरह; अथवा 
यह वक्ष्यमाण का पूर्वनिर्देश करता है; उदा० यन्न्वित्याहुरन्यानि छन्दांसि 
छन्दांसि वर्षीयांसि कस्माद बृह॒त्युव्यत इति (पं० ब्रा० ) जब वे अब 
इस प्रकार कहते हैं : अन्य छन्द बड़े हैं, क्यों बहती कही जाती हैं? यह 
कतिपय व्युत्पत्तिजों और सामासिकों का निर्माण भी करता है : उदाहरणस्वरूप, 
इतिथ इतनी वार, इतिवत्‌ इस रूप में; इत्यथंम्‌ इसलिए; इतिहास कथा 
अथवा पुराण ( शाब्दिक० वस्तुत: इस प्रकार यह हुआ )। ह्वितीयविभक्ति के 
विधेय के रूप में इति के साथ प्रथमाविभक्तिरूप के प्रयोग के लिए द्रष्टन्य 
२६८ आ। 
ति के प्रत्यय के साथ तति प्रभुति वाला ( ५१९ ) तुलतीय हूँ । 
श० ब्रा० में दो या तीन वार शब्द ति में संक्षेपीकृत है । 
ई--इच ( उदात्तरहित ) तुल्य, तरह और एवं ( वे० में बहुधा एवं ), 
पूर्व॑तरकाल में इस प्रकार, उत्तरकाल में पूर्ववर्तों पद का प्रबलार्थक निपात--इन 
दोनों का व ; 'इस प्रकार के लिए उत्तरकाल में सजातीय एवम्‌ प्रयुक्त हैं जो 
ऋ० वे० में शायद ही मिलता है, और अ० वे० में केवल ९/ (बिदू) के साथ : 
यथा-- एरवँ विद्वांच्‌ इस प्रकार जान कर । 
उ--उत्तरकालिक वैदिक ( अ० बे० प्रभृति, तथा ऋ० वे० के उत्तरकालिक 
खंडों में ) ग्रंथों में इत्र की गणना अपेक्षाकृत अधिक समय केवल एकाक्षर व 
की तरह होती है। 
११०३--अ-दा प्रत्यय द्वारा कालवाची क्रियाविशेषण वनाये जाते हैं, कितु 
प्रायः केवल सार्वनामिक मूलों से । 
आ--झइस प्रकार, तदाँ, यदाँ, कदाँ, ( ऋ० वे० में कदा भी ), इदा 
( केवल बे० में ); और संदा, इसके अतिरिक्त पूर्वतरखूप संद्म पाया जाता 
हैं। इनके अतिरिक्त, प्राचीनतर भाषा में केवल सबंदा; उत्तरकाल में कुछ 
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दूसरे, अन्यदा, एकदा, नित्यदा । अर्घ-सप्तम्यर्थ कारक यदा-कदा कदाचिद्‌ 
दिवसे ( रामा० ) किसी दिन, जैसे वाक्‍्यांशों में देखा जाता है । 

इ--प्रायः सजातीय दानीम से इदानीम , तदानीम , विश्वदांनीम , 
त्वदानोम ( उदात्त रहित ) बनाये जाते हैं । विश्वदानी तं० ब्रा० में विशेषण- 
जैसा आता हैं। 

ई--हिं द्वारा सार्वनामिक मूलों से तहिं, एतहिं, यहिं, क्िं, अममूर्हि 
बनाये जाते हैं । 

उ--प्रत्यय दि, जो केवल यदि अगर में प्राप्त है, आकृति और अर्थ दोनों 
दृष्टियों से संभवत: दा का सजातीय है । सददि ( मै० सं० ) संदिग्ध प्रकृति 
वाला होता हैं । 

११०४--घथा प्रत्यय द्वारा गुना, वार, ढंग प्रभृति अर्थ वाले क्रियाविशेषण 
विशेष रूप से संख्यावाची शब्दों से वनाये जाते हैं । 

अ--इस प्रकार, एकधा, द्विधां ( द्विंधा और द्वंध भी ), त्रिधा 
( प्राचीनतर भाषा में साधारणतया त्रेधां ), पड़ढां ( पोढां और पडधा 
नी ), द्वादशधा, एकान्नविशतिधां, सहस्रर्धा, इत्यादि । पुनः इसी प्रकार 
अर्थ-संख्यात्मक प्रकृति वाले शब्दों से, यथा--अनेकघा, कतिघां, ततिधां 
बहुधां, पुरुधां, विश्वंधा, शब्वधां; अपरिमितधा यावदूधां, एतावदूधां 
मासधा | वहुत कम स्थलों में सामान्य संज्ञा और विशेषण प्रातिपदिकों से भी 
यथा--मित्रधां ( अ० वे० ) प्रियधां ( तै० सं०; प्रेधां मै० सं० ), ऋजुधा 
( त० ब्रा० ), उरुधा और चित्रधां ( भाग० पु० ); तथा एक क्रिया विशेषण 
स, बाहधा हेधा | 

आ--निपात अध या अधा, अथ का बंदिक समरूप, संभवतः इसी कोटि 

में आता है ( हस्वीकृत अंत्य के साथ पुरुध और विश्वध एकाधिक वार 
ऋ्र:० बे० मिलते हैं ) अद्घां, वस्तुतः, भी, और संभवत: सह, साथ, जिसका 
वबंदिक समरूप सघ-कतिपय वदिक सामासिक पदों में प्राप्त हैं। पुनः हू अंतवाले 
अन्य क्रियाविद्ेषण ( ११०० अ ) इसी प्रकार की उत्पत्ति के हो सकते हूँ । 

११ ०५--- कुछ संख्यावाची शब्दों से सं के साथ गुणनवाची क्रियाविशेषण 
बनाये जाते हैं : बबा--ट्विंस , त्रिस चतुर_(संभवतः चतुसे के लिए): ८०९ अ। 

अ--एक वार के लिए समानन्तर शब्द, सकृतू , व्युत्पत्तिज की अपेक्षा 
सामातिक ही है; तथा इसी प्रकार की प्रकृति अपेक्षाकुत अधिक स्पष्ट रूप से 
पंचकृत्वस , नवकुलस , अपरिमितकृत्वस प्रभृति में होती हैं, यद्यपि कृतु 
और छ्त्वस को देशी वैयाकरण प्रत्यव मानते हैं; पू्व॑तर काल के ग्रंथों में 
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( अ० बे०, श० ब्रा०, मैं० सं० ) सप्रकृत्वस , दशकृत्वस्‌ , छादश ऋृत्वस्‌ 
अष्टाबेव॑ ऋत्वस प्रभृति प्राप्त होते हैं | ऐ० ब्रा० में अतिरिक्त संयोग त्रिषुकृत्व 
मिलता हैं । 

आ--दिव्‌ दिन, के विभक्तिरूप से प्राप्त अर्ध-प्रत्यय दयुस्‌ इसी ढंग से 
विभिन्न निर्धारक शब्दों में, जो सामान्यतया ए अंतवाले कर दिये जाते हैं, युक्त 
किया जाता है: यथा--अन्येद्वस्‌ दूसरे दिन, उभयेद्युस्‌ ( अ० वे०-- 
यद्युस्‌ ) किसी एक दिल, पूर्वद्यस्‌ पिछले दिन । 

११०६--शस प्रत्यय द्वारा विशेष रूप से संख्यावाची या परिमाणवाची 
प्रकृतियों से परिमाण या माप अथवा प्रकारबोधक कतिपय क्रियाविशेषण बनाये 
जाते हैं जो सामान्यतया विभाजकी रूप में प्रयुक्त हैं । 

अ--उदाहरण हैं : एकशस एक के बाद एक शतशस सौ वार 
ऋतुशस प्रत्येक ऋतु, पच्छस पद-पद पर, अश्षरशस्‌ प्रत्येक अक्षर, गणशस्‌ 
गणों में, स्तस्बशस गच्छों में, परुरशस अंग-अंग में, त्तावच्छस इतनी संख्या 
अथवा इतने परिमाण में; और अपेक्षाकृत अधिक सामान्य ढंग से, सबशस 
पूर्ण, मुख्यशस मुख्य रूप में, कृछुशस कठिनता से; सन्मशस 
ध्यान देकर । 

११० ७--चंत्‌ प्रत्यय द्वारा भाषा के प्रत्येक काल में बड़ी उन्मक्तता से ढंग, 
तुल्य प्रभृति अर्थवाले क्रियाविशेषण बनाये जाते हैं । ह 

अ--इस प्रकार, अज्धिरस्व॑त्‌ अज्धिरस की तरह, सनुष्वंत्‌ ( ऋ० बे० )- 
जैसा मनु ने किया, जमद्ग्निव॒त्तू जमदग्नि के ढंग से; पूवबत्‌ अथवा प्रत्नव॑त्त 
अथवा पुराणवत्‌ पुराने के-जेसा, काकताछीयवतू कौए और ताल के फल के 
न्याय से । 

आ--वस्तुतः यह॒वन्त्‌ प्रत्यय ( १२३३ ऊ ) का क्रियाविशेषणवत् प्रयुक्त 
द्वितीयाविभक्तिरूप ( क्रियाविशेषण वाले उदात्त-स्थानान्तरण के साथ : नीचे 
११११ए ) है जो वेद में उसी प्रकार के अर्थ वाले कुछ विशेषण समासों को 
बनाता है : यथा--त्वाँवन्त्‌ तेरे समान, सावन्त्‌ मेरी तरह, प्रभृति । 

११०८--संज्ञाओं में सात्‌ प्रत्यय रूगाकर अर्ध-क्रियाविशेषण बनाये जाते 
हैं : जो संज्ञा द्वारा व्यक्त की स्थिति अथवा प्राप्ति के अर्थ को द्योतित करते 
हैं, ये होना, हो जाना और बनना क्रियाओं के साथ ही प्रयुक्त होते हैं : 
उदाहरण-स्वरूप, अत्यधिक समय क्र और भू, कितु असू, गसू, या और नी 
( और वैयाकरणों के अनुसार, ससृपद्‌ )। उत्तरकालिक साहित्य से छगभग 
पचीस उदाहरण उद्धरणीय हैं; कितु पूर्वतरकालिक से कोई नहीं, जहाँ ऐसा 
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कुछ प्राप्त नहीं है जिससे रूपनिर्माण की उत्पत्ति को लेकर आलोक मिल सके । 
सात के स्‌ का परिवर्तन ष में संभवतः नहीं है। क्रिया के साथ संयोग इतना 
घनिष्ठ नहीं होता है कि त्वा अंतवाले पूर्वकालिक क्रिया के लिए (९९० ) थ॑ 
अन्तवाले रूप का प्रयोग किया जाय; तथा दूसरे शब्द कभी-कभी संज्ञा और 
क्रिया के चीच रखे जाते हैं । 

अ--उदाहरण हैं : सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते ( महाभा० ) सभी कर्मों 
को मिद्री में मिला देता है; लोको५्यं दस्युसाद भवेत्‌ ( महाभा० ) यह संसार 
दुष्टों का शिकार हो जायगा; यस्य ब्ाह्मणसात्‌ सर्व वित्तमासीत्‌ ( महाभा० ) 
जिसकी सारी सम्पत्ति ब्राह्मणों को दी गयी; नियतं भस्ससाद याति ( हरि० ) 
यह निश्चित रूप से भस्मसात्‌ कर दिया जाता है; अग्नीन आत्ससातु कृत्वा 
( याज० ) अग्निदेवों को अपनाकर । 

११०९--अ-कुछ दूसरे क्रियाविद्येपणों में अल्पाधिक स्पष्ठता के साथ प्रत्यय 
अवधारित किये जा सकते हैं जो संज्ञा प्रत्ययविधान अथवा रूपविधान के नहीं 
होते । इस प्रकार उदाहरणार्थ-ग्रातर_सबेरे ओर सनुतर दर; दक्षिणिंतत्‌ 
दाहिने हाथ से और चिकित्वित विवेक से; नूनम अब, और नानानमू विभिन्न 
रूप से । कितु ये रूप मुख्यतः: इतने विरल और संदिग्ध होते हैं कि यहाँ आलोच्य 
नहीं हो श्कते | 

आ--रामा० महाभा० में क्रियाविद्येषयों का एक छोटा वर्ग ( लगभग एक 
दर्जन के उद्धरणीय हैं ) प्राप्त होने लगता है जो दिरुक्त संन्ञाप्रकृति का रूप प्राप्त 
है जहाँ प्रथम प्रयोग आ अंतवाला होता हैं और ह्ितीय इ अंतवाला 
उदाहरणार्थ--हस्ताहस्ति हाथों-हाथ, रथारथि एक रथ के विरुद्ध दूसरा रथ; 
कर्णाकणि कानों-कान । 

ट--उपर्युक्त क्रियाविद्येपण पूर्वसर्ग के रूप में प्रायः कभी प्रयुक्त नहीं होते 
हैं। कितु परवर्ती विभाग वाले अनेक स्थलों में तथाविध प्रयुक्त हैं । 

१११०--क्रियाविशेषणों के रूप में सविभक्तिक-छूप । क्रियाविद्येषणों 
में मे अधिकांश अल्पाधिक स्पष्ट रूप से आक्ृति लेकर प्रकृतियों से बने विभक्ति- 
रूप हैं जो अन्यथा प्रयोग में अप्राप्त हैं। या पुनः ज्ञात-प्रकृतियों के कतिपय रूप, 
सार्वनामिक या नामिक या विशेषशणिक, क्रियाविशेषणार्थ के साथ प्रयुक्त होते हैं, 
वास्तविक विभक्तिरुपों से प्रयोग की विद्येप भिन्नता से पृथक होता है जिसके 
साथ रूप की अनियमितता कभी-कभी रहती है । 

११११--द्वितीया-विभक्तिरूप क्रियाविज्येपण की तरह सर्वाधिक वबाहुल्य से 
और व्यापक रूप से प्रयुक्त होता हैं। इस प्रकार-- 


* 
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अ--सार्वनामिक प्राप्तिपदिकों से : यथा--यदू' अगर, जब कि प्रभृति; तदू 
तब प्रभृति; किंमू क्‍यों, क्या इत्यादि; इृद्म्‌ अब, यहाँ; अद्स सामने इत्यादि । 
स्पष्टत:, इसी प्रकार की प्रयोगिता के साथ ( अधिकांशतः वैदिक ) निपात होते 
हैं-“-कद्‌, कम और कम (?), इंदू, चिद्‌ ( प्रत्येक काल में प्रचलित है ) 
स्मंद्‌ और सुमदू, ईमू और सीम्‌ ( कुछ की दृष्टि में सर्वतामार्थ से युक्त ही ) 
कीम्‌ | इद्‌ वाले संयुक्तपद चदू यदि, नद' नहीं तो, एदू, रिवद्‌, कुविदू 
होते हैं; (चिद्‌ वाला क्ुचिदू; कीम्‌ वाले नकीम्‌ और सांकीम्‌ , तथा आंकीमू । 

आ--तामिक प्रातिपदिकों से : यथा--नाॉम नाम से; सुखम सुखपूर्वक 
कांमम्‌ इच्छानुसार, यदि आप चाहें; नक्तम्‌ रात में; रहस गुप्त रूप से ओपम्‌ 
शीघ्रता से ( वे० ); इत्यादि । 

इ--विशेषण प्रातिपदिकों से, अपरिमित संख्या में : यथा-सत्यम्‌ 
सचमृच, चिरम वहुत समय तक; पू्म्‌ पहले; नित्यम्‌ लगातार; भूयस 
और अधिक, फिर; विश्रव्धम विश्वस्त होकर; प्रकाशम्‌ प्रकट रूप में 
इत्यादि । 

ई--नपुंसक एकवचन ऐसा रूप हैं जो इस ढंग से साधारणतया व्यवहृत हैं; 
तथा यह विशेषत: संयुक्त विशेषण-प्रकृतियों में से अनेक से निमित-जैसा उस रूप 
में प्रयुक्त होता है, वहुधा ऐसी प्रकृतियों से जो शायद ही विशेषणार्थ में मिलती 
हैं, अथवा जो सर्वथा अज्ञात हैं। इन क्रियाविशेषण-समासों में से कुछ, जिनका 
पूर्वपद अव्यय है, भारतीय वेयाकरणों द्वारा समासों का एक विशिष्ट वर्ग माने गये 
हैं, जिसे अव्ययीभाव ( १३१३ ) कहते है । 

उ--किंतु स्त्रीलूग एकवचन भी यदा-कदा प्रयुक्त होता हैं, विशेष रूप 
तराम्‌ और तसाम्‌ , तथाकथित तुलतनार्थक क्रियाविशेषण प्रत्ययों में, जो कि 
निपातों में ( तुल० १११९ ), तथा क्रियारूपों के साथ ( ४७३ इ ) जोड़े जाते 
हैं: उदा० नतरांम्‌ , कथंतराम्‌ , उच्चेस्तराम्‌ , शनेस्तराम्‌ , ज्योक्तमांमू | 
प्राचीनतम भाषा ( ऋ्र० वे० और अ० वे० ) में इन प्रत्ययों के स्त्रीलिंग रूप के 
स्थान पर नपुंसक ही प्रायः प्रयोग में मिलता है, देखिये १११९ । 

ऊ--संदिग्ध रूप अथवा संयोग के अनेक क्रियाविशेषण आर्प संज्ञा अथवा 
विशेषण प्रक्ृतियों के द्वितीय विभक्तिरहपों की तरह संभवत: व्याख्यात हैं । 
उदाहरण हैं : तूष्णीम्‌ चुपचाप; सायमू संध्या में; साकम्‌ एक साथ, से 
( पूर्वसर्ग ) अरमू या अहम पर्याप्त ( उत्तरकालिक भाषा में ९/ (क्र) के 
साथ उपसर्ग के ढंग से प्रयुक्त है : १०७८ अ ); प्रायस्‌ प्रायः; ईष॑त्तू यत्किश्वित 
अम्नस्‌ अप्रत्याशित रूप से; बहिंस्‌ वाहर; मिंथु और मिथस्‌ , मुहु और 
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मुहुस , जांतु, इत्यादि । मद्धिक्‌ प्रभ्ति और निर्णिक्‌ ( ऋ० वे० ) संभवतः 
उन विश्येपणों के संकुचित रूप हैं जिनका अन्त्य ५/ ( अच ) या आशख् ( ४०७ 
मु० वि० ) है। उत्तरपदों के रूप में अन्य धातुओं की प्राप्ति उद्धक 
आनुपक्‌ और आयुपक , अनुष्ठु और सुष्ठु, युगपत्‌ प्रभृति के लिए भी 
संभव है । आ अंतवाले रूपों के अतिरिक्त अम्‌ अंतवाले भी तुलनीय, ऊपर 
११०१ अ, ११०२ उ, ११०३ आ। 

( वैदिक ) द्रवत्‌ शीघ्रता से, में, क्रियाविशेषणीभूत प्रयोग के लिए 
उदात्तस्वर का परिवर्तन ( वर्तमानकालिक क्ृदन्तक्रियारूप द्रव॒न्त्‌ दौड़ता हुआ ) 
द्रष्व्य है; द्रह्मत्‌ दृढ़ता से ( ऋ० वे०, एक वार ) अन्य उदाहरण हो सकता 
हैं, तरबर्थक और तमवर्थक प्रत्ययों में ( ऊपर, उ ) इसी प्रकार का परिवर्तन 
देखा जाता हैं; और बत्‌ वाले शब्दों में भी यह मानना अपेक्षित है ( ११०७ ) । 

१११२--नतृतीया-विभक्तिरूप भी क्रियाविशेषणार्थ के साथ बहुथा प्रयुक्त 

सामान्यतया एकवचन में, कितु यदा-कदा बहुब॒चन में भी । 

अ--सार्वनामिक प्रातिपदिकों के : यथा एनां और अयां, कया, अनां 
अम्मा, अमुय्या । 

आ--संज्ञा-प्रातिपदिकों के : यथा--क्षणेन तुरंत; अशेषेण पूरी तरह; 
विशेषेण विशेष रूप से; दिंवा दिन में; दिष्टथा सौभाग्य से, सहसा अचानक; 
अक्तुमिस्‌ रात में; इत्यादि । 

इ--विश्येपणों के, नपुंसक ( पुंलिग से अभिन्‍न ) और स्त्रीलिंग दोनों ही : 
यथा--अखिलेन पूर्णरूप से; प्रायेण प्रायः; दक्षिणेन दक्षिण की ओर 
उत्तरेण उत्तर की ओर; अन्तरेण भीतर; चिरण बहुत देर; - शनै: और 
शनकेः धीरे; उच्चस ऊंचे; नीचस नीचे; पराचस्‌ दर; तविषीमिस्‌ 
वलपूर्वक; इत्यादि । 

ई---अधिक संदिग्ध प्रयोग, अधिकांशत: प्राचीनतर भाषा से, यों उदाहृत 
किये जा सकते हैं : तिरश्वता, देवता, वाहुता, और सस्व॒रता ( सब कह० 
वे० ), ता अंतवाली संज्ञाओं से समदिक्‌ तृतीया विभक्तिरूप; द्वितां, तादींत्ना, 
ईसी', म॒पां, इथा, संचा, अस्थां (?), सुधा ( वे० नहीं ), अधुनां 
( क्रा०, और उत्तरकालिक )। 

उ--क्रियाविशेषणवत् प्रयुक्त तृतीयाविभक्तिकप अन्य किसी स्थरू को 
अपेक्षा अधिक समय सहज तृतीयाविभक्तिझ॒पों से आक्ृति की विभिन्‍नताओं को 
लेकर. भिन्‍न होते हैं : इस प्रकार, विद्येपत: अनियमित स्वर॒पात के चलते : यथा- 
अर्मा और दिंवा ( ऊपर निर्दिष्ट ); संभवतः गुहा; अपाकां, आसर्या; कुह्या 
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(?) ; नक्तयां, स्वप्नयां, समनां, अदत्रयां, ऋतयां, उसयां, सुम्नयां (?) 
दक्षिणां, मध्यां; नींचाँ, प्रा्चा, उच्चां, परवुचां, तिरइचा; वसच्ता; 5 
उकारान्त प्रातिपादिकों में विभक्तिचिह्न के पूर्व य्‌ न्‍्यस्त होता हैँ जो उदात्तयुक्त 
है : यथा--अमुयां ( उपर्युक्त ), आशुया, साधुया, रचुयां, ध्रृष्णुया, अलु- 
छठुयां, सिथुयां :---और उर्वियां ( उठ्यो') और विश्वयां ( यथार्थतः 
विंश्वया ) अपेक्षाकृत किचित्‌ अनियमित होते हैं । 

१११३--चतुर्थीविभक्तिज्प में क्रियाविशेषणवत्‌ प्रयोग बहुत कम प्राप्त है । 

अ--उदाहरण होते हँ--अपरांय भविष्य के लिए ( ऋ० बे०; परिवर्तित 
स्वरपात के साथ ); चिराय देर तक; अथौीय वास्ते; अह्वाय तुरन्त । 

१११४--पंचमी-विभक्तिरूप अविरले क्रियाविशेषणवत््‌ प्रयुक्त होता हैं । इस 
अकार : 

अ--सार्वनामिक प्रातिपादिकों के : यथा--कंस्सात्‌ क्‍यों ? अकस्मात्‌ 
एकाएक, अप्रत्याशित ढंग से; आंत , तांत्‌ , यांत्‌ ( वे०--अस्मातू प्रभृति 
सार्वनामिक पदों के स्थान पर सामान्‍य रूप )। 

आ--संज्ञाप्रातिपदिकों के : यथा--आसांतू समीप; आरांत्‌ दूर; वरात्‌ 
बलपूर्वक; कुतृहलछात्‌ स्पर्वावश; सकाशातू ओर से । 

इ--अत्यधिक समय, विशेषण-प्रातिपदिकों के : यथा--दूरांत्‌ दूर; नीचांत्‌ 
नीचे; परचांत्‌ पीछे ; साक्षांत्‌ प्रकटरूप में, वास्तविक रूप में; समन्तातू पूर्ण 
रूप में; अचिरातू शीघ्र; प्रत्यक्षतमात्‌ ( ऐ० व्ा० ) सर्वाधिक स्पष्ट रूप में, 
अत्यन्तात्‌ ( सु० ) अन्त तक । 

ई--कुछ स्थलों में क्रियाविशेषणवत्‌ तथाविध अभ्रयुक्त पंचमीविभक्तिरूपों में 
'परिवर्तित स्वर॒पात पूर्वकालिक भाषा में देखा जाता है: यथा--अपाकांत्‌ दृर 
से असांतू नजदीक से; सनांतू पुराने जमाने से ( कितु तृ० रूप सना ); 
उत्तरांतू उत्तर दिशा से; अधरांतू नीचे 

१११५--षष्टीविभक्तिरूप क्रियाविशेषण की तरह प्राय: कभी प्रयुक्त नहीं 
होता है । 

अ--प्राचोनतर भाषा में अक्तोस रात में, और वस्तोस दिल में 
हैं; उत्तरकाल में चिरस्य देर तक । 

११ १६--सप्तमी विभक्तिरूप क्रियाविश्ेपणात्मक प्रयोगिता के साथ कभी- 
'कभी व्यवहृत हूँ । इस प्रकार : 

अ--संज्ञा और विश्लेषण प्रातिपदिकों से : आक सभी; आर और दूर 
दूर; अभिरवरें पीछे; अस्तसीक आश्रय में; ऋते बिना ([ पूर्वसर्ग० ); अँग्रे 
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आगे; स्थान ठीक तौर पर; सपदि तत्काल;-अर्थे और-ऋते ( पदरचना 
में अतिप्रचलित ) वास्तें; अपरोपु परवर्ती काल में; आदौ प्रथम; रहसि 
एकान्त में । 

१११७--यहाँ तक कि प्रथमाविभक्तिरूप भी ( वैदिक ) किंस प्रश्नवाचक- 
निपात और इसके सामासिकों, नकिस और सांकिस , निपेधमुख निपातों, में 
रुढ़ प्रतीत होता हैं । पुनः अव्य्चू-प्रकृतियों से पुं० एकवचन रूप ( बथा पराडः 
एं० ब्रा०, न्याहः आपस्त० ) कभी-कभी नपुंसकरूपों के आदेश स्वरूप प्रयुक्त 
पाये जाते हैं ! 

१११८--डपसग भौर सजातीय शब्द । उपसर्ग, जो पूर्ववर्ती अध्याय 
( १०७६ मु० वि० ) में बणित हो चुके हैं, वस्तुतः क्रियाविशेषण हैं जो क्रिया- 
मृलों और इनके अधिक संबद्ध व्युत्पत्तिजों में विशिष्ट कार्य और विधि रखते हैं । 

अ--क्रिया के साथ इनका आकस्मिक शिथिलता संयोग ऊपर ( १०८४ ) 
निदिष्ट हो चुका हैं। ( तथापि सामान्य क्रियाविशेषणार्थ अपि है जिसने उत्तर- 
कालिक भापा में उपसर्ग से क्रियाविशेषण अथवा समुच्चयवोधक शब्द में अपने 
कार्य को मुख्यतः परिवर्तित कर दिया है ); किंतु इनके पूर्वसर्ग-भूत प्रयोग अपेक्षा- 
कृत अधिक प्रचलित और प्रसिद्ध हैं : देखिए नीचे, ११२५ आ। 

आ--संज्ञाओं के साथ संयोग में ये ( अन्य क्रियाविशेषणीभूत तत्वों की 
तरह ) अधिक समय विश्येपणार्थ रखते हैं: देखिए नीचे, १२८१ नि० 
वि०, १३०५ | 

१११९--उपसर्गो में से अनेक ( जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट हो चुका है, 
४७३-४ ) तर भौर तस, अथवा र और स, प्रत्ययों द्वारा तुलनार्थक और 
अतिशयाथक विश्येपण बनाते हैं : यथा--उ त्तर और उत्तम, अंधर और अधर्म 
अपर और अपम॑, अंवर और अवर्म, उपर, तथा उप, तथा प्रथर्म॑ निस्‍्संदेह 
इसी प्रकार के स्वरूप का हैँ; साथ ही अन्तर और अच्तम | पुनः इस प्रकार के 
व्युत्पन्न विश्येपणों के द्वितीयाविभक्तिरूप ( अधिकांशतः प्रयोग में अन्यथा 
प्राप्त ) अपने उपसग्ों में तरवर्थकों, और बिरले तमवर्थकों की प्रयोगिता रखते 

यथा--संशितं चित्‌ संतरं सं शिशाधि ( अ० बे० ) जो कुछ उत्तेजित 

, उसे और उत्तेजित करो, वितरं वि क्रमस्व ( ऋ० बे० ), ओर व्यापक रूप 
से क्रमण करो; प्र त॑ नय ग्रतर वसस्‍्यों अछ ( ऋ० बे० ) उसे आगे ले जाओ, 
और भो आगे प्रगति की ओर; उदू एनम्‌ उत्तर नय ( अ० वे० ) उसे और 
नी अधिक ऊपर ले जाओ | 
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अ--उन उदाहतों के अतिरिक्त नितरम्‌, अपत्तरम्‌, अभितरम्‌ , 
अवत्तरम्‌ , परातरम्‌ , परस्तरम्‌ भी पाये जाते हैं । ब्राह्मणों में तथा उत्तरकाल 
में ( ऊपर ११११ उ ) इनके स्थान पर स्त्रीलिंग द्वितीया-विभक्तिरूप प्रयुक्त 
है ; यथा--अतितरांमू और अतितसाम्‌ , अभित्तराम्‌ू, अनुतमांम्‌ , 
आतमांम्‌ , अ्तितरांम्‌ , नितराम्‌, उत्तरांस्‌ , अ्रतरांमू और श्रतमांम्‌ , 
वित्तराम्‌ू , संवरास ( ऋ० वे० भी, एकबार ) | 

११२०--उत्पत्ति और प्रकृति में उपसर्गों के सजातीय, और क्रियाभों के 
साथ संयोग को छोड़कर अन्यत्र इनके समान प्रयुक्त कुछ अन्य क्रियाविद्येषण 
होते हैं : यथा--अव॑स नीचे; अधस तले ( और अधस्तरांम ); परंस दूर 
( और परस्तरांस ); पुरा पहले; अन्तरां ( स्पष्टठ: अन्तर +आ ) में, वीच 
में, अन्ति नीचे; छपरि ऊपर; और सह ( उपर्युक्त, ११०४ आ ) साथ-साथ 
संग, और सचा एक साथ, संग, इनके साथ उल्लिखित किये जा सकते हैं । 
विन रहित, और विषु-अलग बिं से संवद्ध प्रतीत होते हैं । 

११२१--अवियोज्य पूर्वंसर्ग । क्रिया विशेषणीभूत पूर्व-प्रत्ययों में से अल्प- 
संख्यक केवल दूसरे पदों के संयोग में ही पाये जाते हैं । इस प्रकार : 

अ---निषेधार्थक पूर्व प्रत्यय अ या अनु-स्वरों के पूर्व अनू, व्यंजनों के 
पूर्व अ॥ 

आ--यह विशेष रूप से अगिनत संज्ञाओं और विशेषणों के साथ युक्त किया 
जाता हैं; अपेक्षाकृत अत्यधिक विरलभाव से क्रिया विशेषणों के साथ : यथा-- 
अकुत्र और अपुनर_( ऋ० वे० ), अनेव ( भ० वे० ), अनधस्‌ ( तै० 
न्रा० ), अकस्मातु, असक्ृत्‌; विरल स्थितियों में सर्वतामों के साथ भी ( यथा-- 
अतद्‌, अकिश्वित्‌ ); तथा उत्तरकालिक भाषा में यदा-कदा क्रियाओं के साथ 
भी, यथा--अस्पूहयन्ति ( भाग० पु०, शिशु० ) वे नहीं चाहते हैं, अलोकयति 
( स० द० ) वह नहीं देखता है । यदा-कदा इसका पूर्व-योग अपने में ही होता 
हैं : उदा० अनकासमार, अनविप्रयुक्त, अनवद्य ( ? ) । 

इ--बहुत कम स्थलों में निषेधार्थक अ दीर्घीकृत रूमता है : यथा--आंस तू 
अविद्यमान, आंदेव देवरहित, आंराति शत्रु, आशोच अपवित्रता, आंतुर 
अस्वस्थ ( ? )। 

ई--स्वतंत्र निषेधार्थक क्रियाविश्येषण, न॑ और भां, केवल अपवाद स्वछप 
स्थलों में ही पदरचना में प्रयुक्त होते हैं : देखिए नीचे, ११२२ उ । 

उ--सहचर पूर्वप्रत्यय से संज्ञाओं और विज्ञेषणों के पूर्व सस्‌ पर्वसर्ग के: 
स्थान पर, और सह के विनिमेय के रूप में प्रयुक्त है । 
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ऊ--निन्‍्दार्थक पूर्वसर्ग दुसू असंगत, बुरी तरह से ( ५/ (दुष) का समस्पी 

अ)। / 

ए--यह उसी प्रकार यक्‍त होता हैं कि जिस प्रकार अ या अन्‌। क्रियाज्य 
के साथ संयोगों में से कम-से-कम एक उदाहरण उद्धरणीय मिलता है : दुग् रन्ति 
( रामा० ) बुरी तरह व्यवहार करते हैं । 

ऐ--समान्तर श्रशंसार्थक पूर्व प्रत्यय सु सुन्दर अपने प्रयोग को लेकर 
सामान्यतः पूर्ववर्ती से इतने घनिष्ठ भाव से मिलता-जुलता हैं कि यहाँ इसका 
उल्लेख करना अत्यधिक संगत है, यद्यपि यह स्वतंत्र निपात जैसा प्राचीनतम 
भाषा में ( ऋ० वे० में दो सौ से अधिक वार; अ० वें० के विशिष्ट खण्डों में 
केवल चौदह वार ) और कभी-कभी उत्तरकाल में भी अविरले प्रयुक्‍त होता है । 

ओ--निपात थ्रु क्षा० में और उत्तरकाल में क्रियापद से पूर्व कभी-कभी 
आता है, तथा बे० में इसके स्वतंत्र प्रयोग के अविलम्ब लोप तथा अ और दुस्‌ 
( ऊपर, जा, ए ) के सादृइ्य को ध्यान में रखकर इसे संभवतः कम-से-कम 
आंशिक रूप में क्रिया के साथ पदरचना के अन्तनिहित मानना चाहिए। अ० 
वे० का पद-पाठ १९-४९-१० सु-अपायति है, कितु इसका साक्ष्य थोड़े महत्व 
का हैं, अथवा किसी प्रकार के महत्व का नहीं होता हैं। काठक० में न सु विज्ञा- 
येते और न वे सु विदुः प्राप्त हैं, तथा केन० उप में सु बेद है; ता० ब्रा० में 
सुसस्वोध॑यति (?) पाया जाता है; महाभा० और भाग० पुृ० में सूपतस्थे 
आता है; रामा० में सुशक्यन्ते मिलता हैं । 

औ--प्रइ्नवाचक सर्वनाम ( ५०६ ) के विस्मयादिवोधक और सामानन्‍्यतया 
निन्दार्थक पूर्वसंश्कष्ट रूप अवियोज्य पूर्व प्रत्ययों के सर्वाधिक तुल्य होते हैं । 

११२२--विविध क्रियाविशेषण । क्रियाविशेषणात्मक प्रकृति और कार्य 
करने वाले अन्य शब्द, जो ऊपर वर्णित वर्गों में से किसी में स्पष्टठ; अवधार्य नहीं 
हैं, यों उल्लिखित किये जा सकते हैं : 

ब--विस्मयादिवोधक निपात ( अंशतः, केवल प्राचीनतर भापा में ) 
यथा--अडयग, हन्त, किंल, खलु, तु ( प्राचीनतर भाषा में विरल ), बं, 
चांब ( केवल ब्राह्मण भाषा में ), हि, हिन, उ, अह, हू, घ, समह, 
भल। 

आ--झनमें से हन्त स्वीकृत और उत्तेजना सूचक शब्द है, हि ने अनुमेयार्थ 
का भी ग्रहण कर लिया है, और क्रियापद को, जिसके साथ यह संयोग वनाता हैं 
(५९५ 3 ), उदात्तयुक्त बनाता है, सम कभी-कभी वर्तमानकाल में भूतकालार्थ 
उत्पन्न करता देखा जाता हैं ( ७७८ 'आ ); उ बहुवा अन्य निपातों के अन्त्य अ 
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के साथ संयुक्त किया जाता है : यथा--अथो, नों, माँ, उतों, उपो, प्रों; किंतु 
क्रियारूपों के साथ भी, जैसे--दत्तों, विद्यों | ,इस प्रकार से उत्पन्त ओ प्रगृह्य 
होता है अर्थात्‌ सन्धि नहीं हो सकती है ( १३८ इ )। सजातीय प्रयोगिता वाले 
निपात, जो ऊपर संकेतित हो चुके हैं, इब, कम्‌ या कम्‌, चिद्‌, जांतु, एवं 
होते हैं। विस्मयादिबोधक निपातों में से कुछ उत्तरकालिक अलकृत काव्य में 
केवल पूत्य॑र्थ के साथ प्रयुक्त हैं, जो छन्‍्दः पूति ( पाद-पूरण छनन्‍्द पूरक ) के 
निमित्तसाधन-जैसे होते हैं : यथा--विशेषरूप से हु, हि, तु, सम । 

इ--निषेधार्थक निपात हैं : न॑ शुद्ध निषेध को, और सा वारण को द्योतितः 
करने वाले हैं । 

ई--मा के साथ क्रिया की पद-रचना के लिए, देखिए ऊपर, ५७९ । वेद में" 

( या नू : २४८ अ ) कभी-कभी निषेधार्थ भी रखता हैँ। पद तुलतार्थक 

वदिक ज्ञ के लिए, देखिए नीचे, ए, ऐ 

उ--नहिं में न हिं के साथ संयुक्त है, दोनों खण्ड अपने पूर्ण अर्थ को सुर-- 
क्षित रखते हैं; नेद्‌ नहीं तो, इृदू के साथ भी । यह संभवतः ननु और चलन में 
विद्यमान है, किंतु हिन ( ऋ० वे०, एक वार ) में नहीं । सामान्यतः न तो न, 
तन मां पद-रचना में निषेव सूचक समासों में प्रयुक्त है, अपि तु इसके विपरीत 
अवियोज्य निपेधार्थक पूर्व प्रत्यय अ या अन्‌ प्रयुक्त होता है (११२१ अ ), वैदिक 
निपात नंकिस्‌ और मांकिस , नकीम्‌ और मांकीम्‌ अपवाद होते हैं; नचिरम्‌- 
ओर मसाचिरस नपुंसक हैं; और उत्तरकालिक भाषा में अन्य कतिपय । 

ऊ--अश्नवोधक निपात वे ही होते हैं जो ऊपर दिये जा चुके हैं : कदू, 
किस, कुविंदु; स्विदू, ननु, जिनमें से अंतिम आपत्ति अथवा प्रवोधन को पुरः-- 
स्थापित करता है । 

ए--तुलनार्थक निपातों के उदात्तरहित इव और यथा ( साथ ही उदात्त-- 
रहित जवकि तथाविध प्रयुक्त हैं ) निर्दिष्ट हो चुके हैं । प्राचीनतम भाषा में न्न॑ 
भी बहुतायत से प्रयोगवाला है, ( उदात्त के अभाव के बिना ) वही स्थान और 
प्रयोगिता प्राप्त है जैसा पूर्ववर्ती में । 

ऐ---ठु छ॒नार्थक न के उदाहरण होते हैं: ऋषिह्िंष इघुं न सृजत ट्विंषम्‌ 
( ऋ० वे० ) ऋषि के शात्रु के ऊपर तुम्हारा कोप तीर की तरह छूटे; बयो 
न॑ वृक्ष॑म्‌ ( अ० वे० ) जिस प्रकार पक्षी वृक्ष को; गौरों न॑ तृषित्॑: पिब 
( ऋ० वे० ) प्यासे भैेसे की तरह पीओ। इस प्रयोग की व्याख्या निषेधार्थ के 
अनुकूलन और स्थानान्तरण के रूप में सामान्यतया की जाती है : यथा---[ यद्यपि: 
निश्चित रूप से ][ विलकुल ] प्यासा भैंसा नहीं; और इसी तरह दूसरे । 
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ओ--स्यानवोधक निपातों में, ऊपर निर्दिष्टों के अतिरिक्त, कवच कहाँ ? 
का संकेत किया जा सकता है ( बे० में छुआ पाठ नित्य अपेक्षित है ) । 
औ--कालवोधक निपात हैं : नु भव ( नू भी : नूनम्‌ ऊपर निर्दिष्ट हो 
चुका है, ११०९ अ ), अदठ्य और सद्यस तथा सर्दिवस ( ऋ० बवे०, एक 
बार ) आज, तत्क्षण ( सवों में दिव या द्य तत्व की स्थिति मानी गयी है ) 
ह्यस्‌ वीता हुआ कछ, इस आने वाला कल, ज्योंक्‌ (दूथु से संवद्ध भी ) 
बहुत काल तक; पुनर फिर । 
क--ऊपर निर्दिष्ट के अतिरिक्त प्रकारवोधक निपातों के न्ञांता विभिन्न 
ढंग से ( इसके व्युत्पत्तिज नानानम्‌ के लिए, देखिए ११०९ अर ); सरचर गुप्त 
ढंग से का निर्देश अपेक्षित हैं । 
ख--ऊपर के वर्गीकरणों में सभी वेदिक क्रियाविशेषणभत शब्द तथा 
उत्तरकालिक भाषा के अधिकांश शामिल किये गये हैं; अवशिष्ट के लिए कोपों 
को देखिए । 
पुर्वेसर्ग 
११२३--जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, पूर्वसर्गों का कोई वास्तविक 
वर्ग ( इस शब्द के वर्तमान अर्थ में ) के साथ शब्दों की कोई श्रेणी प्राप्त नहीं 
है जिसका कार्य संज्ञाओं का अन्वय ज्ञापन हो । कितु ऊपर निर्दिष्ट क्रियाविशेषण 
शब्दों में से अनेक संज्ञाओं के साथ इस प्रकार निर्दिष्ट हुए हैं जिससे ये अन्य 
भाषाओं के अधिक पूर्णतः विकसित पूर्वसर्ग शब्दों के निकट होते हैं । 
अ--थदि इस प्रकार के शब्दों में से कुछ--यथा बिना, ऋतै--प्रायः 
केवल पूर्वसर्गों के प्रयोग में आते हैं, कितु यह मात्र आकस्मिक और 
अप्रधान है । 
११२४--चतुर्थी  विभक्तिरूप को छोड़कर अन्य सभी विभवितिरूपों के 
साथ शब्द इस प्रकार पूर्वसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं ॥ कितु सामान्यतः इनकी 
क्रिया केवल निर्देशात्मक होती है, संज्ञा के यथार्थ कारकप्रयोग को अधिक स्पष्ट 
रूप से निर्वारित अथवा पुष्ट करती है । तथापि कभी-कभी कारक प्रयोग का पता 
लगाना सरल नहीं हैं, और तव संज्ञा पूर्वसर्गों द्वारा अधिक संडिलए्ट ढंग से 
'संबद्ध' प्रतीत होती है--अर्थात्‌ू, इसका कारक-छप पूर्वसर्यों के साथ अपने साह- 
चर्य से अधिक स्वच्छंद रूप में निर्धारित माठ्म होता है । ऐसा अत्यधिक समय 
द्वितीया विभक्ति रूप को लेकर सही है; और पष्टी-विभवित के प्रसंग में भी जिसमें 
( २९४ आ ) अन्यत्र की तरह यहाँ भी अपने प्रयोग की प्राकृतिक परिधि का! 
विस्तार प्राप्त है * 


है 


११२५ अ--सप्रत्यय रूपवाले क्रियाविशेषणों ( १०९७ मु० वि० ) में पूर्व- 
सर्गात्म प्रयोगिता न्यूनतम मात्रा में मिलती है ( अपवाद विशेषरूप से तसू्‌ प्रत्यय 
से बने कुछ शब्द हैं, १०९८ ) । 

आ--उपसर्गों में से अधिकांश ( अपवाद उद्‌, नि, परा, प्र होते हैं; तथा 
अब और वि प्रायः तथाविध हैं ) विभक्तिरूपों के साथ अपने पूर्वसर्गात्मक 
अथवा अर्धपूर्वसर्गात्मक प्रयोगों को सुरक्षित रखते हैं; कितु ऐसा उत्तरकालिक 
की अपेक्षा प्राचीनतर काल में अधिक है : श्रेण्य भाषा में प्रयोग मुख्यतः प्रति, 
अनु और आ तक सीमित है । 

इ--अधिक संगत पूर्वप्रत्ययों के सजातीय दिशासूचक छब्दों में से अधि- 
कांश पूर्वसर्ग के रूप में प्रयुक्त हैं : इनमें से कुछ--यथा सह, विना, उपारि, 
अन्तरा, पुरा--पूव॑तर और उत्तर दोनों कालों में निर्वाध रूप से प्राप्त हैं । 

ई---क्रियाविशेषणवत्‌ प्रयुक्त विभक्तिरूप अनेक स्थलों में पूर्वसर्गवत्‌ भी 
प्रयुक्त होते हैं; अत्यधिक समय, जैसा कि अपेक्षित है, पष्ठी विभक्तिरूप के साथ; 
कितु अधिक समय; साथ ही पूर्वकाल से ही, द्वितीया विभक्तिरूप के साथ, 
अपेक्षाकृत अधिक विरल भाव से अन्य विभक्तिरूपों के साथ । 

उ--अब संक्षिप्त विवेचन के लिए हम विभक्तिरूपों को प्रस्तुत करेंगे---उन 
विभक्तिरूपों से आरंभ कर, जो सर्वाधिक न्यून स्वतंत्रता के साथ प्रयुक्त हैं । 

११२६--सप्तमीविभत्तिरूप । यह विभक्तिझूप सबों में सर्वाधिक कम उन 
शब्दों के साथ प्रयुक्त होता है जिन्हें पूव॑ंसर्ग की संज्ञा प्राप्त हो सकती है । दिशा 
सूचकों में अन्तर_ और इसका उत्तरकालिक व्युत्पन्न रूप अच्तरां अन्दर, में 
अर्थवाले अत्यधिक समय इसके साथ जोड़े जाते हैं, और ऐसा श्रेण्य तथा प्राचीन 
दोनों भाषाओं में प्राप्त है। इसके साथ अतिप्रचलित बेदिक प्रयोग वाले आां 
और अधि होते हैं : यथा सत्यष्वां मनुष्यों में; प्रथिव्यांम्‌ अध्योपधीः पृथ्वी 
पर सभी वनस्पतियाँ; तजों मयि धारयांउधि (अ० बे० ) मुझमें तेज 
लाओ;--अपि और उ प अपेक्षाकृत अधिक विरल होते हैं : यथा--यां अपाम्‌ 
अपि ब्रत॑ ( सन्ति ) ( ऋ० वे० ) जो जल के अन्दर हैं; अमूर्या' उप सूंय 
( सन्ति ) ( ऋ० वे० ) जो ऊपर सुर्यछोक में हैं--सचा साथ-साथ 
ऋ० वे० में विरल नहीं है; कितु उत्तरकाल में प्रायः सर्वथा अज्ञात है । 

११२७--तृतीयाविभत्तिरूप ॥ इस विभवित के साथ प्रयुक्त निर्देशक 
शब्द प्रायः केवल वे होते हैं जिनमें सहचारी सार्वनामिक प्रकृति स॒ विद्यमान 
है : यथा--सह ( सर्वाविक व्यवहत ), साकम्‌ ,साधम्‌ , समम्‌ , समया, 
सरथमू्‌ ; और वेद में पूर्वप्रत्यय समू: उदा० ते सुमतिभिः सम पंत्नीभिन 
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ब्रपणो नसीमहि (:कह० वे० ) हम तुम्हारे अनुग्रहों के साथ उसी प्रकार 
मिलें जिस प्रकार पुरुष अपनी पत्नियों से। विश्लेपार्थक पंचमी के लिए 
“(२३८३ अ ) तृतीया के आदेश द्वारा बिना रहित ( वैदिक नहीं ) तृतीया का 
ग्रहण कभी-कभी करता है; तथा इसी प्रकार वेद में अबवस नीचे और परस्‌ 
दूर, जिनके साथ पंचमी भी, साथ ही अपेक्षाकृत अधिक नियमित रूप से; 
वनायी जाती है। पुनः अधि ऋ्० वे० में स्नुना और स्लुंसिस्‌ तृतीयारुपों के 
साथ प्रयुक्त है, जहाँ सप्तमी अपेक्षित होगी । 
११२८--पंचमीबिभक्तिरूप ॥ पंचमी की पूर्वसर्गात्मकः रचनाओं में 
( जैसा कि ऊपर संकेतित और आंशिक रूप से उदाहत हो चुका है, २९३ ), 
कारक का पंचम्यर्थ और युक्त निपातों का मात्र निर्देशार्थ अधिकांशतः स्पष्ट 
रूप से निर्धारित किये जा सकते हैं । उपसर्गों में से अनेक अल्पाधिक मात्राः 
में इस विभक्तिरूप के साथ प्राचीनतर भापा में युक्त होते हैं; अत्यधिक समय, 
अधि और परि, अपेक्षाकृत विकीर्ण भाव से, अनु, अप, अंब, प्रति और 
अपायार्थंक निंस और वि | आ यहां से, के साथ पंचमी के अर्थ में परिवर्तन, 
जिससे यह अपने विसंगी ट्वितीया विभक्तिरूप का कार्यपूरण करता हैँ, अच्छी 
तरह ऊपर ( २९३ ३ ) में उल्लिखित हो चुका है। पूर्वप्रत्यय के सजातीय 
निर्देशक शब्दों में अनेक--यथा वबहिंस , पुरस , अवसे, अधस , परस , 
पुरां, विनां और तिरस ओझल--पूर्ण नियमित रचना हारा इस विभक्तिरूप 
के साथ आते हैं। साथ ही, सविभक्तिकरूप अर्वाक , प्रांक , पश्चांत्‌ , 
ऊध्यम , पृथ्म , परम और ऋत विना, जिनकी पंचमी के साथ स्वाभाविक 
रचना पूर्वकाल में प्रवल है । 
११२९--ट्वितीयाविभक्तिरूप । उपसर्गों और सजातीय शब्दों में से अनेक 
के साथ द्वितीया विभक्तिरूप होते हैं। सर्वाधिक वास्तविक ढंग से ( चूँकि 
द्वितीया मुख्यतः को-कारक हूँ ) वे सव ऐसे हैं जिनसे किसी वस्तु के प्रति गति 
या कार्य का वोध होता है : यथा--अस्निं, प्रति, अंनु, उप, आं, अंति 
और अधि ओर पार परे अर्थ में, तिरस भोर से, अन्तर और अन्तर, जब 
अर्थ वीच में होता है, परि चारों तरफ उदाहरण होते हैं : या: प्रदिशो. 
अभि सूर्यो' विचए्ट ( अ० वे० ) जिन दिशाओं को सूर्य सव ओर देखता है; 
अंबॉध्यग्नि: प्रत्यातींमुपांसम्‌ ( ऋ० वे० ) उदीयमान उपा से मिलने के 
लिए अग्नि जगा दिया गया है; गच्छेतु कदाचित्‌ स्वजन प्रति ( महाभा० ) 
ह कहीं स्वजन के पास चली जाय; इमम्‌ प्रक्ष्यासि तृपतिम्‌ प्रति (महाभा०) 


उसे मैं राजा के विपय में पूछुंगा; मस्॒ चित्तमनु चित्तेसिरंत ( अ० वे० ). 


| 


अव्यय - ' जज 


अपने चित्त से मेरे चित्त का अनुसरण करो; एट्यान: ( अ० वे० ) यहाँ 
हमारे पास आओ; उप न एल्वोणा (ऋ० वे० ) हमारे पास आओ 
यों देवों मंत्या अंति ( अ० वे० ) देव जो मनुष्यों के परे हैं; 
अधिष्ठांय. वंचसांध्य्यान्‌ ( अ० वे० ) तेज में वह सबों से आगे 
बढ़ कर है; साथ ही, अशिंत्स और परित्स जिनका अर्थ सरल अभि और 
परिं के तुल्य हैं; तथा उपरि ऊपर ( अधिकतर पट्टी के साथ )। सामान्य 
कर्मकारक रचना के अपेक्षाकृत कम सदृश इस विभक्ति का प्रयोग अधस्‌, 
परस्‌, पुरसू, बिना के साथ होता है, साथ ही अन्य विभक्तियाँ जो उन 
निपातों के अर्थ के अधिक अनुकूल मालूम होती हैं। पुनः क्रियाविशेषणात्मक 
सविभक्तिक-रूपों के अधिकांश के विपय में, जिनके साथ द्वितीया प्रयुक्त होती 
है, ऐसा ही कहा जा सकता है। इस प्रकार, स्थिति अथवा दिशा के अनेक 
तृतीया विभक्ति रूप : यथा--येडवरेणाडउडदित्यम्‌ू य परेणाउडदित्यमू 
( तै० ब्रा० ) वे जो सूर्य के नीचे हैं, वे जो सूर्य के परे हैं; अन्तरेण योंनिम्‌ 
( श० ब्रा० ) गर्भ के अन्दर; ते हीदसन्तरेण सर्वंस्‌ ( ऐ० ब्रा० ) क्‍योंकि 
यह सम्पूर्ण छोक इनके बीच है; उ त्तरेण गांहपत्यम्‌ ( श० न्ना० ) गार्हपत्य 
अग्नि के उत्तर की ओर; दक्षिणेन वद्मि ( श० ब्रा० ) वेदि के दक्षिण की 
ओर; वक्षिणेन वुक्षवादिकास्‌ ( शाकु० ) वृक्षोद्यान के दक्षिण की ओर 
निकया यमुनास्‌ ( हरि० ) यमुना के पास । इसी प्रकार ऊध्वेस्‌ और पूर्वस 
कर्मकारक द्वितीया तथा पंचमी के साथ प्रयुक्त होते हैं, और यह वात उत्तर- 
कालिक ऋते में लागू है। इस विभक्ति के साथ ऋते अभिमुखम्‌ प्रति को 
रचना आपेक्षिक दृष्टि से अधिक संगत है । 

११३०--घष्ठीविभक्तिरूप । वे शब्द जिनके साथ पष्ठी-विभक्तिरूप आता 
है, अधिकांशत: संज्ञाओं के विभक्तिरूप होते हैं अथवा संज्ञावत्‌ प्रयुक्त विशेषणों 
के, जिनमें नामिक-प्रकृति इतनी पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित रहती है कि इनके 
स्वाभाविक अनुवंध के रूप में इस विभक्ति को प्राप्ति संभव है। इस प्रकार के 
होते हैं--सप्तमीरूप अग्रे आगे, अभ्याशे समीप, अर्थ और कछूते के लिए, 
निमित्ते और हेतौ कारण; तथा अन्य विभक्तिरूप, यथा--अर्थाय, कारणातु, 
संकाशात्‌ हेतोस्‌ । पुनः निस्संदेह, कितु अपेक्षाकृत कम प्रत्यक्षतः और स्पष्टत:, 
इसी प्रकृति के अन्य विशेषण विभक्तिरूप होते हैं ( इनमें कुछ जिनसे अन्य 
रचनाएँ प्राप्त हैं, ऊपर निदिष्ट हो चुके हैं ) : यथा--अधरेण, उत्तरेण और 
उत्तरातू, दक्षिणेन और दक्षिणात्‌, पद्चातू, उध्व॑मू, अनन्तरस्‌ , समक्षम्‌, 
साक्षात्‌ । दिशावाची अधिक उपयुक्त शब्दों के साथ इसकी रचनाएँ ( प्राचीन- 
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तम भाषा में प्रायः पूर्णहूप से अज्ञात हैं ) अपेक्षाकृत अधिक संदिग्ध होती हैं, 
और पष्ठीविभक्ति के प्रयोग के सामान्य शैथिल्य के ही निर्देशन हैं : इस प्रकार 
यौगिक परितस्‌ू, परतस्‌ ओर अन्तितस्‌ तथा परस्तातु और पुरस्तातु के 
साथ [ ये ब्राह्मण भाषा में प्राप्त हैं: यथा--संवत्सरस्य परस्तात्‌ एक बरस 
के वाद: सृत्तस्य पुरस्तात, सूक्त के पूर्व (ऐ० ब्रा०) ); अन्ति, अधस्‌, अवस्‌, 
पुरस्‌ के साथ; उपरि ऊपर ( उत्तरकाल में साधारण ); और अन्तर के साथ । 
संयोजक 

११३१--संयोजक भी शब्दों के स्वतंत्र वर्ग के रूप में प्रायः अप्राप्त हैं । 

अ--संस्क्ृत में उपवाक्यों का संयोग सामान्यतः: अति सरल प्रकृति वाला 
होता है; अन्य भारत यूरोपीय भाषाओं में जो कार्य गौण संयोजकों द्वारा संपा- 
दित होता है, वह यहाँ शब्दों की रचना द्वारा, पूर्वकालिक क्रियारूपों के 
( ९९४ ), इति ( ११०२ ), विभक्ति वाली भाववाचक संज्ञाओं तथा अन्य के 
प्रयोग से होता हैं । 

११३२--संवंधवोधक यौगिक क्रियाविशेषण, जो दिये जा चुके हैं ( १०९८ 
मु० वि० ), वस्तुत: संयोजकों की तरह माने जा सकते हैं; तथा सजातीय 
प्रयोगिता वाले कुछ अन्य निपत, यथा चदू और नंदू ( ११११अ)। 

११३३--मूलतः संयोजक के प्रयोग में आने वाले च और तथा वा या 
हैं ( दोनों उदात्तरहित होते हैं; और वाक्य अथवा उपवाक्य में प्रथम स्थान का 
ग्रहण कभी नहीं करते हैं ) । 

अ--प्राचीनतर भाषा में समुच्चयार्थ में च के साथ विज्येप रूप से उत 
मिलता है ( उत्तरकाल में यह अधिक अनिश्चित प्रयोग का निपात बन जाता 
है ); तथा अंपि, तत्स_ ) तथा, किंच अन्य निपातों और निपातों के संयोगों 
के साथ उपवाबयों के संयोजकों के रूप में बहुधा प्रयुक्त होते हैं । 

आ--प्रतिकूल सूचक तु लेकिन होता है ( प्राचीवतर भाषा में विरल है ); 
साथ ही अपेक्षाकृत दृढ़ता से उ ( उदात्तविहीन ) | 

इ--अनुमेयार्थ वाढा हिँ क्योंकि ( मूलत:, तथा अधिकांशत: प्रत्येक काल 
में केवल विस्मबादिवोबक ) होता है; तुलनीय ऊपर, १११२ आ। 

ई--कभी-कभी च ( तथा इसके यौगिक चदू ) का अर्थ यदि होता हैं । 

उ-हक्रियाविशेषणों के शीर्पक के अंतर्गत पूर्वोक्त निपातों के उन प्रयोगों 
को लेकर विश्येप विस्तार में जाना अनावश्यक है, जिन प्रयोगों की अनल्प संगति 
के साथ अथवा अपेक्षाकृत अधिक संगति के साथ क्रियाविद्येपणों के वजाय 
संयोजकों की संज्ञा दी जा सकती हैं । 
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विस्मयादिबोधक 


११३४--वे वक्तव्य, जिनका वर्गीकरण विस्मयादिवोधकों के रूप में किया 
जाता है, अन्‍य भाषाओं की तरह अंशतः घ्वनि-संकेत, अंशतः अनुकृतिमूलक 
तथा अंशत: अन्य शब्द भेदों के खंडित और विक्वत रूप होते हैं । 

११३५-अ--ध्वनि-संकेतों के वर्ग में, उदाहरण रूप, आ, हा, हाहा, 
अहह, है, है (भ० वे० ), अधि, अये, हय ( ऋ० वे० ), अहो, बांट 
( ऋ० वे० ), बत (ऋ० वे० )या बत और (संभवतः ) हिक और 
हुरुक ( ऋ० बे० )। 

आ---अनुकरण अथवा अनुकृतिमूलठक वक्तव्य हैं--उदाहरणार्थ, ( प्राचीन- 
भाषा में ) चिहुचां सनसनाहट ( तीर की, ऋ० वे० ), किकिरां ( धड़कन, 
ऋ० वे० ) बॉ और फट' ( फंस ? ) या फछ उछाल ( अ० बे० ) भ्ुक 
अनुरणन ( अ० बे० ); शंछ थपथपाना ( अ० बे० ); आप , हीष, अस्‌ और 
हुस्‌ ( पं० ज्ञा० ); और कू तथा भू के साथ पद-रचना में दिये गये शब्दों को 
देखिए, ऊपर १०९१। 

इ--संज्ञाएँ तथा विशेषण, जिन्होंने विस्मयादिवोधक प्रकृति का ग्रहण कर 
लिया है, उदाहरणार्थ--भोस्‌ ( संवोधन भवस्‌ के लिए, ४५६ ); अरेया रे 
( अरि शत्रु का संबो० ); धिक्‌ धिक्‍कार ! ( ध्वनि-संकेत ही हो सकता हैं, 
कितु संभवत: ३(दिह ) से निष्पन्त ); कष्टम्‌ मुझे दुःख है ! दिल्दया भण्य 
से! स्वस्ति कल्याण हो। सुष्ठु, साधु, सुन्दर, झोभन ! इनमें से कोई 
“विस्मयादिवोधक प्रयोग में वैदिक नहीं होते हैं । 


_पननय अमपनमन्‍नने बमनमंमनाणक 


शभध्याय---१(७ 
सविभक्तिक शब्दों का प्रत्यय-विधान 


११३६--क्रियारूप-योग्य प्रकृतियों के मूलों से रूपनिर्माण--यथा काल- 
अक्ृतियाँ, प्रकार-प्रकृतियाँ और यौगिक क्रियारूप की प्रकृतियाँ ( मुख्यतः एक 
दूसरी से भिन्‍न नहीं, न जैसा कि माना जाता है; वस्तुतः शब्द-रूपायित प्रकृतियों 
के रूप-निर्माण से भिन्‍त ) सर्वाधिक सुविधानुसार ऊपर क्रियावाले अध्यायों में 
अस्तुत किया गया हैं। इसी प्रकार प्रत्ययान्त क्रियाविद्येषयों का रूपनिर्माण 
( मुख्यतः विभक्ति-रूपनिर्माण से भिन्‍न नहीं ) अव्ययों के अध्याय में | पुनः उन 
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शब्द-ह्पायित प्रकृतियों का--उदाहरणस्वरूप, घुलनार्थक का तथा तुमर्थकों और 
कालवाची छृूदन्तक्रियाओं का--जो अपने आप सर्वाधिक घनिष्ठ भाव से रूपविधान 
की प्रक्रियाओं से संवद्ध हैँं--रझूपनिर्माण भी अल्पाधिक मात्रा में पूर्णतः निरूपित 
हो चुका हैं। कितु सविभक्तिक प्रकृतियों के एक बृहत्‌ अंश के रूपनिर्माण का 
व्यापक और गहन विपय विशिष्ट अध्याय के लिए अवशिष्ट था । 

अ--बस्तुत:, यहां विषय के केवल संक्षिप्त और सारभूत विवेचन के लिए 
हो आवश्यक सीमाओं के अन्दर प्रयास होगा--प्रत्येक काल के रूपविधायक 
तत्वों का सर्वागपूर्ण अन्बेषण न होगा; उससे कम मात्रा में प्रत्येक तत्व के 
विभिन्‍न प्रयोगों का पूर्ण विवरण; सर्वाधिक न्यून मात्रा में उद्भुवों का विवेचन; 
कितु क्षेत्र की सामान्य रूप-रेखा देने और अपेक्षाकृत अधिक सूक्ष्म अनुसंधान 
प्रस्तुत करने से शिक्षार्थी को शब्दों के उस विश्लेषण में, जो कि उसके आरम्भिक' 
प्रयास का अपेक्षित विपय हैं, पर्याप्त आलोक प्राप्त होगा । 

आ>-सर-चिह्धित ग्रन्थों की सामग्री तथा विशेष रूप से वेदिक सामग्री 
मुख्यतः ध्यान में रखी जाएगी ( जो कुछ वैदिक हैं उसका कोई भी अंश जान- 
वृज्ञकर अपरीक्षित नहीं रहेगा ); तथा दिये गये उदाहरण यथासंभव वे दाब्द 
होंगे जो अपने चिह्नित स्वर के साथ इस प्रकार के भ्रन्‍्थों में प्राप्त हैं । कोई शब्द, 
जो इस प्रकार प्रमाणित नहीं है, स्वर॒युक्त नहीं किया जायेगा, कितु उनका ग्रहण 
होगा जिनमें आधार विशिष्ट रुप से प्राप्त हैँ । 

११३७--वातुएँ स्वतः, क्रियामूलक तथा सर्वनाममूलक अपने मूल रूप में, 
अथवा किसी संयोग के बिना, नामिक प्रकृतियों की तरह प्रयुक्त होती हैं । 

अ--क्रियामूलक घातुओं के इस प्रयोग के लिए, दे० नीचे, ११४७ | 

आ--तथाकथित सार्वनामिक धातुएँ मुख्यतः नामिक होती हैं; और फलत: 
प्रत्यय-प्रक्रिया छेकर अपने विशेष विकास में ये अन्य नामिक प्रकृतियों के अनुझप 
होती हैं, क्रियामूलक धातुओं के अनुरूप नहों । 

११३८--इसके अन्यन्न इस प्रकार की प्रत्येक प्रकृति प्रत्यय लेकर होती 
हूँ । पुनः ये प्रत्मय दो सामान्य वर्गों में विभक्त होते हैं : 

(१ ) मुख्य प्रत्यय अर्थात्‌ वे जो धातुओं के साथ सीधे जोड़े जाते हैं; 

(२ ) गौण प्रत्यय अर्थात्‌ वे जो प्रत्ययान्त प्रकृतियों ( साथ ही सार्वनामिक 
बातुओं, जैसा कि ऊपर निदिष्ट हो चुका हैं; और कभी-कभी निपातों ) के साथ 
युक्त क्रिये जाते हैं । 
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अ--मुख्ये प्रंत्येयों का| विभाग भारतीय वैयाकरणों के ( अपेक्षाकृत अधिक 
नियमित ) कृत्‌ और ( अपेक्षाकृत कम नियमित ) उणादि प्रत्ययों के लगभग 
अनुरूप होता है; गौण इनके तद्धित प्रत्यय होते हैं । 

११३९--कितु यह विभागीकरण महत्वपूर्ण होते हुए भी सैद्धांतिक और 
व्यावह्मरिक दृष्टि से नित्य नहीं है। यथा-- 

अ--प्रत्यय मुख्य के प्रयोग और परिप्रेक्ष्य का ग्रहण कर लेते हैं जिनमें 
वस्तुतः गौण तत्व विद्यमान रहता हैं---अर्थात्‌ इनसे युक्त पूर्वतम शब्द पूर्वतः 
<युत्पादित छब्दों के साथ गौण प्रत्ययों के जोड़ने से बने हुए थे । 

आ--इसके विविध उदाहरण नीचे निदिष्ट होंगे : इस प्रकार भविष्य- 
कालिक क्ृदन्तप्रत्यय-- तब्य, अनीय इत्यादि, प्रत्ययः उक और अक, तत्र 
प्रभृति । उल्लेख्य स्थलों की अपेक्षा अधिक स्थलों में यह उत्पत्ति संभव हैं; तथा' 
ऐसा ही दूसरों के साथ माना जा सकता हैं जिनमें रचना के स्पष्ट चिह्न नहीं 
देखे जाते हैं। , 

इ--अपेक्षाकृत कम अधिक समय मुख्य प्रयोग का प्रत्यय नामधातुक 'मूल्यों' 
के साथ प्रयोग के माध्यम द्वारा अथवा अन्य किसी ढंग से अंशत: गौण बन जाता 
है : उदाहरण यु, इसन्‌, ईयस्‌ और इंष्ठ, त। 

११४०--पुत्रः, मुख्य प्रत्यय केवल अधिक मौलिक धातुओं में नहीं जोड़े 
जाते, अपितु सामान्यतः समात्त स्वतंत्रता के साथ उन तत्वों में, जिन्होंने मुख्य 
क्रियारूप का आधार बनकर उसी प्रकार की प्रकृति का ग्रहण कर लिया है--- 
'तथा साथ ही, कुछ अंशों में यौगिक क्रियारूप, क्रियारूप प्रकृतियों के मूलों में 
और कालरूप-विधान, काहल्‍ू-प्रकृतियों के मूलों में जोड़े जाते हैं । 

अ--इसके सर्वाधिक स्पष्ट उदाहरण कालवाची कृूदन्तक्रियारूप, वर्तमान भूत 
और परोक्ष, होते हैं जो प्रत्येक आकृति के काल और क्रियारूप-प्रकृतियों से समान 
ढंग से बनाये जाते हैं । तुमर्थकरूप ( ९६८ मु० वि० ) केवल छिट-पुट स्थलों में 
अपने को काल-प्रकृतरियों में युवत्त करते हैं, तथा क्रियारूप-प्रकृतियों से केवल 
असंहत रूप में पूर्वतर काल में बनाये जाते हैं; तथा ऐसी ही वस्तुस्थिति भविष्य- 
कालवाची कृदन्त क्रिया रूपों की होती है । 

आ--यतूकिचित्‌ व्यापक रूप में सामान्य विशेषण और सरज्ञा-शब्द क्रियारूप- 
अकृतियों से, विशेषतः णिजन्त क्रियारूप के मूल से, बनाये जाते हैं : देखिए नीचे 
अत्यय अ ( ११४८, औ, के ), आ ( ११४९ इ, ई० ), अनू (११५० ग ), 
अस्‌ ( ११५१ ऐ ), अनि (११५९ आ), उ ( ११७८ ए-ओ ), ति ( ११५७ 
ए), तू (११८२७ ), त्नु (११९६आ ), स्घखु (११९४ आ ), उक 
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(११८० ई०), आकु (११८१ ई०), आलु (११९२ आ), तु 
(११६१६ )। 

इ--कालर-प्रकृतियों से उदाहरण बहुत कम होते हैं, कितु अज्ञात नहीं है : 
इस प्रकार वर्तमान-प्रकृतियों से कादाचित्क व्युत्पत्तिज आ ( ११४८ जी ), था 
( ११४९ ई, उ ), अन ( ११५० घ ), इ ( ११७८ ऊ ), त ( ११७६ उ ), 
तु (११६१ ई ), उक (११८० ई ), त्र (११८५३ ), ति (११५७ ए ), 
विन्‌ (या इन; १२३२ आ, ११८३ अ ) अंतवाले होते हैं; स्पष्टतः लुडः स्वरूप 
वाले स्‌ अंतवाली प्रकृतियों से ( तुमर्थक रूपों और भविष्यकालवाची ऋृदन्त 
क्रियारूपों के अतिरिक्त ), अ ( ११४८ औ ), अन (११५० औ ), अनि 
(११५९ आ ), अन्‌ ( ११६० अ ), आन ( ११७५ ), असू (११५१६ ), 
ई (११५६ आ ), इछ (११८४ अज ), उ ( ११७८ ऊ ), उस ( ११५४ अ ), 
त्‌ (११८२ उ ), इन ( ११८३ अ ) अंतवाले कादाचित्क व्युत्पत्तिज हैं । 

११४१--सोपसर्ग धातुओं में भी मुख्य प्रत्यय जोड़े जाते हैं । 

अ--इस प्रकार मूलतः और नियमत:ः पूर्वसर्गों के साथ व्युत्पादित शब्दों के 
निर्माण की विधि जो भी हो, भापा के प्राप्त जीवन में सर्वत्र ऐसा मालूम होता 
हैँ कि धातु और इसका पूर्वप्रत्यय अथवा अनेक पूर्वप्रत्यय इकाई बनाते हैं जिससे 
व्युत्पादित रूप उसी प्रकार वनाया जाता हैं जिस प्रकार सरल घातु से, केवल 
धात्वर्थ में वही परिवर्तन प्राप्त हैं जो उन पूर्वसर्गो से संयुक्त शुद्ध क्रियारूपों में 
देखा जाता हूँ । 


आ--प्रत्येक प्रकार के व्युत्पादित रूप इस ढंग से नहीं बनाये जाते हैं; कितु 
मुख्यतया वे वर्ग जिनमें सर्वाधिक क्रिया-तत्व रहता है अथवा जो तुमर्थकों और 
कालवाची क्ृदन्तक्रियारूपों की प्रयोगिता के सर्वाधिक तुल्य होते हैं । 

इ--मपूर्व प्रत्ययों के साथ ऐसे व्युत्पत्तिजों का प्रयोग तथा उनका स्वराघात 
नीचे प्रत्येक अंत्य प्रत्यय के अन्तर्गत निदिष्ट होंगे। ये मुख्यतः ( अपने तुलना- 
त्मक पुनरावर्तन के लगभग क्रम में ) घातु-प्रकृतियों को छोड़ कर अ, अन, ति, 
तर और त्र, इनू, य, यन्‌ और सन्‌, इ ओर उ, अस्‌ तथा कुछ अन्य अंत- 
वाले होते हैं । 

११४२--दोनों वर्गों के अन्त्य प्रत्यय कभी-कभी अपने मूल्धों में पूर्ववर्ती 
संयोजन-स्वर द्वारा जोड़े जाते हँ--अर्थात्‌, उसके द्वारा जो उस प्रकृति का ग्रहण 
करता हूँ, तथा उसकी यथार्थ उत्पत्ति को लेकर हमारे अन्नान और अनिश्चितता 
के चलते सर्वाधिक सुविधा और सहजभाव से वह इसी नाम से अभिहित हो 
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सकता है । इन स्वरों और मौलिक प्रत्ययस्वरूप-जैसे गृहीत होने वालों के वीच 
स्पष्टठट: भेदक रेखा नहीं खींची जा सकती है । 

इन दो बृहत्‌ वर्गों में से प्रत्येक अधिक विशेष विवरण में अब भ्रस्तुत किया 
जायेगा । 

(१ ) मुख्य प्रत्यय 

११४३--धातु का रूप । धातु का रूप जिसमें मुख्य प्रत्यय जोड़ा जाता हैं 
अत्यधिक परिवर्तन का विषय हो सकता है । यथा : 

अ--यहाँ सर्वाधिक उपलब्ध सवलीकरणवाला परिवर्तन है, जो गुण अथवा" 
वृद्धिभाव द्वारा प्राप्त हैं। प्रथम उन सव स्थितियों में ( वस्तुतः उन स्थलों को 
छोड़ कर, जहाँ गुण-परिवर्तन का निषेध सामान्यतया हैं: २३५, २४० ) संभव 
है : यथा--१/ (विदू) से बंद, ९/ (मु) से मोंद, ९/ (बघ) से बंधे; ४(३) 
से अयन, ५/ (सु) से सवन, ४(स्उर) से सरण; इत्यादि | किंतु द्वितीय केवल 
उन्हीं स्थितियों में विहित है जहाँ परिणामी स्वर के रूप में दीर्घ आ रह जाता 
है; अर्थात्‌ अंत्य-भिन्‍त अ के साथ, और स्वर से पूर्व अंत्य इ-या उनस्वर भौर 
ऋ के साथ : यथा-- ४(नदू) से नाद, «/(ग्रभ) या ग्रभ से ग्रास, +(वह ) 
से वाह, ४ (नी) से नाय, ९/ (भू) से भाव, ५/(कृ) से कार; ऐसा सवली- 
करण जिससे बंद और मौोद्‌ बनेंगे मुख्य प्रत्ययविधान के साथ नहीं आता है । 

आ--क्रियारूप में सवकीकरण-स्वरूप उदात्त के साथ प्रत्यय विधान में 
सवलीकरण कोई स्पष्ट संबंध नहीं रखता है; न तो इसकी प्राप्ति लेकर कोई 
सामान्य नियम निर्धारित किये जा सकते हैं; प्रत्येक प्रत्यय के लिए इसका निर्देश 
विस्तार में अपेक्षित हैं। इसी प्रकार अन्य अच-परिवर्तन, जो रूपविधान में 
और काल--और प्रकार--प्रकृतियों के रुूपनिर्माण में प्राप्त होने वालों की 
सामान्य तुल्यता रखते हैं । 

इ--कंठय में अंत्य तालव्य या हु का प्रतिवर्तन निदिष्ट हो चुका हैं 
( २१६ ) | अंत्य न्‌ या म्‌ यदा-कदा लुप्त हो जाता है, जैसा कि पूर्व विवेचित 
रूपनिर्माण में । 

ई--अंत्य हस्वाच के वाद कभी-कभी तू युक्त किया जाता है; अर्थात्‌ जहाँ 
धातु अंत्य श्रत्यय के विना प्रकृति की तरह तथा परवर्ती यू या बन्‌ के ब 
(११६९ ), बर और बरी (११७१ ), यु एक वार (११६६ ) और य 
( १२१३ अ ) के पहले प्रयुक्त हैं । इन अंत्य प्रत्ययों के पूर्व तू की उपस्थिति 
ति और तु प्रत्ययों से मौलिक गौण प्रत्यय का संकेत करने वाली प्रतीत 
होती है । 
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उ--घातु कभी-कभी अभ्यस्त कर दी जाती है : विरले अंत्य प्रत्यय के 
बिता प्रयोग में ( ११४७ इ, उ ); अत्यधिक समय अ (११४८ क ), इ 
(११५५ उ), उ (११७८ ई) के पूर्व; कितु अन्य प्रत्ययों के पूर्व भी, यथा--ा 
( ११४९ उ ), अन ( ११५० गे ), बन ( ११७० अ ), वन्‌ और बरो 
(११६९ ई, ११७१ अ, आ ), वनि ( ११७० आ ), वि (११९३ ), वित्‌ 
(११९३ आ ), अनि ( ११५९ आ ), इन्‌ ( ११८३ अ ), ल्लु (११९६ 
अभ), त (११७६ अ ), ति ( ११५७ ई ), थ ( ११६३ अ ), तू ( ११८२ 
आ ), त्र (११८५ ऊ ), ऊक ( ११८० ऊ), अक ( ११८१ अ ), ईक 
(११८६ ३ ), म ( ११६६आ )। 

११४४--स्वरपात । स्व॒रपात के स्थान-निर्धारण लेकर कोई सामान्य 
नियम स्थिर नहीं किये जा सकते हैं; प्रत्येक प्रत्यय का स्वतः विवेचन इस दृष्टि से 
अपेक्षित है । 

अ--बहुत कम प्रत्ययों के प्रसंग में क्रियावोधक संज्ञा अथवा तुमर्थक शब्द 
होने पर धातु को तथा कर्त्रर्थ संज्ञा अथवा कालवाची हृदस्तक्रियापद होने पर 
प्रत्यय को उदात्तित करने की किब्सित्‌ प्रवृत्ति देखी जा सकती है : देखिए 
नीचे अ, अन, असू अन्‌ और मन प्रत्ययों को, जहाँ उदाहरण वर्णित हैँ । 
एक ही प्रत्यय से बने शब्दों में स्वस्पात के भेद कभी-कभी लिग के भेदों से संबद्ध 
भी हैं । द्रव्य असू और सन्‌ प्रत्यय । 

११४५--अपने अर्थ की दृष्टि से मुख्य प्रत्यय सामान्यतः दो बड़े वर्गों में 
विभक्त होते हैं, एक वह जो क्रिया-मूल द्वारा व्यक्त क्रिया को सूचित करता हैं, 
दूसरा व्यक्ति या वस्तु को जिसमें क्रिया होती है,ःकारक अथवा कर्ता--द्वितीय या 
तो संज्ञावत्‌ अथवा विज्येपणवत्‌ है। प्रथम वर्ग अपेक्षाकृत अधिक भाववाचक, 
तुमर्थक होता हैं; द्वितीय अपेक्षाकृत अधिक स्थूल, कालवाची क्रृदच्तक्रियारूप । 
अन्य अर्थ मुख्यतः रूपान्तरण अथवा विद्येपीकरण-जैसे माने जा सकते हैं । 

अ--वे शब्द भी, जो क्रिया की प्राप्ति के सूचक हैं, कर्मवाच्य क्ृदन्तक्रिया- 
रूप, जैसा कि नपुंसक अथवा आत्मपरक रूप में इनका प्रयोग भी प्रमाणित करता 
है, कर्तृत्व के विशिष्ट रूप से रुपान्तरित शब्द हैं । भविष्यकालिक क्ृद॒ल्तक्रियारूप, 
जैसा कि ऊपर निदिष्ट हो चुका है ( ९६१ मु० वि० ), गौण प्रत्ययान्त रूप हैं 
जो मूलतः क्रिया से संबद्ध को व्यक्त करते हैं । 

११४६--किंतु ये दोनों वर्ग हुपनिर्माण की प्रक्रियाओं में स्पष्टठ: वियुक्त 
नहीं होते हैं । प्रायः ही क्रियार्थक संज्ञा बनाने वाला ऐसा कोई प्रत्यय है जो कर्त्रर्थ 
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संज्ञाओं अथवा विशेषणों का निर्माण भी नहों करता है; यद्यपि ऐसे भी कम 
नहीं हैं जिनसे केवल द्वितीयरूप बनते हैं । नीचे विस्तार में इनका विवेचन प्रस्तुत 
करते समय हम प्रथमत: उन प्रत्ययों को रखेंगे जिनसे दोनों वर्गों के ब्युत्पादित 
रूप बनते हैं, और तदनन्तर उनको जिनसे केवल कर्त्रर्थ संज्ञाएँ बनती हैं । 
अ--विभिनन प्रत्ययों के निर्धारण में सुविधार्थ इनकी निम्नलिखित तालिका 
कडिकाओं के साथ उसी क्रम में रखी जाती हैं जिसमें इनका विवेचन हुआ है : 


न ११४७. श्ु ११६५. इस ११८३ 
अ ११४८ स ११६६. ईयसू, इछ ११८४ 
भा ११४७९ मि ११६७ नत्र ११८५ 
अन ११५० सन्‌ ११६८ क ११८६ 
अस्‌ ११५१ वन्‌ श्श्द्र ये ११८७ 
तसू, नस, सस ११५९ बन,नि,चु ११७०  र ११८८ 
इस्‌ ११५३ वर ११७१ ल ११८९ 
उस्‌ ११५४७. अन्त ११७२ व ११९० 
ट् ११५५. वांसू (११७३ रि ११९१ 
ई ११५६ सान ११७४ रु. ११९२ 
ति ११५७ आन ११७५ घथि ११९३ 
तिं ११५८. त ११७६  स्तु ११९४ 
अति ११५५९ न,इन,उन ११७७ स्त ११९५ 
अन्‌ ११६० . . उ ११७८ ल्वथु ११९६ 
तु ११६१ ऊ ११७९ सर ११९७ 
तु ११६९ उक ११८० असि ११९८ 
थ ११६३ अक ११८१ अभ ११९९ 
थु ११६७ तृथातर्‌ ११८९ विविध १२००-१ 


११४७--प्रत्ययविहीन प्रकृतियाँ; धातु-शब्द । इन शब्दों का तथा इनके 
प्रयोगों का विवेचन अच्छी तरह पूर्णछप में ऊपर हो चुका है ( ३२३, ३४८ मु० 
वि०, ३८३ मु०, ४००, ४०१ ) | 

अ--ये विशेषरूप से ( उत्तरकालिक भाषा में, प्रायः ऐकान्तिक भाव से ) 
समासों के अंत्य-जसे प्रयुक्त हैं, और इनमें क्रियार्थ संज्ञाओं ( अधिकांशतः तुम- 
थंकों की तरह : ७९१ ) तथा कर्त्र्थ संज्ञाओं और विशेषणों ( बहुधा हितीया- 
विभक्ति की विशेषता वतछाने वाले, २७१ उ ) के-जैसे दोनों मौलिक अर्थ विद्य- 
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मान हैं। क्रियार्थसंज्ञाओं के रूप में ये मुख्यतः स्त्रीलिंग होते हैं ( ३८४ : किंतु 
अनेक स्थलों में ये ऐसी स्थितियों में नहीं हैं जिनसे लिंग निर्धारित हो ) । 

आ--थोड़ी-सी संख्या वाले शब्दों में, अधिकांश विरलू प्रयोग बालों में, 
अम्यस्त बातु प्रत्यय के विना प्रयुक्त होती हैं । 

इ--वैंदिक प्रयोग हैं : सरल अम्यास के साथ, सस्यद्‌, चिकिंत्‌ , दरह , 
दिदूयु और दिदुयुत्‌ , जुहू और संभवत: गंडगा भौर शिशु; यडसच्त अभ्यास 
के साथ, नेनीं, मल्म्छिच्‌ , यवीयुध्‌ तथा जोंगू और बनीवन्‌ ( सामान्य 
धातुमूलक स्व॒रपात के स्थान में यडन्तवाल्ा स्वर्पात )। दरिद्र में अ-शब्द 
रूप बाला अन्तरण देखा जाता है। असूसूं संभवतः असू-सूं सामासिक-जैसा 
माना जा सकता हैं । 


ई--यदि धातु 'हस्व-स्वरान्त होती है, तो त््‌ नियमित और सामान्यरूप से 
युक्त किया जाता हैं ( ३८३ ऊ-ओ ) 


उ--उदाहरण पूर्वोद्धत स्थल में दिये जा चुके हैं। ज॑गत्‌ में त्‌५/ (गर्म ) 
के अभ्यास वाले विकृत रूप में जुड़ा है, और ऋणरयाति ( त० ब्रा०, एक वार ) 
से यह दीर्घस्वर के वाद प्रयुक्त मालूम होता हैं। एकमात्र उदाहरण श्र तूकणे 
( ऋ० वे० ), जिसके पास सुनने को कान हैं, में इस वर्ग की प्रकृति समास के 
पूर्वपद के रूप में आतो हैं । 


ऊ--उपसर्गो के संयोग में इस रूप के शब्द बहुसंख्यक होते हैं । स्वरपात 
( अन्य पूर्ववर्ती तत्व के साथ इसी प्रकार संयोग की तरह ) धातु-मूल पर 
रहता है । 

ए-स्वराघात को लेकर कुछ अपवाद हैं : यथा--अबसा, उपस्तुत्त ; 
तथा रूप की अन्य अनियमिताओं के साथ, परिज्ि, उपस्थ, उपरिस्थ । 


११४८--अ-प्रत्यय द्वारा शब्दों का एक अत्यन्त विपुल और विपम वर्ग 
बनाया जाता है, जहाँ विभिन्‍न अर्थ और धातु की विभिन्‍न प्रक्रिया प्राप्त हैं :--- 
गुण-सवछीकरण वृद्धि-सवल्लीीकरण, अपरिवर्तित संरक्षण और अभ्यास । 

अधिकांशत: ये दो सामान्य व्यापक ज्षीर्पों के अन्त्गंत विभक्त हो सकते 
हैं; कितु आंशिक रूप में ये अपेक्षाकृत अधिक विशिष्ट अर्थों में विश्येषीकृत हो 
गये हैं । 

( १ ) अ-धातु के गुण-सवछीकरण के साथ ( जहाँ इसकी प्राप्ति संभव है : 
२३५, २४० ) ये अधिसंख्यक होते हैं, अन्य सबों के दुगुने से भी अधिक । 
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आ--अनेक क्रियार्थ संज्ञाएँ : यथा--अ्रंम थकावट, अंह पकड़, अंय गति, 
- बंद ज्ञान, हंव पुकार, क्रोंध रोष, जोंप भोग, तंर पार करना, संग 
निकलना । 

इ--अनेक कर्त्र्थ संज्ञाएँ: यथा--क्षम॑ रोगी, स्वर्ज संकोचक, जीव॑ 
प्राणी, सेघ बादल, चोद प्रेरक, प्लव॑ नाव, सर स्रोत, सपपें साँप, भोज 
उदार, खाद भक्षण करता हुआ । 

ई--यहाँ दिये गये उदाहरणों में से वे जो आ के अन्तर्गत हैं घात्वक्षर को 
उदात्तित करते हैं और वे जो इ के अन्तर्गत हैं अंत्य को । पुन; यह संभवत: 
प्रयोगों की बड़ी संख्या में ऐसा तथ्य हैँ जो प्रत्ययान्त शब्दों के वर्गों से संबद्ध हैं; 
जिससे अन्य प्रत्ययों के साथ सजातीय तथ्यों को छेने से यह भाषा की सामान्य 
प्रवुत्ति के रूप में इस प्रकार के स्व॒र-मेद का संकेत करता हैं । कुछ कादाचित्क 
प्रयोग एक ही रूप के प्राप्त होते हैं जहाँ स्व॒र-भेद से पहली अथवा दूसरी प्रयो- 
गिता देखने को मिलती है; यथा--एंष शीघ्र, एप शीघ्र, होने वाला; शांस 
शासन, शास शासक; ( अन्य उदाहरण चोद, शाक, शोक होते हैं; अस , अन्न, 
अन, सन्‌ अन्तवाले अन्य व्युत्पत्तिजों के साथ इस प्रकार का भेंद तुलनीय ) | 
कितु अपवाद अनेक होते हैं : इस प्रकार, उदाहरणस्वरूप जय, जब, समर 
क्रियार्थ संज्ञाएँ; श्रव, मोंघ, स्तेव, कर्त्र॑र्थ संज्ञाएँ--तथा प्रस्तुत प्रसंग में जितना 
भी अनुसंधान हुआ है, उससे अधिक व्यापक और गहन अनुसंधान की अपेक्षा 
हैं जिससे निदिष्ट स्वरपात प्रत्यय-प्रक्रिया में भाषा के नियम-जैसा निर्धारित 
किया जाय । 

(२) उ--धातु के वृद्धिसवलीकरण के साथ--कितु केवल वहीं जहां आ 
परिणामी धात्वच्‌ होता है : अर्थात्‌ मध्य अ का, तथा अंत्य ऋः ( सर्वाधिक 
समय ), उया ऊ, इ या ई ( विरले ) का । 

ऊ--्रियार्थ संज्ञाओं के उदाहरण हैं : कांम प्रेम, भाग हिस्सा, नाद 
शब्द, दाव दहन, तार पार करता । 

ए--कत्रथ संज्ञाओं के उदाहरण हैं : ग्राभ पकड़ने वारा, बाह ढोने वाला 
नाय ले जाने वाला; जार प्रेमी । ; 

( ३ ) ऐ--असबलीकृत धातु के साथ उदाहरण कम बहुत प्राप्त हैं 
उदाहरणार्थ, क्ुश ढुवला, तुर तेज, युग जुआ, खूब चम्मच, प्रिय प्यारा, ब्र॑ 
समुदाय, झुच्च चमकीला । 

ओ--इस वर्ग के कतिपय शब्द जो विशेषतः समास में प्रयक्त होते हैं 
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वस्तुत: अ-शब्दरूप में धातु-प्रातिपदिकों के अंतरण के परिणामस्वरूप हैं । उदा० 
घुप, स्फुर, तुद, दूध, विद, किर १ 

औ--घोड़े-से अ-प्रातिपदिक क्रियारूप-प्रकृतियों से, अधिकांशत: णिजन्त- 
प्रकृतियों से, विश्येपतः प्राचीनतर भापा में बनाये जाते हैं: यथा--आसय, 
इलय, ईडुखय, एजय, धारय, पारय, सृडय, शमय ( तुलनीय आ- 
प्रातिपदिक, ११४९ इ, ई ); सन्नन्त से भी, यथा बीभत्स ( तुलनीय १०३८ )। 
काल-प्रकृतियों से भी कादाचित्क उदाहरण मिलते हैं : इस प्रकार, नु-प्रकृतियों 
से, अथवा उसी से वनी यौगिक प्रकृतियों से, हिन्व, इन्च, जिन्व, पिन्व, 
सिन्व, सुन्च, अदनुव; अन्य प्रकृतियों से, पृण, स्लण, स्तृण, पुन, जान, पद्य 
मन्य, दस्य, जुय॑, क्षध्य, स्य, तिष्ठ, जिध्न, पिब; भविष्य-प्रकृतियों से, करिष्य 
( जें० ब्रा० ), जनिष्य, भविष्य, रुचिष्य (?); स्पष्टतः लुद्प्रकृतियों से, जेप, 
नेप॑, पप, पृक्ष (?), होष । 

(४ ) क--अम्यस्त धातुरूप से अ अंतवाले व्युत्पत्तिज व्यापक वर्ग के 
होते हैं, जो अधिकांशत: प्राचीनतर भाषा में प्रयुक्त हैं। ये कभी-कभी सरल 
अभ्यास के साथ बनाये जाते हैं । इस प्रकार चचर॑, चिकित दर, दृश्य, 
वभस, वश्न, वत्र, शिशय, शिइन॑थ ( क्रियार्थ संज्ञा ), सख्त; किंतु अधिक 
समय यइन्‍्त अभ्यास के साथ; इस प्रकार, केवल सवलीक्ृत, चाक्ष्म, चाचल 
जायर, नानद, लालस, वीवध ( ? ), मेमिष, रेरिह भौर लेलिह, वेविज, 
नोनुव, मोमुघ, रोरुद, लोलुप; युक्त व्यंजन के साथ--चड्धभूड, चढ्क्रम, 
जद्भम, चन्नल, जजञ्ञप, दन्ध्वन, नज्नम, जजेल्प, जर्जर, ततुंर, दर्दिर 
मुमुर, गदगद; द्वचक्षरिक, करिक्र, कनिक्रद, चराचर और चलाचल 
मरीमश, मसलिम्लच, वरीबृत, सरीस्प पनिष्पद, सनिष्यद, सनिस्नस, 
पतापत, मदामद, वदावद, घनाधन | इनमें से अनेक यडन्त क्रियारूप- 
प्रकृति से माने जा सकते हैं; कितु इनके कुछ से ऐसा रूप देखा जाता है जो 
यहन्त क्रियारूप में अग्राप्त हैं । 

(५ ) ख--ससोपसर्ग घातुओं से इस प्रत्यय के साथ व्युत्पादित शब्द रूप- 
निर्माण की सभी विधियों में खूब सामान्य होते हैं ( प्रत्येक में स्वतंत्र शब्दों के 
पुनरावर्तन के अनुपात में ); वस्तुतः पूर्व-प्रत्ययों से युक्त यौगिक प्रकृतियों के 

बृहत्तम वर्ग का निर्माण करते हैं । अर्थ की दृष्टि से ये दोनों वर्गों के होते हैं । 

स्व॒रपात कुछ अपवादों के स्राथ अंत्य चिह्न पर होता है--तथा यह क्रियार्थ- 
संज्ञा अथवा कर्त्र्थ संघा-जैसी प्रकृति की प्रयोगिता से निरपेक्ष है । 

ग--उद्ाहरण हैं : संगम सम्मेलन, निर्मेप पलक, अभिद्रोह अचन्रुता 
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अनुकर सहायता, उद्यान उच्छवास, ग्रत्याश्राव प्रतिवचन; पारिचर विचरण 
करनेवाला, संजय विजयी, विबोध जागरण करनेवाला, अतियाज अति- 
धामिक, उदार प्रेरक, उन्नत, उत्तद उत्तेजक, संगिर निगलने वार आदर्दिर 
कुचलने वाला, अधिचडमक्रम आरोही । 

घ--स्वर॒पात लेकर अपवादों का एकमात्र निश्चित वर्ग अमनन्‍्त ( ऊपर, 
९९५ ) क्रियाविशेषणात्मक पूर्वकालिक क्रियारूपोंवाला प्रतीत होता है, जहाँ 
धात्वक्षर उदात्तित है। बहुत कम दूसरी प्रकृतियों में तथाविध स्वर प्राप्त है : 
उदाहरणार्थ--उत्पांव अपशकुन, आश्रष महामारी | कुछ अन्य ख्पों में, 
अधिकांशत: कर्त्र्थ-संज्ञाओं में, स्वर॒पात पूर्व प्रत्यप पर होता है : उदाहरणस्वरूप, 
व्योष ( अर्थात्‌ विं-ओपष ) दाहक, ग्रतिवेश पड़ोसी, आभरग अंशक; किंतु 
साथ ही संकाश रूप । 

ड--अवियोज्य पूर्व-प्रत्ययों तथा अन्य तत्त्वों के साथ इन व्युत्तत्तिजों के 
अवशिष्ट समासों के लिए देखिए परवर्ती अध्याय । यहाँ केवल यह उल्लेख किया 
जा सकता है कि इस प्रकार के समास बड़ी संख्या में उपलरूब्ध हैं, तथा अ- 
प्रत्ययान्त शब्द में बहुधा कर्तृवाच्य कृदन्तक्रियारूप-प्रयोगिता प्राप्त हैं और 
अधिकतर इसके पूर्व में विभक्तिरूप, अत्यधिक समय द्वितीयाविभक्तिरूप, 
आता हूँ । 

च--भाषा में अनेक शब्द अ प्रत्ययान्त मालूम होते हैं, जब कि इनका , 
संबंध किसी धातु से जोड़ा नहीं जा सकता, जो अन्यथा तथाविध निर्धारित की 
जा सकती है । 

११४९--आ--आ अंतवाली प्रकृतियों की एक बड़ी संख्या स्त्रीलिग 
विशेषण होती है जिनके अनुरूपी अ-अंतवाले पुंछिग और नपुंसक विशेषण 
(३३२, ३३४) हैं । कितु साथ ही, अ अंतवाले कतिपय प्रत्ययों के अपने स्त्रीलिग 
रूप दीर्घ आकारान्त होते हैं जिनसे अल्पाधिक संख्या में क्रियार्थ-संज्ञाएँ वनती 
हैं । ये नीचे विभिन्‍न प्रत्ययों के अंतर्गत दिये जायेंगे । 


आ--तथापि पुनः धातु में आ जोड़ कर बनायी गयी स्त्रीलिंग क्रियार्थ 
संज्ञाओं की एक बड़ी संख्या प्राप्त है, और वहाँ स्वतंत्र स्वरूप मिलता हैं, 
यद्यपि ये वस्तुतः आंशिक रूप में धातुसंज्ञाओं के अंतरण हैं ( ११४७ )। 
सामान्यतया इनमें धातु का असबलीकृत रूप देखा जाता है, और ( जैसा कि 
स्वर-चिह्धित ग्रंथों में प्राप्त हैं ) उदात्तित प्रत्यय है । 

आ--उदाहरण हैँ--ईशां प्रभुता, क्रीडां खेल, दूयां अनुकम्पा, निन्‍दां 


७१८ संस्कृत व्याकरणं 


अपकीति, शरह्ढा संदेह, हिंसां क्षति, क्षुमा घर्य, क्षुधा भूख, भाषा वाणी, सेवा 
परिचर्या, स्पृहा इच्छा । 
. इ--किंतु विश्येप रूप से, इस प्रकार की आ-अंतवाली संज्ञाएँ बड़ी संख्याओं 

में और पूर्ण स्वतंत्रता के साथ यौगिक क्रियारुपप्रकृतियों से बनायी जाती हैं । 

ई--इस प्रकार, विशेषतः सन्नन्त प्रकृतियों से, यथा--जिगीषां, भिक्षां, 
वीत्सा', बीभत्सां, प्रभृति ( द्रष्टव्य १०३८ ); यौगिक परोक्षों के रूपनिर्माण 
में विशेषतः णिजन्त प्रकृतियों से, कितु सन्‍नन्‍त और यडन्त से भी, तथा मुख्य 
वर्तमान-प्रकृतियों से भी ( १०७१ इ-उ ); नामधातु प्रकृतियों से प्राचीनतर 
भाषा में, यथा--अश्वया, सुक्रतूयां, अपस्या, उरुष्यां, असूर्या, अरनया, 
जीवनस्यां इत्यादि, तथा खूब विरले उत्तरकाल में, यथा मृगया | 

उ--अभ्यस्त प्रकृति से एकमात्र उदाहरण परवर्ती काल का पर्पश्ा 
होता है; क्योंकि सूपां, जडःघा और जिह्ना,. जिनमें अम्यस्त स्वरूप प्राप्त 
है, संदिग्ध उत्पत्तिवाले हैं। वर्तमान-प्रकृति से इच्छा और संभवत:--ऋच्छा 
होते हैं । | 

११५०--अन । इस प्रत्यय से ( यथा अ से ) असंख्य शब्द, अर्थ के दोनों 
प्रमुख वर्गों के और अविरल विशेषीकरणों के साथ, बनाये जाते हैं । धातु अत्यधिक 
समय गुण-सवल्ीकरण ग्रहण करती हैँ किंतु अविरले उसके स्थान पर वृद्धि तथा 
कुछ स्थितियों में यह असवीकृत वनी रहती है । इस रूपतिर्माण के शब्द पूर्व- 
भ्रत्ययों से युक्त धातुओं से अधिक होते हैं, तथा रचना में अन्य तत्वों के 
साथ भी । 

अ--नियमित और अतिप्रचल्ित स्वर॒पात अर्थ-मेद से निरपेक्ष रहकर 
धात्वक्षर पर होता हैं; कितु अंत्योदात्त वाले प्रयोग भी प्राप्त हैं, तथा कुछ 
उपयवा उदात्त वाले। क्रियार्थ संज्ञाएँ सामान्यतः नपुंसक लिंग की होती हैं। 
विद्येपणों का स्त्रीलिंग आ मैं या ई में बनाया जाता है ( विस्तार के लिए, देखिए 
नीचे )। पुनः अना और अनी अंतवाली कुछ स्त्रीलिंग क्रियार्थ संज्ञाएँ मिलती 
हैं, जो इस प्रत्यय से संबद्ध मानी जा सकती हूँ । 

( १) आ--सबलीकृत और उदात्तित बात्वक्षर के साथ। इस शीर्प के 
अंतर्गत, जैसा कि ऊपर निर्विष्ठ हो चुका है, रूपों की एक बड़ी संख्या आती है । 

इ--गुण-सवलीकरण के साथ : क्रियार्थ संज्ञाओं के उदाहरण होते हैं संद्न 
आसन, रक्षण रक्षा करना, दाल देना, चयन एकत्र करना, बदन धन, हवन 
पुकारना, क्रिया, भोजन भोग, करण क्रिया, बंधन वृद्धि, कर्वर्थ संज्ञाओं के 
त॑पन जलाने वाला, चेतन दृश्य, चोदुन प्रेरक । 
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ई--वुद्धिलबलीकरण के साथ ( केवल उन्हीं स्थितियों जहाँ आ घात्वक्षर 
के स्व॒र के रूप में बना रहता है ): उदाहरण हैं--चांतन, नांशन, सांदिन, 
वांचन, वांसन, वाहन, सांदन, स्पांशन, स्वांदन, आंयन, श्यांवन, 
खस्रांवण, पांरण । 

उ- सोपसर्ग धातुओं से इस रूपनिर्माण के व्युत्पत्तिज शब्द बड़ी संख्या में 
मिलते हैं; पुनरावर्तन की दृष्टि से केवल अ अंतवाले शब्द इनसे अधिक होते हैं 
( ऊपर, ११४६ ख, ग)। कुछ उदाहरण हैं: आक्रमण चढ़ाई, उद्यांच 
आरोह, निर्धान आश्रय, प्रांणन निःश्वास, विमोचन छुटकारा और छुटकारा 
देनेवाला; संग॑मन सम्मेलन और सम्मेलन में शामिल होनेवाला, अधिविकतेन 
काटवा, अपभ्रशन नीचे गिरना । इन व्युत्पतिजों के अन्य सामासिकों के लिए, 
जिनमें तथाविध स्वराघात ( और तथाविध स्त्रीलिंग प्रातिपदिक ) देखा जाता है, 
द्रष्टव्य परवर्ती अध्याय ( नीचे, १२७१ )। कुछ अपवाद मिलते हैं : विच्क्षणं, 
उपरिशयन, तथा स्त्रीलिंग शब्द प्रमन्‍्दन्ती और मिदेहनीं । 

ऊ--इस रूपनिर्माण के विशेषण, शुद्ध अथवा सामासिक, अपना स्त्रीलिगरूप 
सामान्यतया ई लगाकर बनाते हैं : यया--चोंद्नी, पशनी, स्परणी, ज॑म्भनी; 
प्रज्ञानी, प्रोक्षणी, संग्रहणी, अभिषंवणी, विध॑रणों ( चेतनी संदिग्ध अर्थ 
वाला है, नीचे औ ) । कितु विज्येषपण-सामासिक, जिसका उत्तरपद अन प्रत्ययान्त 
संज्ञा-शब्द होता है, अपना स्त्रीलिंग आ लगाकर बनाता है : यथा--सूपसपणां 
प्राप्ति सुलभा, पंडविधाना छः विधानों को रखनेवाली, अनपवाचर्नां परिहार 
के अयोग्य। 

( २ ) अपेक्षाकृत अधिक अनियमित रूपनिर्माण यों वर्गीकृत हो सकते हैं : 

ए--अन्त्योदात्त के साथ : कर्त्रर्थ संज्ञाओं और विशेषणों में अनेक; यथा--- 
करण कार्यशील ( इसके विपरीत करण कार्य ) क्ृपर्ण दुःखी ( इसके विपरीत 
कृपण दुःख ), त्वरण शीघ्रगामी, रोचन दीप्षिमानू, क्रोचण चीत्कार करने 
वाला, स्वपन निद्रालु, क्षय्ण निवास योग्य । 

ऐ--ये पूर्ववर्ती वर्ग से भिन्न अपना स्त्रीलिंग आ में बनाते हैं: यथा-- 
त्वर्णां, स्पन्दनां | प्राचीनतर भाषा में इसी प्रकार की कुछ क्रियार्थसंज्ञाओं में 
यही रूप मिलता है : यथा--अश्वनां, असनां, मननां, द्योतनां, रोधनां, 
इवेतनां, हसनां ( तथा तुलनीय कृपनां, रशनां ); उत्तरकालिक भाषा में 
अना अंतवाली ( वस्तुतः अनेक ) स्व॒रपात की दृष्टि से संदिग्ध होती हैं । 

ओ--इनके अतिरिक्त अनी अंतवाले कुछ .स्त्रीलिंग शब्द, जो संदिग्ध प्रकृति 
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बाले होते हैं, उल्लिखित किये जा सकते हैं : अपणीं, चेतनीं, ( चेतन में 
तपनों ( तंपन में ), प्रशनीं, वृजनी ( बृजन में ), रजनी, तेदनी । 

औ--उपया पर स्वर के साथ : विद्येपणों की एक छोटी संख्या यथा--मुरण 
शीघ्र, दोहन दृहान, स्तन मतस्वी, भन्दन और मन्दन आनन्दित, सक्षण 
विजयी और संभवत: बक्षणा वहन करने वाली ( अंतिम दो लुडात्मक स्‌ के 
साथ ); तथा कुछ अन्य नपुंसक संज्ञाएँ : दंसन महत्‌ कार्य, बृज़न घेर, नगर, 
वेप॑ण सेवा, क्ृपण दुःख ( इसके विपरीत क्ृपण दुःखी ), साथ ही पुंलिग 
किरण घलि । 

क--स्त्रीलिंग का एकमात्र प्राप्त उदाहरण आ-अंतवाछा है : तुरणा । पुन 
कुछ स्त्रीलिंग संज्ञाओं में इस प्रकार का रूप मिलता हैं: अहंणा, जरणा, 
बहँणा, भन्‍्द॑ना, महना, सेहना, वधना, बनना, वक्षुणा | ( पुनः तुलनीय 
असंगत पूंलिंग संज्ञा उशना : ३५५ अ ) । 

ख--धातु के सबलीकरण के विना थोड़ी संख्या के व्युत्पतिज बनाये जाते 
हैं : यथा ( ऊपर उदाह॒तों के अतिरिक्त, क्पंण और क्ृपर्ण, वबृज़न और 
बृंजनीं, किरण, तरुण ) | अन्य उदात्तयुक्त होते हैं उरण, धुवन, प्रशन, 
भुंवन, वृजन, वृषण, सुबन; तथा उत्तरकाल में स्फुरण, स्फुटन, स्पृहण 
हवन, लिखन, रवन प्रभृति प्राप्त होते हैं। ऋ० वे० रिषण, रुवण, विपत, 
हुवन से नामधातुरूप बनाता हैँ । 

ग--अन अंतवाले प्रातिपदिक यौगिक-क्रियारूप प्रकृतियों से भी वनाये जाते 
हैं: इस प्रकार, सन्‍्नन्‍्तों से, यथा--चिकित्सन ( द्रष्टन्य १०३८ ); णिजन्तों 
से, यथा--हापन, भीषण (देखिए १०५१ ए ); नामधातुओं से, बड़ी स्वच्छंदता 
के साथ, उत्तरकालिक भाषा में, यथा आकर्णन, उन्मुलन, इलक्ष्णन, चिह्नन; 
यहन्तों तथा अन्य साम्यास प्रकृतियों से, केवल चडक्रमण, जडझुगमन, जागरण, 
योयुपन । 

घ--कुछ अन्य विकोर्ण प्रयोग और भी निर्दिष्ट किये जा सकते हैं : काल 
प्रकृतियों से, जिश्नण, ऊर्गवत्न, पद्यत, यच्छन, सिद्नत; पूर्वस्गों से, 
अन्तरण और समन; अर्थ-पूर्वप्रत्यय अस्तम्‌ ( १२९२ भा ) से अस्तमन । 
संदिग्ध संबंध वाले अना अंत स्त्रीलिग शब्द यॉपणा, नारी ( साथ ही, 
योपन्‌ , योपा इत्यादि ) ओर प्रृतना होते हैं । 

११५१--अस्‌। इस प्रत्यय हारा ( सामान्यतया धात्वचू के गुण-सबली- 
करण के साथ ) नपुंसक संज्ञाओं का एक बृहत्‌ वर्ग बनता है जो अधिकांशत 
सृदम ( नाव-संज्ञाएँ ) होती हैं; कितु कभी-कभी प्रत्यक्ष प्रयोगिता का ग्रहण भी 
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करती हैं; पुनः प्राचीचतर भाषा में कुछ कर्त्र्थ संज्ञाएं और विशेषण होते हैं, 
और कतिपय तुमर्थक रूप । 

अ--प्रथम वर्ग के शब्दों में स्वर्पात धातु पर होता हैँ, द्वितीय में श्रत्यय 
पर; तथा कुछ स्थलों में दोनों वर्गों के समरूप शब्द अपने उदात्त लेकर ही 
विभक्त होते हैं; तुमर्थक रूपों में स्व॒र॒पात अधिकांशत:ः प्रत्यय पर होता हैं । 

(१) आ--प्रथम तथा मुख्य वर्ग के उदाहरण हैं: अवस सहायता 
अनुग्रह, तपस उष्णता, प्रयस आनंद, तजस तेज, श्रवस्‌ कीति, दोहस 
दोहन, कर॒स कर्म, प्रथस चौड़ाई; चतस और सनस मन, चक्ष॒स आँख 
सरस जलाशय, वचस वाणा। 


इ--इस वर्ग के कुछ शब्द अनियमित रुपनिर्माण के होते हैँ : इस प्रकार 
धातु के सबीकरण के अभाव के साथ, जुबवस्‌ शीघ्रता ( साथ ही, जबस ) 
उरस्‌ वक्षःस्थल, सूधस घृणा; तथा इरस-( इरस्य- ) और वियस- 


ओर क्रिया-विशेषण तिरस , सिथस्‌ , हुरस्‌-, साथ ही शिरस्‌ तुल्नीय हैं; 
वृद्धि सबलीकरण के साथ, -वाचस , व|सस , वाहस ,-स्वाद्स तथा 
संदिग्ध संवंधवाले पांजस , पांथस और हायस ;--संभवततः लुझगत्मक स्‌ 
के साथ, हषस निशक्षेपण अस्त्र;--पींचस में जो व्‌ प्राप्त हे वह धातुमूलक 
नहों है । 

ई--धातु के अंत्य आ के बाद प्रत्यय से पूर्व यु का अंतर्निवेश सामान्यत 
होता हैं ( २५८ ) : यथा--धांयस , गाँॉयस । किंतु ऐसे रुपनिर्माण के 
स्पष्ट अवशेष प्राप्त हैं जहाँ अस धातुमूलक आ में सीधे जुड़ा था: यथा-- 
आंस और दास ( वहुधा द्व्यक्षर-जैसा पाठ अपेक्षित है ), ज्ञांस , मांस 
तथा धा भौर दा धातुओं से--धस और दस । 


(२) उ--वे प्रयोग जहाँ अपने उदात्त लेकर कर्त्रर्थ संज्ञा क्रियार्थ संज्ञा से 
भिन्न होती है, : अपस कार्य, और अपस कार्यशील; यशस रमणीयता 
| ओर यशस रमणीय, तरस शीत्रता और तरस (वा० सं० एक बार ) 
शीघ्र; तबस्‌ बल, और तबस्‌ वलवानू; दुवस , पूजा, और दुबंस 
प्रसन्न (? ); महस महत्ता, और महंस महान रक्षस पुं० और स्त्री० 
दोनों के अर्थ राक्षस होते हैं, तथा त्यजस , पं० त्याग, और त्यजंस पंं० 
वंशज (?) के बीच विरुद्धता अपेक्षाकृत वहुत कम स्पष्ट 

ऊ>-तदुरूपी भावाथों के बिना अस अंतवाले विशेषण हैं : तोशस वरद 
यजस्‌ यज्ञ करने वाला, वेधस धार्मिक, संभवतः आहनंस मूर्घन्य; तथा 


ण्रे२ संस्कृत व्याकरंणं 


विकीर्ण प्रयोगवाल़े कुछ शब्द; यथा--वेशस , ध्वरंस । नामधातु प्रकृति 
से सगयस जंगली जानवर ( ऋऋ० वे० एक बार ) बनाया जाता है । 
ए--कितु भाववाचक संज्ञाओं के बहुत कम शब्द होते हैं जो नपुंसक नहीं 
हैं और जिनमें स्व॒रपात प्रत्यय पर हैं: यथा--जरस वद्धावस्था, भियस भय 
 निस्संदेह हवस आह्वान और त्वंपस उद्वेग | स्त्रीलिग शब्द उपस 
उप:-काल और दोपस रात भ॑; इसके अथवा पर्ववर्ती अंतिम शीर्ष के अंतर्गत 
हो सकते हैं । 

ऐ--संज्ञा उपंस्‌ गोद और कुछ व्यक्तिवाची नाम : अज्ञिरस , नोधस, 
भरानस , अचनानस , नचिकेतस , स्पष्टतः अस प्रत्ययांत होते हैं । स्त्रीलिंग 
शब्द अप्सरस देवाडइगना संदिग्ध व्य॒त्पत्ति का है । 

ओ--इस विभाग के शब्दों में से कुछ का रूपनिर्माण विशेष उल्लेख के 
बिना रखा जाएगा । 

(३) औ--अस प्रत्यय द्वारा वने तुमर्थक रूप ऊपर ( ९७३ ) उल्लिखित 
हो चुके है; इनमें धातु के विभिन्न परिवर्तन और विविध स्वर॒पात । जिनमें 
अंतिम संभवत: सहस ओर जरस के मध्य की तरह लिंग-भेद सूचित कर 
सकते हैं । 

(४) क--सोपसर्ग धातुओं से अस_ प्रत्ययान्त शब्दों का रूपनिर्माण अति 
सीमित है--यदि किसी तरह यह विहित हो । उपसर्ग के साथ अस अंतवाले 
कोई तुमर्थकरूप प्राप्त नहीं होता है, और न तो क्रियार्थ-संज्ञा ही; तथा विशेषण- 
संयोग कुछ स्थलों में स्पष्टठः और अन्य अधिकांश स्थलों में संभवतः विशेषणवत्‌ 
प्रयुक्त उपसर्ग के साथ संज्ञा के संवंधवाचक समास होते हैँ; सर्वाधिक संभव अप- 
बाद स्योंकस्‌ और विष्पधस है । इस प्रकार इन उदाहरणों में स्व॒र॒पात 
नित्य प्रत्यय पर होता हैं । 

ख--अर अंतवाली कुछ वैदिक प्रकृतियाँ यहाँ निरदिष्ठ की जा सकती हैं, 
जो अल्पाधिक मात्रा में अस अंतवाछी प्रकृतियों के साथ विनिमेय हैं और 
स्पष्टत: ऐसी प्रकृतियों से संबद्ध हैं। इनका उल्लेख ऊपर १६९-अ में हो 
चुका है । 

सर्वाधिक सामान्य और महत्वपूर्ण स्‌ अंतवाले प्रत्यय के साथ दूसरों का 
निरूपण अत्यधिक समीचीन होगा जो कार्य और संभवत: उत्पत्ति लेकर भी 
सजातीय है और जो तथाविध ऊष्म व्वनि अन्तवाला होता हैं 

११५२--तस्‌ , नस, सस्‌ | इन प्रत्ययों द्वारा क्रियार्थ संज्ञाओं को 


के | 


अत्यधिक न्यून संख्या बनाई जाती है । इस प्रकार : 


सविभक्तिक शब्दों का प्रत्यय-यिधान रे 


अ--तस से रतस वीर्य और ख्रोंत्स धारा शब्द बनाये जाते हैं । 

आ>-+नस वनाता है अधप्नस प्राप्ति, अजंनस धारा-भरनस पूजन 
रक्‍णस संपत्ति; तथा द्रविणस घन और परीणस पूर्णता में वही प्रत्यय 
संयोजन-स्वरों की वर्तमान प्रयोगिता वाले पर्वाश्लिष्ट तत्वों के साथ स्पष्टत: देखा 
जा सकता हैं। संभवतः दमूनस्‌ गृह-मित्र और ऋजूनस्‌ ( ऋऋ० वे० ) सं० 
व्यक्तिवा० उशनस ( या-ना ) सं० व्यक्तिवा० में यही बात लागू होती है । 

. इ- सस से संभवतः वष्सस सौंदर्य बना हैं; तथा तझषस इसके साथ 

उल्लिखित किया जा सकता है ( वस्तुत: तरुस-अ ? ) 

११५३--इस्‌ | इस्‌ प्रत्यय द्वारा अल्पसंख्यक ( छगभग दर्जन की ) 
संज्ञाएँ बनायी जाती हैं । है 

अ--ये अंशतः भावसंज्ञाएँ होती हैं, कितु अधिकांश मूर्तरूप में प्रयुक्त हैं । 
धात्वक्षर का गृण-सवलीकरण होता है, और स्वरपात प्रत्यय पर है ( अपवाद- 
स्वरूप ज्योतिस , प्रकाश, व्यथिस और आंमिस , कच्चा मांस हैं ) । 
उदाहरण हैं : अर्चिंस , रोचिंस, और शोचिंस प्रकाश, छदिंस या छद्सि 
आवरण, बहिंस तृण, बतिस रास्ता, सर्पिस मक्खन, हविस आहुति, द्योतिस 
ज्योति, और क्रविस कच्चा मांस, अविंस-, पाथथिस, भ्राजिस्‌-,महिस-अस 
अंतवाली प्रकृतियों के विकीर्ण परिवर्तन रूप हैं; तथा तुबिस ,- झुचिस और 
सुरसिस्‌-क्छ सामासिकों अथवा व्युत्पत्तिज शब्दों में असंघटनात्मक रूप से 
तुचि प्रभूति के लिए मालूम होते हैं । 

११५४--उस्‌ | इस प्रत्यय से विभिन्न अर्थ, धातु-रूप और स्वरपात वाले 
कुछ शब्द बनाये जाते हैं | 

अ--ये भाव और कर्तु दोनों के द्योतक शब्द होते हैं । कुछ में स्वरपात की 
भिन्नता के बिना दोनों अर्थ प्राप्त हैं : यथा--तपुस उष्णता और उष्ण; अरुस 
पीड़ा, पीड़ायुक्त; चक्कुस्‌ चमक और देखने वाली, आँख; ब॒पुस आइ्चर्यजनक और 
आइचयं । संज्ञाएं अधिकांशतः नपुंसक होती हैं, और उदात्त धात्वक्षर पर होता 
है; यथा--आंयुस , तरुस , पुरुस , मुहुस (? केवल क्रियाविशेषण 

) मिंथुस ( वही ), यजुस्‌ ,शांसुस | अपवाद हैं : स्वर॒पात की दृष्टि 
से, जनुस्‌ जन्म; लिग की दृष्टि से, सनुस पुरुष, और नहुस व्यक्तिवाचक 
संज्ञा । विशेषणों में जयुस , वनचुस और दुक्षुस जलता हुआ (जो छुड 
प्रकृति से स्वतः संबद्ध लगता है, के प्रत्यय पर स्वरपात प्राप्त है ) । 

११५५- इ---इस प्रत्यय से सभी लियों में शब्दों की एक बड़ी संख्या--- 
विशेषण और पुंलिंग कर्त्रर्थ संज्ञाएँ, स्त्रीकिण भाववाचक, और कुछ नपुंसक-- 


जर४ संस्कृत ब्यांकरण 


बनायो जाती है | इनमें धातु का विभिन्न रूप देखा जाता हँ--सवल, दुर्घल और 
साम्यास । इनका स्वर॒पात भी विभिन्न होता हैं। इनमें से अनेक के अर्थ अधिक 
विज्येपीकृत होते हैं; तथा अनेक ( नपुंसकों के अधिकांश को शामिल कर ) 
अन्यन्र प्रमाणरूप किसी धातु के साथ कठिनता से संबद्ध किये जा सकते हैं । 

(१ ) अ--स्त्रीलिग क्रियार्थ-संज्ञाएं अति विभिन्न रूप की होती हैं: 
यथा--दुर्वल धातु-रूप के साथ, रूचि चमक, त्विषि प्रकाश; रृपिं खेती, 
नृतिं नाच;--गुण सबलीकरण के साथ ( जहाँ संभव ), रोपि कष्ट, शोचि 
उप्णता, वर्निं और सनि प्राप्ति:--वृद्धिसबलीकरण के साथ, ग्रांहि पकड़, 
धरांजि गति, आजजि दौड़; ४(दुष) से दूंपि ( तुलनीय दूषयति, १०४२ आ ) 
प्राप्त होता हैं । स्वर॒पात की भिन्नता, जो किसी प्रकार के नियम में बाँधी नहीं 
जा सकती है, दिये गये उदाहरणों से स्पष्ट है। इस रूपनिर्माण के तुमर्थवत्त 
प्रयुक्त कुछ शब्दों में ( ऊपर ९७५ आ ) दुर्बल धातु-रूप भाप्त हैँ, और प्रत्यय 
पर स्वर॒पात रहता है । 

( २ ) आ--विशेषणों और पुंलिग कर्त्र्थ-संज्ञाओं में इसी प्रकार का 
वेविध्य देखा जाता हैं । यथा--- 

इ--असवलीकृत धातु के साथ : झुत्चि चमकीला, भूमि उत्साही 
( &(अम्‌) ), गृूमि धारक । 

ई--असवलोकृत घातु ( अथवा गुण-परिवर्तन की अयोग्य धातु ) के साथ : 
अरि शत्रु, महि बड़ा, अच्चि किरण, ग्रन्थि गाँठ, क्रीडि खेल; धृद्धि-विस्तार 
के साथ, कांरपि, जानि, धारि, शारि, सांचि, सादि, साहि तथा अस्पष्ट 
संबंध वाले कुछ शब्द : यथा--द्रापिं भोढ़नी, राशि ढेर, पारणिं हाथ प्रभृति । 
विकीर्ण--आनशि «/(अद्य) की परोक्ष-प्रकृति ( ७८८ ) से निष्पन्न मालूम 
होता हैं । 

उ--साम्यास धातु के साथ । यह प्राचीनतर भाषा में एक बुहत्‌ वर्ग है 
भौर इसमें अत्यंत विभिन्न रूप प्राप्त हैँ। इस प्रकार दुर्बह अथवा संक्षेपीकृत 
धातु के साथ, चंक्रि, जप्नि ४((घर) पंत्रि, संखि, अम्नि, वश्षि, वर्त्रिं, जग्सि, 
जज्षि <((जन) तत्नि, जध्नि, संस्नि; सुष्चि-शिरिव; तथा अंत्य आ के 
विस्थापन ( अथवा प्रत्यय के अनुरूप इसके दुर्बहीकरण ) के साथ, दर्दिं, पर्पिं; 
यरयि ( एकवा दो प्रयोग ययीं से ),--जज्ञि, दधि;--परिवर्तनीय ऋ अंतवाली 
धातुओं के उर्‌ -रूप से, जंगुरि, ततुरि, पपुरि ( पुपुरि सा० बे० );-सरल 
अभ्यास के साथ, चिकिति, युयुधि विविचि --सबलीकृत अभ्यास के साथ-- 
चाचरलिं, तांतृपि, दाध्ुपि, वांवहि, सासहि, तृतुजि और तूतुजि, 


सविभक्तिक शब्दों का प्रत्यय-विधान जुरज 


यूयुवि, यूयुधि; तथा जभेरि और व॑स्थारि। पुनः ककेरिं वीणा और 
दुंदुसिं ढोल इस वर्ग के अंतर्गत होने का लक्षण रखते हैं, कितु संभवत: 
अनुकरणमूलक शब्द हैं। स्व॒र॒पात, जैसा कि देखा जाएगा, सर्वाधिक समय 
अभ्यास पर होता है, कितु अविरले- ( केवल एक .बार धातु पर ) अच्यत्र 
यह ऊपर (२७१७) निविष्ट हो चुका है कि इ अंतवाले अभ्यस्त शब्द 
वर्तमानकालिक क्ृदन्तक्रियार््प की तरह अविरले द्वितीयाविभक्ति में कर्मपद का 
ग्रहण करते हैं । 

ऊ--उपसर्गों के साथ संयुक्त धातु से इ अंतवाले रूपनिर्माण वहुसंख्यक नहीं 
होते हैं । ये सामान्यतया प्रत्यय पर उदात्तित होते हैं। उदाहरण हैं : आयजि, 
व्यानशि, निजध्नि, पराद्दिं, विपासहिं; कितु साथ ही, आजांनि, आमुरि, 
विंवत्रि | अन्य पूर्ववर्ती शब्दों के साथ समस्त इ अंतवाले विज्येपण या कर्तरर्थ 
संज्ञाएँ विरल नहीं हैं, और नियमित रूप से धातु पर उदात्तित हैं : द्रष्टव्य 
परवर्ती अध्याय, १२७६ । 

ए--४/!धा) से व्युत्पत्तिन--थि आता है जिसमें अनेक पुंछिग सामासिक 
बनते हैं जहाँ भाव और वस्तु दोनों अर्थ प्राप्त हैं : इस प्रकार उपसर्गों के साथ, 
अन्तर्धि, उद्धिं, निधि, परिधि इत्यादि | ५/(दा) से इसी तरह आदि 
आरम्भ बनता है, और /(स्था) से प्रतिष्ठि प्रतिवंध । इस प्रकार के रूपों को 
धातुमूलक आ के विचलन अथवा इ में आ के दुर्बलीकरण के साथ प्रत्यय इ के 
साथ निर्मित मानना चाहिए, इस विपय में मतों का वैभिन्‍नय प्राप्त है । 

(३ ) ऐ--३ अंतवाली नपुंसक संज्ञाएँ वहुत कम होती हैं, और संदिग्ध 
व्युत्प्ति वाली हैं: उदाहरण अंक्षि आँख, अस्थि हड्डी, दंधि दही 
प्रभृति हैं । 

११५६--ई--ई अंतवाली ( आ अंतवाली की तरह, ऊपर ११४९ ) 
प्रकृतियाँ अधिकांशत: स्त्रीलिंग विशेषण हैं जो अन्य अंत्य प्रत्ययों की पुंलिग 
और स्त्रीलिंग प्रकृतियों के अनुरूप हैं। 

अ--इस प्रकार ई अंत वाले स्त्रीलिंग रूप अ-प्रकृतियों से ( ३३२, ३३४ : 
तथा देखिए विभिन्न प्रत्ययों को भी ), इनप्रकृतियों से ( ३४४, ३४६ ), उ- 
प्रकृतियों में ( ३४४ आ ), ऋ-प्रकृतियों से ( ३२७६ अ ) तथा विभिन्न व्यंजनांत 
प्रकृतियों से ( ३७८ अ ) बनाये जाते हैं । 

 आ--किंतु कुछ ई-अंतवाली प्रक्ृतियाँ हैं. जो स्वतंत्र व्युत्पादित शब्दों का 
स्वरूप धारण करती हैं। उदाहरण हैं दक्षीं, देहीं, नदों, नान्दीं, पषी, वक्षीं 
( स्पष्टठ; लुझ्ञत्मक सु के साथ ), वेशीं, शांकी, शंची, शंमी, शिंमी, तरी, 
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वापी; ये क्रियार्थसंत्ञाएँ अथवा कर्तरर्थ संज्ञाएँ होती हैं ॥ उत्तरकालिक भाषा में 
( जैसा कि ३४४ अ में देखा जा चुका है ) इ-और ई-प्रकृतियों का तथा इनके 
रूपों का अंत्यत सामान्य विनिमय मिलता हैं । 

इ--प्राचीनतम भापा- में कुछ ई-अंतवाले पुलिग शब्द भी प्राप्त होते 
हैं । ऊपर ३५५० आ, ३५६ ये रखे गये हैं और इनके रूपविधान का निदर्शन हो 
चुका है । 

११०७--ति | इस प्रत्यय से क्रियार्थ की स्त्रीलिंग संज्ञाओं का एक बड़ा 
वर्ग वनाया जाता हैं; तथा कुछ ( पुंलिंग ) कर्त्रर्थ-संजाएँ और विशेषण भी 
प्राप्त हूँ । सामान्यतया धातु का वही रूप उपलब्ध होता है जो कर्मवाच्य कृदन्त- 
क्रियारछ्प ( ९५२ मु० वि० ) त से पूर्व--अर्थात्‌ दुर्बह तथा बहुधा दुर्बीकृत 
अथवा संक्षेपीकृत रूप । 

अ--ऐसा छगता है कि स्वर॒पात क्ृदन्तक्रियारूप के सादृढ्य में नित्य रूप से 
प्रत्यय पर होना चाहिए; कितु भाषा की प्राप्त स्थिति में यह केवल प्रयोगों के 
अल्पसंख्यक में होता है; अर्थात्‌ लगभग पचास जब कि साठ प्रयोग जहाँ स्व॒र- 
पात वात्वक्षर पर है और एक सौ चालीस अनिर्धारित स्वरपात के होते हैं, 
अनेक शब्द इति, ऋति, चित्ति, तृप्ति, पक्ति, पुष्टि, भूति, भृति, वृष्टि, 
शक्ति, श्रुष्टि, सृष्टि, स्थिति--दोनों स्व॒र॒पात रखते हैं । 

( २) आ--नियमित झूपनिर्माण के उदाहरण हैं : रातिं दान, ऊतिं 
सहायता, रीतिं प्रवाह, स्तुति प्रशंसा, भक्ति विभाग, विष्टि, कीर्ति यश, पूर्ति प्रति- 
पादन, मतिं विचार, पी्ति पान ( ९/ (प) ऋदंतक्रियार्प पीत ), धौति धारा 
(९/ (धाव्‌), भू कद० धोत );--और उदात्तित धातु के साथ, गंति चाल, 
शांति चैन, दिंति विभाग (९/ (दा); मु० कृद० दित ), छप्टि देखना, इंष्टि 
यजन (३/ (यज्‌), भू० कृद० इ््ठ ), उक्ति वचन (३(वच), भू० कद० उक्त ) 
चूद्धि बढ़ना । 

इ--धातुएँ जो अपना इदन्‍्तक्रियास्प इत् में बनाती हैं ( ९५६ ), ति 
के पूर्व भी इ का ग्रहण नहीं करती हैं : यथा--कैवल गुप्ति-दृप्ति । कुछ धातुएँ 
जो अपना क्ृदन्तक्रियारूप त के वजाय न में ( ९५७ ) बनाती हैं, भावार्थ संज्ञा 
भी न में बनाती हैं ( नीचे, ११५८ )। पुनः, तन्‌ और रन्‌ घातुओं से अपेक्षा- 
कृत अधिक नियमित तति और रवि के अतिरिक्त तन्ति और रन्ति मिलते हैं; 
अहृति के अतिरिक्त अहन्ति ( एक वार वा० सं० ) भी। दा रूप वाली 
धातुओं से संयोग में प्रत्ययांत रूप कभी-कभी-त्ति ( दाति के लिए धात्वच्‌ के 
लोप के साथ : तुरूनीय कृदन्तक्रियाब्प--त्त, ऊपर ९५५ ऊ ) : यथा-- 
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निरवत्ति ( काठक० ), सम्प्रत्ति ( श० ब्रा० ), परित्ति ( तै० ब्रा० ), वसुत्ति, 
भंगत्ति, मघत्ति ( सभी ऋ० वे० ) । 

ई--कुछ प्रत्ययांत रूप साम्यास धातुओं से बनाये जाते हैं; इनका स्वर॒पात 
विभिन्न होता है : यथा--चक्रतिं, दींधिति और दींदिति, जिंगति तथा 
संभवतः व्यक्तिवाचक नाम ययांति; ९/ (जक्ष ) से जग्धि भी ( २३३ ऊ ) 

उ--सोपसर्ग धातुओं से प्रत्ययांत रूप अनेक होते हैं, और स्वरपात ( त 
अंतवाले क्ृदन्तक्रियारूपों के-जैसे ) उपसर्ग पर होता है । उदाहरण हैं अनुमति, 
अभीति, आहुति, निऋ्रेति, व्यांप्ति, संगति | प्राप्त अपवाद केवल आसारक्ति 
और आसुतिं तथा अमिष्टि ( अभिंष्टि भी ) होते हैं। उपसर्गों को छोड़कर 
अन्य संयोगों में स्व॒राघात साधारणतया वही होता है : देखिए परवर्ती अध्याय 
( १२७४ ) | 

( २ ) ऊ--विशेषण और कर्त्र्थसंज्ञाएं--जो पुंलिग रूपों के चलते स्त्रीलिंग 
भाववाचकों की वजाय इनके साथ संबद्ध की जा सकती हैं--बहुत कम हैं 
इस प्रकार पूति पवित्र, वष्टि उत्सुक, धूति हिलानेवाला, ज्ञाति संवंधी, पत्ति 
पैदल, पति मालिक तथा कुछ अन्य शब्द जो अल्पाधिक मात्रा में संदिर्ध स्व- 
ख्यपवाले होते हैं । स्वरपात अन्य वर्ग की तरह यहाँ विविध है । 

(३ ) ए--कुछ शब्दों में ति प्रत्यय से पूर्व विभिन्न स्वर-संयोजन अथवा 
प्रकृति-स्वर--देखे जाते हैं ॥ त-कऋदल्तक्रियारूप प्रभृति का सामान्य मध्यवर्ती हू 
सनिति, उश्चिति, गृहीति (ई इस धातु से सामान्य की तरह: ९०० आ ), 
पठिति, भणिति में मिलता है; तथा इसके साथ विशेषण ऋजीति. व्यक्तिवाचक 
नाम तुर्वीति और दर्मीति तथा अपने दीर्घान्त्य के होते भी अनींहिती और 
स्नहिती रखे जा सकते हैं। अति के साथ कुछ शब्द बनाये जाते हैं, इनमें 
स्वरपात विविध रूप से प्राप्त है: यथा--क्रियार्थ-संज्ञाएँ, अंह्ति, दृशर्ति 
पक्षति, सिथति, वसरतिं, रसमति, ब्रतति, अमति, प्रज़ञति; तथा कर्तर्थ-शब्द 
अरति, खलति, वृकति, रसमति, दृहति | इनके कुछ में संभवतः प्रकृति-स्वर 
देखा जा सकता हैं, जेसा कि जनयत्ति और रसयति में भी ( तथा ऋ"० वे० में 
गोपयत्य प्राप्त है )। धातु को अन्यपु० एकव० वर्तमान निरचयार्थ रूप द्वारा 
प्रतिपादित करने और इसके शब्दरूप को ति-प्रकृति-जैसे बनाने की वैयाकरणों 
को पद्धति प्राचीनतर भाषा में आरंभ हो जाती है : उदा० एतिवन्त्‌ ( तै० 
ब्रा० ), क्षेतिवन्त्‌ ( ऐ० ब्रा० ), यजति और जुहोति तथा ददाति ( सू० ) 


नन्‍्दति ( महाभा० ) । स्त्रीलिंग युव॒ति युवती, तरुणी विच्छिन्न स्वरूप 
का है। ह 
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ऐ--पिछले पैराग्राफ में उदाहुत शब्दों के कुछ में ति संभवत: गौण प्रत्यय- 
जैसा प्रयुक्त हैं। इसका सजातीय स्वरूप सार्वनामिक प्रातिपदिकों से संख्यावाची 
शब्दों में, कृति, त॑ति, यति, और संख्यावाची शब्दों से, दश्ति, विशति, 
पष्टि प्रभूति, साथ ही पंक्ति ( पंच्च से ); पदाति में; और निपात अद्धा से 
अद्भातिं में मिलता है । 

११५८--नि। । यह प्रत्यय अपने प्रयोगों और अपने प्रत्ययांत रूपों की 
आक्ृति को छेकर सामान्यतः पूर्ववर्ती के तुल्थ होता हैं; कितु यह अपेक्षाकृत खूब 
कम संख्यावाले शब्दों का निर्माण करता हूँ जिनमें स्त्रीलिंग भाववाचक शब्द 
अल्पसंख्यक हैं । 

अ--जैसा कि ऊपर देखा जा चुका है (११५४ अ ), त के स्थान में न 
अंतवाले अपने कृदन्‍्तक्रियारूप को बनाने वाली कुछ धातुएँ ति के बजाय नि में 
अपनी क्रियार्थसंज्ञा बनाती हैं । प्राचीनतर भाषा से ज्यान्नि क्षति, जुनि उष्णता, 
हानि त्याग ( और पुंलिग घृणि और जींणिं) उद्धरणीय हैं, उत्तरकाल में 
सलानि, स्लानि, सन्नि आते हैं । 

आ--अन्य वर्ग के शब्द हैं : अशिन खाने वाला, उष्णि जलानेवाला, वह्नि 
ले जानेवाला, जूर्णि गाने वाला, तूर्णि शीघ्र चलने वाला, भूर्णि उत्तेजित, धर्णि 
घारण करता हुआ, ग्रृणिं प्यार करने वाला, दृष्टिण और चृष्णि वीर्यवान; और 
इनके साथ प्रृद्टिन चितकवरा रखा जा सकता है । 

इ--प्रेणिं, योनि, मेनिं, श्रणि, श्रोंणि में धात्वक्षर का सबलीकरण देखा 
जाता है, जो कि ति प्रत्ययांत शब्दों में अनुपऊब्ध है । 

ई---सोपसर्ग धातुओं से नि प्रत्ययांत शब्द प्रयोग में नहीं मिलते हैं । 

उ--हादुनि और हछ्वादुनि में हमें पूर्वाइलए उ प्राप्त होता है। अनि 
अंतवाले शब्दों में अ की वही प्रयोगिता संभवतः होती है, जो अति ( ऊपर, 
११५७ ए ) की; कितु अनि ने अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्र प्रतिष्ठा प्राप्त कर छी 
है, और इसका विवेचन पुथक्‌ प्रत्यय के रूप में समोचीन होगा । 

११५९---अनि--इस प्रत्यय से वने छब्दों में वही दोहरी प्रयोगिता मिलती 
हैं जो पूर्व संकेतित प्रत्ययों से वने शब्दों में । इनका स्वरपात विभिन्न होता हैं । 
इस प्रकार : 

अ--स्त्रीलिंग भाव-संज्ञाएँ, यदा-कदा घनीकृत अर्थ के साथ : जैसे इ णि 
प्रवृत्ति, शररणि क्षति, ग्योतर्नि प्रकाण, ल्षिपर्णि फेंक, अशनि भस्त्र, ब्तेनिं 
मार्ग; तथा-अर्शनि, उदनि, जरणी । 
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आ--विशेषण तथा अन्य कर्त्र्थ शब्द हैं: अरणि अग्निन्‍यष्टि, चरणि 

गतिशील, चल्षूणि आलोक देनेवाला, तरणि शीघ्र, धर्मान तुरही, ध्वसांच 
ध्वंस करनेवाला, वक्षैणि वलदायक, सरणि रास्ता। धरणि तथा एकया दो 
अच्य उत्तरकालिक शब्द संभवतः अनी अंतवाली प्रक्ृतियों के प्रकारांतर होते 
हैं । अभ्यस्त बातुरूप से-पप्तति आता है सन्लन्‍्त मूलों से रुरुक्षणि, सिषासनि 
तथा ( पूर्वप्रत्यय के साथ ) आ-झुझुक्षणि होते हैं । पुनः, थोड़े-से शब्द सू-छुद्ट 
मूल से संबद्ध देखे जाते हैं, यथा पर्षणि, सक्षणि, चषंणि । 

इ--यह विवादास्पद है कि षंणि ( ९७८ ) अंतवाले तुमर्थक रूपों को 
अनि अंतवाले रूपनिर्माण के ह्वितीया विभक्तिरूपों की तरह यहाँ रखा जाय 
अथवा लुझात्मक स्‌ द्वारा वधित धातुओं और मूलों से अन्‌ अंतवाले डुपनिर्माण 
के सप्तमी-विभक्तिरूपों की तरह परवर्ती प्रत्यय के अंतर्गत । 

११६०--अनु--इस झूपवाले प्रत्यय से अनेक शब्द नहीं बनते हैँ, तथा 
इनमें से कुछएक धातुओं के साथ स्पष्टतः संबद्ध किये जा सकते हैं। कुछ विरल 
'नपुंसक रूप ( संदिग्ध तुमर्थक रूपों के साथ-साथ ) क्रिया-संज्ञाएँ हैं; अन्य पुंलिग 
और नपुंसक कर्त्रर्थ-पंज्ञाएँ । स्वर॒पात विविध होता है । | 

अ--तुमर्थक रूप जो सप्तमी-विभक्तिरूपों की तरह इस प्रत्यय से संवद्ध 
माने जा सकते हैं, षंणि अंतवाले हैं जिनका स्‌ काल-मूल का अंत्य हो संकता 
है । ये सब-के-सब ऊपर दिये गये हैं ( ९७८ ) | ह 

आ--अचू अंतवाली अन्य भाव-संज्ञाएं होती हैं--महन्‌ हन्‌ महत्व, राजन 
प्रभुत्त ( ऋ० वे०, एक वार : तुलनीय राजन ; स्वरपातसंबंध सामान्य के 
विपरीत है ) और गंम्भन्‌ गहराई ( वा० सं०, एक वार ); तथा पं० ब्रा० में 
एक बार क्षेण्णा प्राप्त है । 

इ--करत्रथ संज्ञाएं ( अंशतः संदिग्ध स्वरूपवालीं ) हैं--उल्षन्‌ वेल, चंक्षन्‌ 
आँख, तक्षन्‌ बढ़ई, ध्वसन्‌ व्यक्तिंवाचक संज्ञा, पूषण देवता विशेष, सज्जन 
मज्जा, राजन राजा, दृषन्‌ वोयंवानू, साँढ; संघनू, अनीहन्‌ ( स्नूहन्‌ 
आपस्त० ), साथ ही, प्सन्‌, ज्मन्‌ , भ्वनू,इवन्‌ इवन्‌ के साथ, इवन्‌ , युवन्‌ , 
योषन्‌ , तथा अहन्‌ ऊधनू प्रभृति प्रकृतियाँ ( ४३०-४३४ ) जो अन्य नुटिपूर्ण 
प्रकृतियों के रूपनिर्माण की पूर्ति करती हैं । 


ई--उपसर्गों के साथ प्रतिदीवन्‌ और अतिदीवन्‌ , विभ्वन्‌ निकामन्‌ 
"मिलती हैं । 


११६१--तु इस रूप-निर्माण के शब्दों में से बहुत से रूप तुमर्थक होते हैं--- 
- उत्तरकालिक भाषा में द्वितीया-विभक्तिरूप, - पूर्वतरकालिक भाषा में उसी प्रकार . 
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चतुर्थी विभक्तिरुप और पंचमो-पष्ठी विभक्तिरूप; द्रए्व्य ऊपर, ९७० आ, 
९७२ । कितु कुछएक स्वतंत्र रूप से भाव-संज्ञाओं की तरह अथवा स्थूलीकृत अर्थ 
लेकर भी प्रयुक्त हैं; तथा अत्यधिक थोड़ेन्से रूप, यत्‌किचित संदिग्ध स्वरूपवाले, 
कर्मर्थ-शब्दों की प्रयोगिता से युक्त देखे जाते हैं । ये सभी लिंगों के होते हैं, किंतु 
मुख्यतः पुंछिंग के । धातु में गुण-सवलीकरण प्राप्त है। 

अ--तुमर्यक शब्दों के धात्वक्षर पर स्वर॒पात होता है, यदि सरल हो; तथा 
दूसरों में से अधिकांश में उसी प्रकार का उदात्त पाया जाता है, कितु कुछ शब्द 
प्रत्यय पर स्व॒र॒पात रखते हैं । 

आ--उदाहरण हैं : नियमित रूपतिर्माण के, पुं दांतु विभाग, जातु जन्म 
धांतु तत्व, तन्तु सूत, मन्तु विचार आंतु तानावाना, साधु पात्र, सत्ु वच्चन 
सोतु दवाव; साथ हो, क्रतु क्षमता, सक्त सत्तु; स्त्री० चस्तु प्रातः; नपुं० वस्तु 
चीज वास्तु वासस्थान; प्रत्यय पर स्वरपात लेकर, अक्तु किरण जस्तु जीवन 
गाठु रास्ता और गाना, यातु (१) दानव, हेतु कारण, केतु झण्डा ( सभी 
पुं० ) : असवलीकृत धातु के साथ, ऋतु ऋतु, पितु पीना, सूंतु जन्म तथा 
स्पष्ठतः कृतु ( क्ृत्वस काल में ) वृद्धिसवलीकरण के साथ, बांस्तु ( ऊपर )। 
धांतु पीने योग्य और क्रोष्टु गीदड़ कर्तर्थ-संज्ञाएँ मालूम होती हैं । 

इ--तु अंतवाले तुमर्थकों में ( ९६८ ) प्रत्यय से पूर्व संयोजन-स्वर हू 
बहुथा प्राप्त होता है और कुछ अवस्थाओं में यह ई में दीर्घक्रित हैं। अन्य प्रयोग 
में स्वरीतु और धरीतु ( दोनों दुसू के साथ ) हवीतु (सु के साथ ) 
मिलते है; तुफंरीतु इसी रूपनिर्माणवाला लगता है, कितु अस्पष्ट है । 

ई--कुछ स्थलों में प्रत्यय तु अ-अन्तवाले काल-अथवा क्रियारूपमूल में युक्त 
किया जाता हैं, यया--एधतु और बहतु; तम्यतु और तप्यतु; तथा सिपासंतु । 
अंतिम का स्वर॒पात जीवातु जीवन, के अनुरूप ही है जो पुनः दीर्ष आ के ग्रहण 
के चलते अपवादहूप हैँ; यह कभी-कभी तुमर्थक की तरह प्रयुक्त है । 

११६२--नु-इस प्रत्यय से अपेक्षाकृत कम संख्यावाले शब्द बनाये जाते हैं, 
सामान्यतया पुंलिंग के, तथा भाव और ठोस दोनों अर्थों के साथ । 

अ--स्वर॒पात सामान्यतः अत्यय पर होता है, और धातु असबलीकृत 
होती है । 

आ--इस प्रकार, क्षेप्तु झटका, भानु प्रकाश ( उत्तरकाल में सूर्य ) वस्तु 
ध्वनि, सूनु पुत्र दांनु ( अनियमित उदात्तत्व के साथ ) पुं० स्त्री० दानव, नपुं० 
बूंद, ओस; घेनु स्त्री० गाय;--समृध्नु तीत्र, तप्तु जलनेवाला, चरतु भयंकर, 
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ध्रृष्ण साहसी; तथा विंष्णु विष्णु, और संभवतः स्थाणु स्तम्भ । साथ ही तुल- 
नीय त्तु प्रत्यय, ११९६ भय । 

इ--यह ( तु की तरह ) कभी-कभी पर्वाश्लिष्ठ अ के साथ भी आता हैं 
यथा--क्षिपण अस्त्र, ऋदसु और नदनु गरजनेवाला, नभनु ( तथा-नू स्त्री० ) 
झरना, विभव्जनु ( एकमात्र प्रयोग उपसर्ग के साथ ) खण्ड-खण्ड करने वाला 
तथा संभवतः व्यक्तिवाचक नाम दासनु और क्र्शानु यहीं बाते हैँ । 

११६३--थ--इस प्रत्यय से बसे शब्द प्रायः निरपवाद रूप से भाव-संज्ञाएँ 
हैं ( यद्यपि कुछ ने स्थूलार्थ प्राप्त कर लिया है )। ये सभी लिगों के होते हैं । 
धातु दुर्वल ( अथवा दुर्बलीकृत भी ) रूप वाली होत्ती है, और स्वरपात सामा- 
न्यतः प्रत्यय पर होता है । 

अ---इस प्रकार : पुं०-इथ जाना, अंथे प्रयोजन, क्थ निर्माण, गार्थ गाना, 
पकथ॑ व्यक्तिवाचक संज्ञा, भ्रर्थ आहुति, याथ मार्ग, शीथ लेटना, शोथ फूलना 
सिकथ तलछट: तथा भपेक्षाकृत न्यन स्पष्ट संबंधों के यूथ समूह, रथ यान 
नपुं० उक्थ वचन, तीथ धाम, तलीथ गाना, रिक्‍थ दाय; और संभवतः प्रृष्ठ 
पीठ; स्व्री० ( आ के साथ ) गांथा गाना; नींथा मार्य, गाँथ गाना और-पीथ 
रक्षा में धातुमूलकक आ ई में दुर्वहीकृत हो जाता है; गथ जाना और हंथ्‌ हत्या 
में अंत्य अनुनासिक लुप्त है। विजिगीथ ( श० ब्रा० ; वृ० आ० उप०-ईत ) 
विजयी में स्पष्टठ: ,/(ज़ि) के अभ्यांस से रूपनिर्माण देखा जाता है । 

आ--उपसर्गों के साथ संयोग के कुछ उदाहरण अंतोदात्त वाले होते हैं : 
यथा--निऋ: नाश, संगर्थ सम्मिलन, इत्यादि । 

इ--प्राचीनतर भाषा में इस प्रंत्यय का रूप और भी अधिक सामान्य होता 
है जिसके पूर्व में अं युक्त है जो संभवतः सविकरण रूप उत्पत्ति वाला होता है, 
यद्यपि संयोजन-स्वर बन गया है। इस प्रकार--अनंथ श्वास, अयंथ पाद 
चरथ गतिशीलता, स्वेषथ वेग, तथा इसी तरह प्रोथंथ, यज॑थ,- रवंथ 
वक्षथ, उचथ, िदथ, शसथ शपथ, शयथ; इबयथ, शवसथ, सचथ्‌ 
स्तन्थ, स्तवथ, ख्रवथ और दुर्वल धातुरूप के साथ रुबथ: उत्तरकालिक 
भाषा के विशेष प्रयोग करथ, तरथ, शमथ, सवंथ होते हैं । उपसर्ग के चलते 
: स्व॒रपात आगे अंत्य पर चला आता है : यथा--आवसथ वासस्थान, प्रवस थ 
अनुपस्थिति; कितु ग्राणथ प्राण की प्रक्रिया इस रूप में हुई है मानो प्रान्‌ पूर्ण+ 
घातु हो । 

ई--अन्य पूर्ववर्तों स्वरों के साथ थ के विकीर्ण संयोग प्राप्त होते हैं: 
यथा--वरूथ रक्षा, जरूथ क्षय ( ? ); तथा मतुथ ४/(सन्‌ १ )। 


हि 
हि 
न्ण 
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११६४--थु--यह प्रत्यय ( थ' की तरह, ऊपर ) अपने साथ अ को युक्त 
रखता हैं, तथा खूब कम ध्युत्पादित शब्दों में, जिनका निर्माण यह करता हैं, 
कैवल अथु-जसा प्राप्त होता है । 

अ--मात्र वैदिक प्रयोग एजथु हिलना वेपथु कंपन, स्ततुथ गर्जन हैं । 
परवर्ती प्रयोग नन्दथु ( त० सं० ), नद्थु ( उपनि० ), क्षवथु ( सू० ), 
देवधु, अंशथु, मंजथु, वमथु, ख्यथु, रफूज थु होते हैं । 

११६५--यु--इस प्रत्यय से बहुत कम संज्ञाएँ, कत्न॑र्थक और क्रियार्थक दोनों 
ही, असवलीकृत धातु और विभिन्‍न स्वर॒पात के साथ बनायी जाती हैं। इस 
अकार : 

अ--भाववाचक संज्ञाएँ (पुं० ) मन्यु क्रोध, मृत्यु मरण (धातु से 
हस्वान्त्य में जुड़े तू के साथ ) हैं । 

आ--विश्येपण प्रभृति हैं द्रह्म व्यक्तिवाचक संज्ञा, भरुज्यु अदृढ़, मुच्यु 
( गो० ब्रा० १-१-७ ), झुन्ध्यु पवित्र यज्यु पवित्र, सह्य सवरू, दुस्यु शत्रु 
तथा वद्धिसबलीकरण के साथ जायु विजयी । 

इ--अन्य यु अंतवाले शब्दों के लिए, देखिए श्रत्यय उ, चीचे ११७८ 
ऐ, ओ | 

११६६--मस-इस प्रत्यय से बनी क्रियार्थ-संज्ञाएँ प्रायः सभी पुंलिय होती हैं; 
'तथा ये विभिन्‍न धातु-रूप और स्वर॒पात की हैं, जिस प्रकार कर्त्र्थ संज्ञाएं और 
विशेषण भी प्राप्त हैं । 

अ--क्रियार्थ-संज्ञाओं के उदाहरण हैं : अज्म गति, घम उष्णता; एस 
अगति, साॉम चमकीलापन, सम प्रवाह, स्तोंम स्तुति-गान । 

आ--कर्त्रर्थ संज्ञाओं प्रभुति के उदाहरण होते हैं: तिग्म॑ तीक्षप, भीम 
अयंकर, शरर्ग्म वलशाली, इध्स लकड़ी, युध्म योद्धा । साम्यास धातु से एकमात्र 
प्रयोग तूतुम वलवान्‌ होता है। सरमा स्त्री० प्रत्यय से पर्व अ के साथ संदिग्ध 
उत्पत्तिवाला है । 

इ--म अंतवाले अनेक मूल अपने साथ मन्‌ अंतवाले मूलों को रखते हैं 
सथा आंशिक रूप में अनू से अ-शब्दरूप के अन्तरण मालूम होते हैं । ऐसे हैं 
अज्म, ओम, एस, अमे, तोंक्म, दम, धर्म, नम, यांम, युग्स, चेम, शुष्स 
साम॑, सम, हाम । 

११६७--मि-मि से वनी बहुत थोड़ी संख्या वाली संज्ञाएँ, पुंछिग और 
स्त्रीलिग, यहाँ सुविवानुसार रखी जा सकती हैं । 
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इस प्रकार ऋ-धातुओं से-ऊर्मि तरंग, कूर्मि क्रिया, सूर्मि स्त्री० नली; 

अन्य से, जामिं संबंध, भूमि या भूंमी स्त्री० पृथ्वी, छक्ष्मी चिह्नं; संभवत: 
दिस पंक्ति, किरण भी; तथा विशेषण क्र ध्सि (? क० वे०, एक बार ) ।' 

११६८--सनू--इस प्रत्यय से बने अनेक शब्द प्रायः भावार्थ-संज्ञाएँ ही हैं। 
इनकी बड़ी संख्या नपुंसक होती है, और स्वर॒पात घात्वक्षर पर होता है; अपेक्षा- 
कृत थोड़े से शब्द पुलिंग होते हैं, और स्वरपात प्रत्यय पर है। थोड़े से 
कर्वर्थ-शब्द, यदि ये संज्ञाएँ हों, पुंछिंग होते हैं, और स्वर॒पात द्वितीय कोटि का 
होता है : कतिपय स्थलों में पुंछिग और नपुंसक एक और अन्य प्रयोगिता और 
स्व॒र॒पात लेकर दोनों एक साथ उपलब्ध होते हैं । धातु में सामान्यतया गुण-सवलो-- 
करण होता है । 

१--अ-नियमित रूप से बने नपुंसक शब्दों के उदाहरण हैं : कमेन्‌ कार्य; 
जन्मन्‌ जन्म, नांसन्‌ नाम, वंत्सेन मार्ग, वइसन्‌ निवास स्थान, होंसन्‌ होम, 
द्योत्मन्‌ तेज । 

आ--पुंलिंग भाववाचकों के उदाहरण हैं : ओमन्‌ अनुग्रह, ओज्म॑न वर 
जेमन्‌ जय, स्वाद्सन्‌ माधुर्य, हेमन्‌ वेग । 

इ--अनुरूपी नपुंसक क्रिया-संज्ञाएं और पुंलिग कर्त्रर्थ संज्ञाएँ होती हैं 
ब्रह्मन्‌ पूजा और ब्रह्मन पुरोहित; दांसन्‌ दान और दासन्‌ दाता; धर्सन्‌ विधि 
और घमन्‌ व्यवस्थापक; सदमन्‌ स्थान और सदूसन्‌ स्थानी । कितु आमन्‌ 
मित्र ओमन्‌ पुं० अनुग्रह के विपरीत संबंध में आता है । खूब कम अन्य कर्त्रर्थ- 
संज्ञाएं बनती हैँ; तथा ब्रह्मन्‌ को छोड़कर सभी विरल प्रयोग की होती हैं । 

ई--हूसरी ओर जेसन्‌ और वष्सेन्‌ ओर स्वाझन्‌ ( तथा वरिमन ) में: 
लिंग और स्वरपात की भिन्‍तता अर्थ की तुल्य भिन्नता के बिना प्राप्त होती है । 

उ--अश्मन्‌ संज्ञा पुंलिग होते हुए भी घात्वक्षर पर उदात्तित हैँ; तथा इसी 
प्रकार के दो या तीन अन्य संदिग्ध प्रयोग प्राप्त हैं । 

ऊ--तुमर्थक रूपों की तरह ( ९७४ ) प्रयुक्त मन्‌ प्रत्ययान्त शब्द अधि- 
कांशत: नपुंसक रूपों के स्व॒र्पात का बहन करते हैं; एकमात्र अपवाद बिद्‌- 
मन है । 

ए--प्रत्येक वर्ग के कुछ शब्दों में अनियमित धातुरूप उपलब्ध हैं ६ यथा-- 
उद्मन्‌, ऊष्सन्‌ या उष्सन्‌ , भूसन्‌ प्रथ्वी, भूसन्‌ आधिक्य, स्यूमन्‌, सीमन्‌, 


झेम्सन्‌, विदूसन्‌, शिक्सन्‌ , शुष्सन्‌; सिध्सन्‌ , तथा काष्मन, भांसन्‌ 
शॉंक्मन्‌ । ह 
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ऐ--सोपसर्ग धातुओं से मन्‌ प्रत्ययान्त शब्द बहुसंख्यक नहीं हैं । इनमें 
वरपात सामान्यतः उपसर्ग पर होता हैं, चाहे ये क्रियार्थ संज्ञाएँ हों या विशेषण 
यथा--प्रभमन्‌ अग्र उत्पादन, प्रयासन्‌ अस्थान; अनुवत्सेन्‌ अनुसरण । 
विजांमन्‌ , प्रतिवत्मन्‌ बिसमन्‌ अपवाद-रूप संभवतः संबंधवाची रूपनिर्माण- 
वाले होते हैं । 

२--ओ | यही प्रत्यय, यद्यपि केवल अपनी भाव-विधायक प्रयोगिता लेकर, 
अनेक स्थितियों में संयोजन स्वर इ या ई का ग्रहण करता है; तथा इ्मन्‌ 
तद्धित प्रत्यय की तरह प्रयुक्त होता है, जहाँ विशेषणों की एक बड़ी संख्या है 
( पुंछिग ) भाववाचक संज्ञाएँ बनती हैं । 

ओ--इमन्‌ और ईसन्‌ अंतवाले नपुंसक शब्द मुख्य रूपनिर्माण हैं जो प्राय 
केवल प्राचीनतर में आते हैं : यया--जनिमन्‌ , धरिमन्‌ ( मनु० ), वरिमन्‌ 
( साथ ही, वरिमन्‌ , जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट )। तथा दरीमन्‌ , धरीमन्‌ , 
परीमन्‌ , ( और परेसन्‌ सा० वे०, एक वार ), भरीमन्‌ , वरीमन्‌ , 
संरीमन्‌ , स्तरीसन्‌ , सवीमन , और हवीमन | ईमन्‌ अंतवाले कऋर० वे० 
अन्यत्र कठिनता से प्राप्त होते हैं । 

क--प्राचीनतम भाषा में इमन अंतवाले पुंलिग-रूप उपर्युक्त नपुंसक-रूपों 
की अपेक्षा कम प्रयुक्त हैं : ये होते हैं तनिमन्‌ ( ? ), जरिमन्‌ , प्रथिमन , 
सहिसन ( साथ ही, समरूप बरिसन्‌ और वरीसन ), वर्षिमन ( साथ 
हो, समरूप बंष्मेन और वष्मन्‌ ), हरिमन्‌ और द्राघिसन (वा० 
सं० ), साथ ही द्राघ्मन्‌ ( वे० ब्रा० )। इनमें से कुछ और शुद्ध सन्‌ 
अंतवाले शब्द अर्थ और साथ हो आकृति की दृष्टि से विशेषणों के साथ संबद्ध 
होते हैं जिनके सहवर्ती भाववाचक ये प्रतीत होते हैं। मुख्य तरवंत और 
तमवंत रूपों की समान प्रक्रिया तुहढनीय ( ऊपर ४६८ )। इस प्रकार के रूप 
हैं: पाप्मन ( पाप, पॉपीयस_ प्रभृति के साथ ) द्वाध्मन इत्यादि ( दीघ, 
द्रांधीयस इत्यादि के साथ ) वरिसन आदि ( उरू, वरीयस आदि के 
साथ ); प्रथिमन्‌ ( प्रथु प्रतिष्ठ के साथ ) हरिसन ( हरि या हरित के 
साथ ); वंष्मन आदि ( बर्षीयस प्रभृति के साथ ); रवांझन्‌ प्रभृति ( स्वाह, 

स्वांदीयस प्रभृति )। पुत्रः, ब्राह्मण भाषा में और भी उदाहरण प्राप्त हैं 
यवा--धूम्रिमन्‌ ( तैं० सं० का० ), द्रढिमन्‌ ( में० सं०, का०:; हृढ़, 
यस प्रमृति के साथ ) अणिमन्‌ ( श० ब्रा०; तथा अणिमन्‌ सं० रूघु० ), 
स्थेम॑न, स्थविमन ( सं० वड़ा खण्ड ), तरुणिसन्‌ ( काठक० ), परुषिसन्‌ 
( ऐं० ब्रा० ), अवलिसन्‌ ( छान्‍द० उप० ) लोहितिमन्‌ ( कौ० ब्रा० ), तथा 
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बरवर्ती काल में और भी, लरषघिसनु, क्ृष्णिसनू, पुणिसत्‌, मधुरिम्तन्‌, 
शोणिसन्‌, इत्यादि । 

११६९--वन्‌-इस प्रत्यय से प्राय: केवल कर्त्र्थ शब्द, विशेषण और 
संज्ञाएँ, बनाये जाते हैं, जिनमें द्वितीयकोटिक मुख्यतः पुलिय हैं। धातु 
असवलछीकृत रहती है, तथा ह॒स्व अंत्य स्वर में प्रत्यय से पूर्व तु जोड़ा जाता 
हैं। सरल शब्दों तथा इनके सामासिकों--दोतों में. स्वर॒पात नित्य रूप से धातु 
'पर होता है । 

अ--त्‌ का अंतर्निवेश इस तथ्य का संकेत करता है कि इस रूप के शब्द 
मूलतः: उ और तु प्रत्ययान्तों में अन्‌ के योग से बने हैं; तथापि भाषा में व्‌ 
ने वतमातार्थ प्राप्त कर लिया है और उसका ग्रहण तथाबिध अपेक्षित है । 


आ--सामान्य रूपनिर्माण के उदाहरण होते हैं : पूं० यद्वन यजन करने 
वाला, द्रुह्ननू आघात पहुँचाने वाछा, शक्कत्‌ समर्थ, रिंकन छोड़ते वाला, जित्वन 
जीतने वाला, सुत्वन्‌ सेवन करता हुआ, कृत्वन्‌ कमेंशील, गत्वन ( गंत- 
गत्य ) जानेवाला, संत्वन ४(सन्‌) योद्धा; नपुं० पवन संधि, घन्चन धनुप । 
सबलीकृत धातु के साथ अनियमित रूप होते हैं--अचंन जानेवारा, यावन्‌ ( ? 
अ० बे० ).ल जाने वाला; तथा प्रत्यय पर स्व॒राघात के साथ, दृवल ( ? वा० 
सं० ) और विद्रन ( ? अ० वे० )। 

इ--सोपसर्ग धातुओं से उदाहरण (जो विरल नहीं हैं ) होते हैं: 
अतीत्वन्‌ अतिक्रमण करनेवाला, उपहस्थन्‌ उपहास करनेवाला, सम्भृत्वन 
एकत्रित करनेवाला तथा संभवतः विवस्वन चमकने वाहा। अभिसत्वन 
विशेषण-हूप में पूर्वसर्ग के साथ ( १३१० ) ससास होता है। अच्य पदों के 
साथ समासों के लिए, जहाँ विशिष्ट प्रयोग को छोड़कर तुल्य स्वरपात प्राप्त है, 
देखिए नीचे, १२७७ । 

ई--मुषीवन्‌ लुटेरा और सन्नित्वन ( प्रत्येक ऋ० वे०, एक बार ) मूल ही 
संयोजन-स्वर के साथ प्राप्त हैं, और इन्हें संभवत: गौण प्रत्ययान्त शब्दों की 
तरह भावना अधिक संगत होगा--जिनके कुछ इस प्रत्यय से बनाये गये हैं, 
देखिये नीचे, १२३४। अम्यस्त धातु से रंशावन्‌ और चिक्रित्वन ( और 
संभवत: बिवस्वन ) बने हैं । 


उ--बंतू अत्यय से बनी क्रियार्थ संज्ञाएँ केवल तुमर्थक शब्द होती हैं जो 
९७४ में निदिष्ट हैं-नसवाय भुव॒लि ( ऋर० बे०, एक वार ) जिसे भुवन के 
सप्तमी विभक्तिब्प-जैसा रखा जाय | 
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ऊ--खन्‌ अंतवाले विशेषणों के समान्तर स्त्रीलिंग रूप ( स्पष्टतः: ) सीधे 
इस प्रत्यय से नहों बनाये जाते हैं, अपितु चर से और बरी अंतवाले होते हैं; 
द्रष्व्य नीचे, २१७१ आ। 

११७०--वन, वनि, बनु--इन प्रत्ययों से वने बहुत कम शब्दों का उल्लेख 
यहां बनु के साथ अपेक्षित है ( जिसके गीण विस्तार संभवतः दूसरे होते हैं ) । 

अ--बन से बग्वन गप्पी, सत्वन योद्धा ( साथ ही संत्वन्‌ » ऊँपर );. 
तथा अम्यस्त धातु से, शुशुक्व॒न प्रकाशमान । 

आ--वनि द्वारा शुद्ध धातु से तुवणि तेज और भुवणी विकल, और 
अम्यस्त धातु से शुद्युकवनि प्रकाशमान, दश्बृष्वणि साहसी, तुतुब॒णि सचेष्ट 
ओर जुगुबणि प्रभंसक, बनाये जाते हैं; अहंरिप्वणि संदिग्ध हैं। 

इ--बनु से केवल बग्वनु स्वर, कोलाहलछ, बना है । 

११७१--वर-इस प्रत्यय से सभी लिगों के थोड़े-से शब्द, अधिकांशत: 
करन सज्ञाओं और विशेषणों की प्रयोगिता रखने वाले, बनाये जाते हैं । बरी 
अंतवाले स्त्रीछिंग शब्द अपेक्षाकृत अधिक सामान्य हैं जो पूर्वतम काल में वन्‌ 
अतवाले पुलिग शब्दों के समानन्तर स्त्रीलिंगरूप--जैसे रहे हैं । 

अ--चर्र अंतवाले कुछ पुंछिग विशेषण आकृति लेकर स्त्रीलिंग रूपों से 
संबद्ध ( स्व॒स्पात में भिन्‍न ) देखे जाते हैँ : यथा--इत्बर जाननेबाला, अद्वर 
खानेवाला; तथा पुनः प्राचीनतर भाषा में, ईश्वर, जावर, फचर, भावर, 
भाखर, व्यध्वर (? ), सद्दर, स्थावर्र, और निस्संदेह इनके अंतर्गत चिद्दल 
होता हूँ; उत्तरकाल, कस्वर, गत्वर, घस्वर ( घस्मर भी ), जित्वर, नद्वर,. 
पीवर, महर, सृत्वर; अभ्यस्त घातु से, यायावर ( ब्रा० और उत्तरकालिक )। 
इनमें से अनेक आ-स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं । 

आ--वरी अंतवाले स्त्रीलिगरूप धातु की प्रक्रिया में तथा स्वरपात में बन्‌ 
अंतवाछे पुलिग रुपों के तुल्य है जिनके समानन्तर ये होते हैं: यथा--यज्वरी,. 
जित्वरी, सत्वरी, श्वीवरी, यावरी, इत्यादि ( लगभग पचीस ऐसे रूपनिर्माण 
ऋऋष० बे० में ); साम्यास धातु स-शिश्वरी । 

इ--खूब कम संख्या में नपुंसक रूप घातु पर स्वराघात के साथ बनते हूँ : 
यथा--कंबे र, कर्तव्य, गहर ( उत्तरकाल में गध्बर ) झाड़ी; तथा एक या दो 
स्त्रीलिंगहूप उपया पर स्वर॒पात के साथ, उथरा क्षेत्र, और उब्॒ री निम्न ( दोनों 
ही संदिग्ध व्युत्पत्ति के हैं )। 

अब हम उन प्रत्ययों का विवरण प्रस्तुत करते हैं जिनसे केवल वे प्रकृतियाँ 
बनती हैं जहाँ कर्त्रर्थ संज्ञाओं और विद्येपणों की प्रयोगिता प्राप्त हैं; कालवाची 


सविसक्तिक शब्दों का प्रत्यय-विधान जु३७-. 


कृदन्तक्रियारूपों के प्रत्ययों के संक्षिप्त उल्लेख से आरंभ किया जा सकता है जो 
प्रत्यय सामान्यतः पहिले पर्याप्त विवेचित हो चुके हैं । 

११७२--अल्तु ( या अत्‌ )--विभिन्‍न काल-पकृतियाँ और क्रियारूप- 
प्रकृतियों के प्रसंग में ( अध्याय ८-१४ ) जिनके साथ ही यह प्रयुक्त होता है 
( सीधे धातु के साथ नहीं, सिवाय जहाँ यह काल-प्रकृति की तरह भी प्रयुक्त 
होती है ) परस्मैपदी वर्तमान तथा भविष्यकालिक क्ृतन्दक्रियारूपों के निर्माणवाले 
इस प्रत्यय का कार्य ऊपर पूर्णछूप से उल्लिखित हो चुका है । 

अ--इसी प्रकार की उत्पत्ति वाले, कितु स्वतंत्र विशेषणों की तरह प्रयुक्त, 
कुछ शब्द ४५० में दिये गये हैं । इसो अथवा आक्वति की दृष्टि से तुल्य प्रत्यय के 
साथ इंयन्त्‌ और किंयन्त्‌ सार्वनामिक मूलों से ( ४५१, ५१७ अ ) बनाये जाते 
हैं। पुनः अद्वयन्त्‌ , द्विधाभापी नहीं ( ऋ० वे०, एक वार ) संख्यावाची 
द्वि से तथाविध रूपनिर्माणवाला मालूम हुआ था--भन्यथा हम अन्तवर्ती के रूप 
में नामधातुमूलक क्रिया-प्रकृति को कल्पना करें । 


११७३--वांस ( या वस्‌ )--इस प्रत्यय से बने ( परस्मपदी परोक्ष ). 
कृदन्तक्रियारूपों के लिए देखिये ऊपर, ८०२-६ तथा ४५८ मु० वि० । 

अ--अनियमित और संदिग्ध रूपनिर्माण के कुछ शब्द ऊपर ४६२ में दिये 
गये हैं। साथ ही, उस्‌ या उष रूप में स्पष्ट अन्तरण प्राप्त हैं। ऋ० वे० में 
एक वार व्‌ जुजुरुआन में स्वर में परिवर्तित हैं । 

आ--प्राचीनतम भाषा में (ऋए० वे० ) में संदिग्ध संबंधों के बस अंतवाले 
खूब कम शब्द प्राप्त हैं: ऋभ्वस और शिक्षस चतुर ( व-और वन्‌ अंतवाले 
शब्दों के साथ-साथ ) तथा संभवत: खिद्वस ( (/ (खाद) )। नपुंसक भाव- 
वाचक शब्द बरिवस चौड़ाई, कक्ष ( उरू चौड़ा से उसी प्रकार संबद्ध जैसा कि 
वरोयस और वरिमन्‌ के साथ ) बिलकुल विच्छिन्न है। महाभारत पीचन्‌ 
स्थान में पीवान्‌ प्रथमाविभक्तिरूप का प्रयोग करता है मानो यह पीचांस्‌ से हो।. 


११७४--मान--जैसा कि देखा जा चुका हैं ( ५८४ आ ), इस प्रत्यय के 
कालवाची कृदन्तक्रियाू्प केवरू वर्तमान और भविष्यकालिक होंते हैं, तथा 
आत्मनेपदी अथवा व्युत्पन्न कर्मवाच्यार्थ रखते हैं जो कि सामान्यतया उन मूलों 
से संवद्ध हैँ जिनमें यह प्रत्यय लगाया जाता है। 

११७५--आन--आन अंतवाले कृदन्तक्रियारूप उपर्युक्त रूपों की तरह 
आत्मनेपदी और कर्मवाच्यार्थ के होते हैं, तथा ये या तो वर्तमान, परोक्ष या 
( अंशत: सान रूप के साथ, ऊपर ८९७ आ ) लुड्ट हैं । 
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अ--इसी प्रकार के अंतवाले कुछ अन्य दब्द, जो प्राचीन भापा में प्राप्त 
उाल्डासत किय जा सकते हू। ज३० व० भ तकवान, # गावाण, 
चुंसान विशेषण प्राप्त हैं जो स्पष्टतः कृदन्तक्रियारूप प्रकृतियों के 
हुए हैं । साथ ही, व्यक्तिवाचक नाम अंप्सवान, प्रथवान तथा 
ञ्यया ज्यवत्तान पाये जाते हैं। पशान पाताल संदिग्ध हैं; रुजांना 
( ऋ० बे०, एक बार ) संभवत: श्रामक पाठ है; ऑप्नान संदिग्व-स्वरूप 
बाला 


रू 


११७६--त-सीचे धातु से अथवा क्रियारूप ( काल नहीं ) प्रकृति से काल- 
वाची छृदन्त क्रियारपों के निर्माण में इस प्रत्यय का प्रयोग ऊपर ९५२-६ 
निदिए हो चुका है । इस ढंग से बने क्ृदन्तक्रियाहूप आंशिक रूप से अकर्मक हैं, 
कितु बड़ी मात्रा में ( पूर्ववर्ती दो प्रत्ययों से बने रूपों की तरह, कितु अपेक्षाकृत 
अधिक बड़े परिमाण में और अधिक निश्चितता से प्रयोगिता लेकर कर्म- 
बाच्य हैं ) 
अ--कछ्ुुछ सामान्य विशेषण अथवा स्थूलार्थक संज्ञाएँ इस कृदन्तक्रियारूप के 
अनुकूलन हैं । उदाहरण हैं : तृष्ट रूक्ष, शीत ठंढ, हृढ (दृढ के लिए: २२४ अ ) 
हइृढ; दृत संदेशवाहक, सृत रथवाहक; ऋत अधिकार, घृत्त घी, जात प्रकार 
अत जुआ, नृत्त नाच, जीवित प्राण, चरित व्यवहार, स्सित॑ धीमी हँसी । 
विशेषण तिगित ( ऋ० वे० ) तीक्ष्ण, से 'इ के पूर्व कंठय ध्वनि में तालव्य- 
नि(२ ) का नियमविरुद्ध प्रत्यावर्तन देखा जाता हैं। वाबात प्रिय 


अं 
) 2१) भर 


आ-+निस्संदेह, नामधातु मूलों से कृदन्त क्रियारूपों के आदर्श और निदर्शन 
के आवार पर ( कितु जिनके कोई प्रयोग वेद से उद्धरणीय नहीं हँ--सिवाय 
नामित कऋऋण० बे० ) इत प्रत्ययान्त बब्द उत्तरकालिक भापा में संज्ञा और 
विद्येषण प्रक्ृृतियों से बनाये जाते हैं जिनमें युक्त, प्रभावित, योग्य प्रभुति का अर्थ 
विद्यमान हू ( तुझनीय अँद अंतवाला अंग्रेजी रूपनिर्माण, यथा हरड, वेअरफूटेड, 
ब्यूकोर्टंड ) | उदाहरण रथित रथ से युक्त, दुःखित पीड़ित, कुसुमित पुप्पित, 
लित, शक्तिहीन होकर, निःसंज्यित संशय रहित, इत्यादि होते हैं 


(0 ') ,, 


इ--त अंतवाले कुछ शब्द बात्वक्षर पर स्वर॒पात रखते हैँ, तथा छूदन्त 
क्रिय्रारूप वाले शब्दों के साथ इनका संबंध खूब संदिग्ध है : ऐसे हैं अरत आशय, 
3९% यु जज [९ ० | 
संत मरपणील, वांत वायु ; पुनः इनके साथ ग॒ते ऊँचा स्थान, नक्त रात, हस्त 


कि 


हाथ उल्लिखित किये जा सकते हैं । ब्रत॑ को साधारणतया त॒॒प्रत्ययवारा माना 


सविभक्तिक शब्दों का प्रत्यय-चिधान जु३०५. 


जाता है, कितु यह निस्संदेह ५/ (वृत्त्‌ ) ( ब्रतू-अ न्रदं, त्रज की तरह ) से 
निष्पन्त है और मूलतः मार्ग का अर्थ देता है । 

ई--अनेक वर्णवाची विशेषण इत अंतवाले हैं, -कितु ये सजातीय अर्थवाल्ली 
धातओं के साथ शायद ही सम्बद्ध हैं: यथा--पलिंत भूरा, अंसित काछा 
रोहित, छोंहित लाल, हरित हरा; इनके सवर्गी एत चितकवरा और इयेत॑ 
उजला हैं । इन प्रक्ृतियों के स्त्रीलिंग आंशिक रूप में अनियमित होते हैं : यथा-- 
एनी और इयनी, रोहिणी और छोहिनी और हरिणी ( कितु समानंतर पुलिंग- 
रूप हरिण भी प्राप्त होता है ); तथा अंसिक्नी, पलिक्नी, और हरिकनी । 

प्राचीनतर भाषा में अत अंतवाले थोड़े-से विशेषण तान्त कृदन्‍्त क्रियारूप 
शब्दों से पृथक्‌ नहीं किये जा सकते हैं, यद्यपि इनका विशिष्ट अर्थ आंशिक रूप 
से भविष्यकालिक कृदन्त क्रियारूप वाला है। ये हैं : पचत पकाया हुआ, दशते 
और पर्यत दृष्ट, द्रष्ठव्य, देखने योग्य; तथा इसी प्रकार यजञत॑, हयर्त, भरत । 
पश्यत और हयेत॑ का य सुस्पष्ट रूप से संकेत करता हैं कि अ भी वर्तमान 
काल-प्रकृतिवाला है। रजत॑ रूपहला +(रज ) रंगना के साथ अपेक्षाकृत 
अधिक संदिग्ध संबंध वाला है; प॑त पहाड़ यौगिक रूप ही होगा । 

११७७--न ( तथा इन, उन )--न्‌ प्रत्यय का प्रयोग कुछ धातुओं से 
'त्‌ अंतवाले रूपों के तुल्य कालवाची कृदलन्तक्रियारूपों के--या तो प्रथम के साथ- 
साथ अथवा उनके स्थान में--निर्माण लेकर ऊपर ९५७ में कहा जा चुका है । 

अ--इसी प्रत्यय से अनेक सामान्य विशेषण और विभिन्न लिंग वाली 
संज्ञाएँ (स्त्री० ना लगाकर ) वनायी जाती हैं। स्वरपात या तो प्रत्यय पर 
होता है या धातु पर। कुछ उदाहरण हैं : उष्ण गरम, शुर्न भाग्यवान्‌, अंइन 
अतिलोलुप, शिवित्न उजला; पुं० प्रइन जिज्ञासा, यज्ञ हवन-कत्य, घृर्ण उष्णता 
बण रंग, स्वप्न शयन; नपुं० पण पक्ष, रत्न मणि (?); स्त्री० तृष्णा प्यास, 
याच्ञं विनती | किंतु न अंतवाली प्रक्ृतियों में से अनेक धातुओं के साथ 
सहज संबद्ध नहीं की जा सकती हैं । कृण कान और कृण कानदार में स्व॒र॒पात 
की प्रतिस्थापना देखी जाती है । 

आ--इन अंतवाले कुछ शब्द संदिग्ध संबंध के होते हैं, कितु यहाँ उल्लि- 

खित किये जा सकते हैं : यथा--असिन उम्र, बृजिन कुटिल, दक्षिण दाहिना 
दृविण सम्पत्ति, द्वुहिण, श्रेषिण, हरिण; तथा कनीन जोड़ा जा 
सकता है । है," "हे 

इ--उन अंतवाले शब्द अत अंतवालों की तरह विभिन्न अर्थ और स्व॒र॒पात 
के होते हैं। ये हैं--अजुन, करुण चेतुन, तरुण, दारुण, - घरुण, नरुंण, 
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पञ्चय न, मिथुन, अत; चयुन, चरुण, शल्रुन तथा स्थरीलिग यमुना; पुनः 
आप रसा जा सकता ह । 
+ये सब-के-सब भाषा के वास्तविक कालवाची क्ृदन्तक्रियारूप-प्रत्यय 
ने हैं। भविष्यकालिक छदल्तक्रियारूप उत्तर और पूर्वतर कालों में, मुख्यतः 
स्पष्ट सछ्ित रुपनिर्माण होते हैं, और इनका विवेचन तद्धित प्रत्ययविधान के 
क्षतर्मत्न होगा । 
बब हम करत्नरर्थ संज्ञाओं और विशेषणों के बनाने वाले अन्य प्रत्ययों को 
प्रस्तुत करते हैं, प्रथमतः उनको जिनमें कालवाचीकृदन्तक्रियारू्प की प्रयोगिता 
अित्पाधिक मात्रा में प्राप्त है । 
११७८--उ--इस प्रत्यय से कतिपय शब्द विभिन्न स्वरूप के बनाये जाते 
है--विशेषण, और सभी लिगों की कर्त्रर्थ संज्ञाएँ, जिनमें धातु के विविध 
परिवर्तत और विविध स्वरपात प्राप्त हैं। यह विशेषतः सन्नन्त ( मुख्यतः 
उत्तरकाल में ) और नामधातुक ( मुख्यतः पूर्वतरकाल में ), कुछ क्रियारूपवाली 
प्रकृतियों के साथ प्रयुक्त है, जहाँ वर्तमानकालिक कृदन्तक्रियाख्प की प्रयोगिता 
के साथ विद्येषण बनते हैं; तथा ऐसे प्रयोग में यह आंशिक रूप से गौण प्रत्यय॑ 
का परिप्रेदय ग्रहण करता है । 
अ--अत्यधिक समय धातु दुर्बछ ( अथवा दुर्वडीकृत ) रूप की होती हूँ; 
किलु कभी-कभी इसकी वृद्धि होती हैं; खूब कम समय ( यदि गुण की प्राप्ति 
संभव है ) इसका गुण-सवोकरण होता है--सर्वत्र स्वरपात अथवा लिंग के 
साथ किसी प्रकार का प्रत्यक्ष संबंध नहीं रहता है। घातुमूलक अंत्य आ के 
बाद सामान्यतया प्रत्यय से पूर्व यू (२५८ ) जोड़ा जाता हैँ । थोढ़े-से शब्द 
साम्यास धानु से बनाये जाते हैं । कितु उ अंतवाले कतिपय शब्द सहज अथवा 
गरी प्रकार धातुओं के साथ संबद्ध नहीं किये जा सकते हैं; उदाहरण विश्येप 
से उनके दिये जायेंगे जिनकी स्पष्ट व्युत्पत्ति प्राप्त है । 
गा--न्तामान्य विश्येपणों के उदाहरण हैं: उसे चौड़ा, ऋजु सीधा, प्रथु 
विस्तीर्ण, मद कोमल, साधु अच्छा, स्वाढ मीठा तंपु गरम, बसु अच्छा 
जायु जयथोल, दारू नाक; शायु छेटा हुआ, रकु रिक्त; धायुप्यासा 
पायु रक्षक | स्थु ( स॒ुप्ठु, अनुप्ठु ) में और संभवत: यु,-गु ( अग्रगु ) 
थोर खु ( आखु ) में प्रत्यय से पूर्व अंत्य जा लुप्त लगता है । 
ही 9 के उदाहरण : पुं० अंशु किरण, रिपु वंचक वायु वायु- 
दल अमुप्राय, सन्ठु मनुप्य, मनु; स्त्री० इपु (पुं० भी ) तीर, सिन्धु 
पु भी ) नदी, तनूं या तनु द्रीर; नपुं० झ्ु भोजन । 


2५: 
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ई--अभ्यस्त धातुओं से प्रत्ययान्त शब्द हैं: चिकितु, जग्मु, जिग्यु, 
जिज्ञ, सिष्णु, तत्तु (अन्यथा इसे तु या त्लु से बनाया जाय ), दिय (?) 
दृहु, यंथु, या यु और यिंयु ( अंत्य आ के लुप्त के साथ ), पिंग्न ( व्यक्ति- 
वाचक नाम ),--दीधय; तथा तिंतउ, वश्र --ररु ( अररु ), मलिम्ल (?) 
इसी प्रकार के रूपनिर्माण होने का लक्षण लिये हुए हैं । 

उ--सोपसर्ग धातुओं से कुछ प्रत्ययान्त शब्द विभिन्न उदात्तत्व के साथ 
बनाये जाते हैं : उदाहरणार्थ, उपायु निकट आनेवाला, प्रसयु नाश होने वाला 
विक्िन्द रोग विशेष, अभोंशु लगाम ( निर्देशक ), संबसु एक साथ वास 
करने वाला । 

ऊ--स्पष्टतः, काल-मूलों से तल्यु गरजने वाला, िन्दु खण्ड करनंवाल्ा 
विन्दु पानेवाला ( तथा लुझमूलक स्‌ के साथ) दक्कु और धक्षु ( सभी ऋ० 
बे० ) बनाये जाते हैं । 

ए--सन्नन्त 'धातुओं' ( अपने अंत्य अ के छोप के साथ मूलों ) से ड अंत 
वाले कृदन्‍्तक्रियाड्पात्मक विशेषण प्राचीनतर भाषा में बहुत अधिक हैं ( ऋ० 
वे० में इनके एक दर्जन से अधिक प्राप्त हैं, अ० वे० में इतने नहीं ) जिनसे स्पष्ट 
है कि रूपनिर्माण नियमित हो चुका था जो यथेच्छ विस्तार के योग्य हो गया 
था: पनः ऐसे विशेषण उत्तरकाल में प्रत्येक सन्नन्त से बनाये जा सकते हैं । 
उदाहरण ( प्राचीनतर ) हैं--दित्सु, दिप्सु, चिकित्सु, दितिछ्ु , पिपीषु, 
मुम॒ष्ठु, इ्यक्षु , शिशिक्लु ; उपसर्ग के साथ, अभिदिंप्सु; असंगत स्वर॒पात के 
साथ, दिद्क्षु । पूर्वतर और उत्तर दोनों कालों में ये विशेणण द्वितीयाविभक्ति 
( २७९ अ ) में कम का ग्रहण कर सकते हूँ । 

ऐ--प्राचीनतर भाषा में इस प्रकार के कुछ विशेषण णिजन्तरूपों से बनाये 
जाते हैं: यथा--धारयु ( आग्रहयुक्त ), भाजयु, भावयु, मंहयु सन्दयु, 
अ्रसयु; तथा णिजन्त-तामवातु ० स्गय से सतगयु निष्पन्न है। 

ओ--कितु अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में इस प्रकार के रूपनिर्माण विशेपत्तः 
प्राचीनतम भाषा में अपेक्षाकृत अधिक यथार्थ नामधातुओं से होते हैं ( ऋ० बे० 
में इनके अस्सी के रूगभग प्राप्त हैं; अ० वे० केवल इनके चतुर्थाश, छः या आठ 
ऐसे होते हैं जो ऋ० वे० में अप्राप्त हैं; तथा ब्राह्मणों में ये और भी अधिक 
विरल हो जाते हैं, जो उत्तरकाल में शायद ही पाये जाते हैं )। अधिकांश 
स्थितियों में उसी नामधातु प्रकृति के पुरुषवाची क्रियारूप प्रयोग में होते हैं : इस 
'अकार, उदाहरणस्वरूप, अघायु, अरातीयु, ऋजू यु, चरण्यु, मनस्यु, उरुष्यु, 
सपयु के; अन्यत्र केवल यन्तू अंतवाले वर्तमानकालिक कृदन्तक्रियारूप अथवा यां 
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अंतवाली नाववाचक संज्ञा ( ११४९ ई० ) अथवा कुछ भी नहीं । कुछ नामधातु 
प्रकृतियों के आवार पर सर्वतामों से बनाये जाते हैं : यथा--त्वायु ( साथ ही 
स्वायन्त्‌ू और त्वायां ), युवयु या युवायु, अस्मयु, स्वयु तथा अपेक्षाकृत 
अधिक असंगतरूप अहंयु और किय । विशेषरूप से जहाँ अन्य कोई नामधातुरूष 
विद्येषण के साथ नहीं आते हैं, यह वहुवा सीधे संज्ञा में यु प्रत्यय छगा कर 
अपेक्षा अथवा इच्छा के साथ अथवा भपेक्षाकृत अधिक सामान्य विशेषणीसत 
अर्थ के साथ निर्मित होने का लक्षण रखता है : यथा--यवय॒ अन्न चाहने वाला 
चराहय वराह की खोज करने वाला, स्तनस्य स्तन चाहने वाला; झणीथ ऊन 
का बुना हुआ, यवन्य युवा, भीमय भयंकर | पुत्र: इसी प्रकार “गौण प्रत्यय 
यु! प्रत्यवांत विद्येषणों के निर्माण विधायक-जैसे प्रयोग और प्रतिष्ठा की कोटि में 
प्रात्त हो जाता है ( यथा अहंयु और कियु में, ऊपर, तथा निस्संदेह कुछ अन्य 
शब्दों में भी, यहाँ तक कि ऋण" बे० शब्दों में भी )। कऋ० बे० के तीन 
प्रयोगों में संज्ञा-प्रकृति का अंत्य अस इसके पूर्व ओ में भी परिवर्तित हो जाता 
हैं : उदाहरणार्थ, अंहोय, दुवोय (तथा दुवोयां; साथ ही दुचस्य ) 

घोय | 

औ--बेद में यु अंतवाले शब्द इअ का विधटन नहीं लाते हैं ( अपवादभूत 
धासिड स्‌ अः बे०, एक वार, है )। 

११७९--ऊ-ऊअ-अंतवाले मूल बहुत कम होते हैं, ईकारान्तों के साथ 
तुझना करने पर भी (११५६ )। ये अधिकांशत:ः उ अंतवाऊे पुंछिंग शब्दों 
( ३४४ आ ) के समान्तर स्त्रीलिंग रूप होते हैं, साथ ही आधे दर्जन के अधिक 
स्वतंत्र सत्नीलिय रूप ( द्रष्टव्य ३५५ इ ) मिलते हैं । 

अ-पूर्वोक्तों के अतिरिक्त कपू गड़ढा, चलू ( पुंदचल्ट में ), जनू ( प्रजनू 
में ), थाम्भु | 

११८०--उक-दइस प्रत्यय से वे शब्द बनाये जाते हैं जिनमें वर्तमान- 
कालवाची कृदन्तक्रियाहप की रचना ( २७१ ए ) और आर्थ सुरक्षित हैं। बात्तु 
सवलीकृत होती है, और उदात्त है । 

अ--उक-अंतवाले घब्द वेद में शायद ही मिलते हैं; किंतु ब्राह्मणों में ये 
अतिप्रयुक्त हो जाते हैं, जिनकी भाषा के प्रमुख छक्षण ये हैँ ( लगभग साठ 
विभिन्न शब्द वहाँ प्राप्त हैं ) और ये प्राचीनतर भाषा में यदा-कदा पाये जाते 
हैँ । प्रायः ये मूलतः बोर वस्तुतः उ प्रत्यय में क गौण प्रत्यय को ( ११५२२ ) 
जोड़ देने से प्राप्त कितु इन्होंने पृर्वरूप से मुख्य रूपनिर्माणों का छक्षण 
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प्राप्त कर लिया है, और केवल एक या दो स्थलों में उ-झब्द वास्तविक प्रयोग 
में प्राप्त है जिससे इन्हें वनाना अपेक्षित है । 
आ--धातु उतनी ही सबल बनायी जाती है जिससे धात्वक्षर गुरु ( ७९ ) 

हो जाता है; और इस पर स्वर॒पात होता है चाहे शब्द सरल धातु से वना हो 
अथवा सोपसर्ग से । 

इ--न्नाह्मण भाषा से उदाहरण होते हैं : बादुक, नांशुक, उपक्रामुक 
प्रपांदुक, उपस्थायुक ( २५८ ), व्यायुक, वढुक, भावुक; क्षोघुक, हाॉरुक, 
वपुक, समधुक, दंशुक, आहलम्बुक, शिक्षुक (गो० ब्रा०; ऋ० वे० में 
शिक्ष प्राप्त है ), प्रमांयक ( षड़० ब्रा० में प्रमाय मिलता है ) | 

ई--धातु की आकृति लेकर अपवाद हैं : लिरमोगुक ( वृद्धि सबलीकरण के 
साथ, ज॑ंसा कि इस धातु के साथ सामान्य हैं: ६२७ ), कसुक, ऋषध्तुक 
(काल-प्रकृति से साथ ही अधुंक ) । अ० वे० संकसुक (*श० ब्रा० में संकसुक 
प्राप्त है ) और विंकसुक-जेसा उदात्त बनाता हैं; ऋ० वे० में सानुक ( जो 
इसका एकमात्र उदाहरण है, यदि यह ऐसा हो; अ० वे० में,/ ( हुन्‌ ) से 
धांतुक, और अपग्रमायक भी प्राप्त हैं) मिलता है; वबसुक ( तै० सं० तथा 
अन्यत्र ) संभवत: अन्यस्वरूपवाला है । आशनायुक ( पं० ज्ञा० तथा अन्यत्र ) 
एकमात्र उदाहरण है जो क्रियारूप-प्रकृति से देखा गया है । 

उ--उत्तरकालिक प्रयोग में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका दूसरों के साथ संबंध 
अत्पाधिक मात्रा में संदिग्ध है : कार्मुंक और धार्मुक, त्सारुक, तकुंक, नानन्‍्दुक, 
पाढुका, पेचुक, भिक्षुक, लाषुक, सेदुक, हिण्डुक, छषुक। इनमें से केवल 
लाषुक उस रूपनिर्माण के यथार्थ प्रातिपदिक-जैसा मालूम होता हैं; अनेक अधिक 
स्पष्ट रूप से गौण प्रत्ययांत होते हैं । 

ऊ-ऊक ( संभवत: उक-जेंसी उत्पत्ति वाला प्रत्यय ) अंतवाले रूप- 
निर्माण का उल्लेख यहाँ किया जा सकता है : यथा--इन्धक, सज्जक तथ 
अस्यस्त धातुओं से जागरूक जागरणशील, जज्ञपूक ( उत्तरकालिक ) जप 
करने वाला, दन्दुृशूक दष्ट करते वाला, यायजूक अतिशय यज्ञ करने वाला 
वावदूक ( उत्तरकालिक ) बहुभाषी; सलछत्लूक संदिग्ध है । 

११८१--अक्‌:पूर्ववर्ती अवस्था की तरह यहाँ भी हमें अनप्रत्यय में क के 
गौण योग से बचना प्रत्यय प्राप्त है; किंतु इसका उल्लेख यहाँ उसी कारण से 
अपेक्षित हैं जिस कारण से दूसरों का। मुख्य प्रत्यय की तरह इसका स्वच्छन्द 
प्रयोग उक्र की अपेक्षा और भो अधिक परवर्ती काल का होता है; प्राचीनतर 
भाषा में इसके बहुत कम उदाहरण प्राप्त होते हैं । 
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ब--ऋ० वे० में केवल सांयक अस्त्र ( पावक के अतिरिक्त, जिसमें भिन्न 
स्वरपात प्राप्त है भीर जो, जँसा कि छंद से परिलक्षित होता है, वस्तुतः पाक 
हैं) मिलता है । अ० वे० में पीयक और बंधक विश्येप प्रयोग होते हैं तथा 
बा० सं» में अभिक्रोंशक । कितु उत्तरकालिक भाषा में इस प्रकार के प्रत्ययान्त 
इब्द सामान्य हो जाते है, अधिक समय सबलीकरण द्वारा गुरु मात्रा में धात्वक्षर 
को उन्नत कर दिया गया हैं: यथा--नायक, दायक ( २५८ ), पाचक, 
ग्राहक, बोचक, जागरक; किंतु जनक, खबक भी । वैयाकरण इनके धातुमूलक 
अक्षर पर उदात्तत्व मानते हैँ । ये बहुधा एक ही धातु के भविष्यकालिक क्वंदन्त- 
क्रियार्पों के साथ इतरेतर समास में आते हैं: यथा--भक्ष्यभक्षक भक्ष्य और 
भक्षक, वाच्यवाचक योत्य और द्योतक, इत्यादि । 
आ--अक प्रत्ययान्त कभी-कभी द्वितीयाविभक्तिवाले कर्म का ग्रहण करते हैं, 
इसका निर्देश ऊपर (२७१६३ ) हो चुका है । 
इ--समान्तर स्व्रीलिंग रूप अका या अकी अंतवाला बनाया जाता है, किंतु 
अपेक्षाकृत अधिक समय सामान्य ढंग से इका अंतवाला : यथा--नापयिका 
( नायका के साथ ), पाचिका, बोधिका; तुलनीय तद्धित अक, नीचे, १२२२ । 
ई---आक प्रत्ययान्त शब्द कुछ धातुओं से बनाये जाते हैं : यथा--जल्पाक, 
शिक्षाक; कितु प्राचीनतर भाषा में बहुत कम मिलते हैं : यथा--प्राक ( ऊपर, 
अ ), नभाक, स्मयांक, जहाक (? ), चछाक, पताका। आऊु के साथ 
ऋष० वे० में णिजन्त-मूल से सृड्याकु बनाया जाता है; पुदाकु और व्यक्तिवाचक 
नाम इक्ष्याकु संदिग्ध संबंधवाले होते हैं । 
उ--इक ओर ईक अंतवाले शब्द क शब्दवाले शब्दों के साथ ( ११८६ इ ) 
वर्णित होंगे । 
११८२--तू (या तंर )--इस प्रत्यय से बने दाव्द अपनी रूपनिर्माणविधि 
ओर अपने प्रयोग दोनों के चलते एकाबिवार ऊपर ( द्रष्व्य ३६९ मु० वि०, 
९४२ मु० वि० ) विवेचन के विपय रहें हैं। भाषा के प्रत्येक काल में इससे 
कर्तर्थ-संज्ञाएँ निर्वात बनाई जाती हैं; प्राचीनतम भापा में ये अधिक समय कृदंत- 
क्रियाह्पवतु प्रयुक्त हुई हैं जो द्वितीया विभक्ति में कर्म का ग्रहण करती हैं 
( २१७ ई ); उत्तरकाल में ये सहायिका क्रिया के संयोग में था जाती हैं और 
भविष्यार्थ का ग्रहण कर यौगिक भविष्यकारू ( ९४२ ) का निर्माण करती हैं । 
इनका समांतर स्त्रीलिगरूप त्री अंतवाला होता है । 
| अ--चबातु में नियमित रूप से गुण-सवीकरण होता हैं । संबोजन-स्वर हू 
अधिक विरछे अन्य स्वृरूपवरादा कोई ) बहुवा गृहीत हैं; यौगिक भविष्य- 


नी 
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कालिक रूपों में इनकी प्राप्ति अथवा अप्राप्ति को लेकर देखिए ऊपर 
( ९४श्अ)। गा 

आ--गुण-परिवर्तन के बिना केवल उ्ष्ट हल जोतनेवाला बैल ( व्यक्ति- 
बाचक करत्रर्थ-संज्ञा नहीं; स्पष्टतलः उक्ष-त््‌ : विज्येप के लिए संबंध सूचकर्सज्ञाए 
तुलनीय ) । धातु अ्रह , सामान्य ढंग-जैसा ई का ग्रहण करती है : यथा ग्रहीत; 
तथा ऐसा ही तरीढ, पावीठू, मरीतू, वरीढ, सबीद् में प्राप्त है। इसके 
स्थान में उ-स्वर का ग्रहण तरुतू, और तरुतू, धन्॒त और सन्त दवारा होता 
है; वरूत्‌ में दीर्घ का; मनोंढ़् और मनोतू: में उ सबलीकृत है। साम्यास 
धातु से वावांतू मिलता हैं । 

इ---प्राचीनतर भाषा में स्वरपात कभी-कभी प्रत्यय पर होता है और कभी- 
कभी धातु पर; अथवा सोपसर्ग धातुओं से यदा-कदा अंत प्रत्यय पर और यदा- 
कदा उपसर्ग पर । ह 

ई---सामान्यत: धातु पर अथवा उपसर्ग पर स्वर॒पात शब्द के कऋृदन्त-क्रिया 
खूपात्मक प्रयोग का सहवर्ती होता हैं; कितु इसके अपवाद होते हैं : बहुत कम 
( चार ) स्थलों में उदात्तित प्रत्यय से युक्त शब्द द्वितीया' विभक्तिवाले कर्म का 
ग्रहण करता है; अपेक्षाकृत अधिक समय धातुवाला उदात्त सामान्य संज्ञार्थ लेकर 
आता है। मनोंतू का स्वर॒पात अथवा रूप एकाकी अनियमितता हैं । उदाहरण 
हैं : जता घनानि सम्पत्तियों को जीतने वाला है; यूयम्‌ मत श्रोतार : तुम 
मनुष्य का सुनते हो; कितु दूंसरी ओर, यंतां वसूनि विधते धामिक को अच्छी 
चीजें देते हु; जता जनानामू लोगों का जेता । 

उ--क्रियारूप-मूलों से तू अंतवाली इन संज्ञाओं का रूपनिर्माण, जो उत्तर- 

कालिक भाषा में नियमित और अतिप्रयुक्त हैं तथा ब्राह्मणों में अति विरल नहीं 

है, वेद में केवल एक या दो वार उपलब्ध होता है (बोधयित गौर चोदयित्री 
तर० वे० )। नष्ट पुरोहित-विदशेष ( ऋ० वे० तथा उत्तरकाल ) में स्पष्टत 
लुडात्मक स्‌ देखा जाता है । 


ऊ--संबंधसूचक शब्द जिन्होंने, जिसी-किसी प्रकार, त-प्रत्ययान्तों के 
स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, होते हैं पितृ, साठ, आंद, यांद; दुहित, 
नप्तू, इनमें केवल सातू और यांतू तू अंतवाले रूपनिर्माण के सामान्य नियमों 
के अनुख्प हैं । 

ए--एक या दो ऋ० वे० उदाहरंणों में तृः के लिए तुर आप्त है: चंतुर , 
स्थातुर । | 
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ऐ--प्रत्यय ऋ (या अर ) से स्पष्टतः बने उर्ई सव्यछ, ननाह, देव 
होते हैं, अंतिम दो संबंध सूचक शब्द हैं । पऋछ अंतवाले दूसरे शब्दों के लिए 
देखिए ३६९ । 

११८३--इन्‌--यह दूसरा प्रत्यय है जिसने कृतु-स्वरूप और प्रयोग का 
ग्रहण कर लिया है, जब कि वास्तविक लक्षण लेकर मत्वर्थीय समरूष वाले 
सामान्य तद्वित प्रत्यय के तुल्य स्पष्टठटः बना हुआ है ( नीचे, १२३० ) | 

अ--पूर्वकालिक भाषा में इसने कितनी कृतृ-प्रयोगिता प्राप्त की है, यह 
निर्धारित करना सरल नहीं हैं। ऋ० वे० और आ० वे० में आने वाले इन 
अंत शब्दों के अधिकांश संबंधवाचक शब्दों के रूप में व्याख्येय होते हैं; अनेक में 
अन्य प्रयोगिता संभव है, तथा कुछ में यह स्पष्टत; सूचित है : इस प्रकार, 
केबलार्दिन्‌ , भद्रवादिन्‌ , नितोदिनू , आश्ारेपिंन, अनामिन्‌ , विव्या- 
धिंन्‌ ; काल-मूल से अदनुविन्‌ू, परदियन्‌; ( उत्तरकालिक ) लुद्मत्मक स्‌ के 
साथ, सक्षिन्‌; तथा अम्यासके साथ, नियय्यिन्‌ ,वदावदिन्‌ । जैसा कि उदाहरण 
निर्देश करते हैं, उपसर्गो तथा दूसरे पदों के साथ रचना खूब सामान्य हैं, और 
इस प्रकार के सभी स्थलों में स्व॒रपात प्रत्यय पर होता है । 

आ--उत्तरकाल में कृत प्रयोग असंदिग्ध हैं, और इसके उदाहरण, मुख्यतः: 
समासों में बहुत मिलते हैँ । धातुमूलक अक्षर सामान्यतया सबलीकृत होता है, 
मध्यम अ भी कभी-कभी दीर्घीकृत होता है और कभी-कभी अपरिवतित बना 
रहता हैं। इस प्रकार, सत्यवादिन्‌ सच बोलनेवाला, अभिभाषिन्‌ संबोधन 
करनेवाला, सनोहारिन्‌ मन को हरनेवाला, भाविन्‌ में होने को भविष्यार्थ 
व्यापक रूप से स्वतः प्रतिष्ठित हो गया है । 

इ--इन्‌ अंतवाले शब्दों के साथ द्वितीयाविभक्तिक कर्म का प्रयोग ऊपर 
( २७१ आ ) देखा जा चुका है । 

११८४--ईयस और इप्ठ-ये ऐसे प्रत्यय हैं जो घातु-रूप के विशेषण के 
अनुरूप भुशार्थक विद्येपणों के बनाने से यत्किब्न्चित्‌ परिमित सीमाओं में विशेष- 
णात्मक तुलना के प्रत्यय-जैसे प्रयुक्त होने छगे हैं, ये ऊपर तुलना शीर्ष के अंत- 
गत ( ४६६-४७० ) पर्याप्त मात्रा में विवेचित हो चुके हैं । 

अ--पुनः यह उल्लेखनीय है कि ज्यप्ट का स्वसपात प्राचीनतर भापा में 
( केवल एक या दो वार ऋ० वे में ) अंत्य पर भी, ज्येप्ट, होता है, तथा 
इसका सहसंबद्ध प्राचोनतर भाषा में कनिए्ई भी है, पर्पिप्ट छुआत्मक स्‌ को 
युक्त कर धातु के गोण रूप से वना हैं । 
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आ--जब तुलतार्थक प्रत्यय का संक्षेपीक्षत रूप यसू ( ४७० थ ) होता है, 
तब वेद में इसके यू का पाठ इ की तरह कभी अपेक्षित नहीं है । ः 

इ--अन्य प्रत्ययों से विरछ और विकीर्ण अवस्थाओं को छोड़ कर अन्यत्र 
कहीं कालवाची हृदन्तक्रियारूपात्मक प्रयोगिता वाले शब्द नहीं बनते हैं, अतः 
जो बच जाते हैं वे मुख्यतया अपने पुनरावर्तन और वैशिष्टथ के अनुरूप अस्तुत 
किये जाएँगे । 

११८५--त्र--इस प्रत्यय से कुछ विशेषण और कतिपय संज्ञाएँ, जो अधि- 
कांशत: नपुंसक होती हैं और. वहुधा धातु से व्यक्त क्रिया के कारण अथवा साधन 
. को द्योतित करने वाले -विशेषीकृत अर्थ को रखती हैं, बनायी जाती हैं । द्वितीय- 
कोटि में सामान्‍्यतया गुण-सबलीकरण प्राप्त होता है, कितु कभी-कभी वह अपरि- 
वर्तित बनी रहती है । स्व॒र॒पात विभिन्‍न होता है, कितु अपेक्षाकृत अधिक समय 
धातुमूलक अक्षर पर होता है । 

अ---ऊपर कुछ अन्य स्थितियों में जैसी यहाँ भी हमें ' निस्संदेह मूलत. गौण 
प्रत्यय प्राप्त होता हैं जो मुख्य तू या तर्‌ (११८३ ) में अ को जोड़कर बना हैं, 
कितु इसका प्रयोग अधिकांशत: मुख्य प्रत्ययवाला होता है । 

आ--नपुंसक संज्ञाओं के उदाहरण होते हैं : मांत्र अंग, पत्व पाँख, योंक्त्र 

बन्धन, वंस्त्र कपड़ा, श्रोंत्र कान, अस्त्र अस्त्र, स्तोच्न स्तृतिगान, पोन्न नौका 

अपेक्षाइत अधिक सामान्य अर्थ के साथ, दन्न, दान, क्षृत्र खेत, सूत्र पेशाब 
होत्र यज्ञ । अन्तोदात्त शब्दों में बहुघा भावार्थ प्राप्त होता है : यथा--श्षत्र अधि- 
कार, राष्ट्र राज्य, शास्त्र शासन, सत्र याज्ञिक नियतकाल ( साथ ही, ज्ञांत्र 
ज्ञान )। 

इ--पुंलिग रूप हैं : दुंद्ू॒ लंबा दाँत, मन्त्र स्तुति, अछा (या अज्ं 
२३२ ) निगलनेवाला, उ छू बैल, ऊँट तथा कुछ संदिग्ध व्युत्पत्ति वाले, जैसे 
मिज्न दोस्त, पुओ बेटा, वृद्ध शत्रु । सिद्न॑ और चूहा वेद में भी कभी-कभी नपुं- 
सक होते हैं तथा सित्र उत्तरकाल में नियमत: उसी लिंग का है । है 

ईं--- त्रा अंतवाले ) स्त्रीलिंग शब्द हैं : अष्टा अंकुश, मांत्रा माप, होआ 
यज्ञ ( साथ ही होत्न ), दृष्ट्रा ( उत्तरकाल में, दंट्ट के लिए ), नाष्ट्रां नाशक । 

उ--अविरले, प्रत्यय |; से पूर्व संयोजन स्वर आता है, कितु यह सामान्यत्तया 
तृ ( ऊपर ११८२ अ ) के साथ श्रयुक्त संयोजन-स्वर का एकरूप नहीं होता है । 
क्योंकि इच्र अंतवाले शब्दों में स्वर्पात ड पर होता है यथा--अ रित्रि 
( अरिन्रि अ० वे०, एक बार ) प्रेरक, वौकादण्ड, खनिंन्न फावड़ा, पवित्र 
झरनी, जनिन्न जनास्थान, सनिन्न दान, तथा इसी प्रकार--अविन्न. अशित्र,. 
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चरित्र, तरित्र, धमित्र ध्वित्र, भर्वित्र, सरित्र, वादित्र ( णिजन्त धातु-सबली- 
करण के साथ ), वहिन्न : इनच्न संयोग ने प्राय: स्वतन्त्र प्रत्यय का स्पष्ट स्वरूप 

प्राप्त कर लिया हैँ । कुछ स्थलों में पूर्ववर्ती स्वर अ भी ( कभी-कभी स्पष्टत: 
वर्तमान-मूल का ) होता है : यथा--यजजञ्ञ पूजनीय, क्ृन्तंत्र॒ चिथड़ा, गायक 
( स्त्री०-त्री ) गीत, दसत्र, पंततञ्ञ पक्ष, /कितु साथ ही, अमञ्न उग्र, बंधत्र 
मारक शस्त्र, और चरत्रां स्त्री० पट्टी । तरुत्र विजयी तरुतू का समान्तर होता 
है। नक्षत्र तारों का समूह, अति संदिग्व व्युत्पत्तिवाला होता है। संस्कृततन्न 
( ऋ० वे०, एक वार ) गोण रुपनिर्माणवाला माठूम होता हैं। 

ऊ--वे शब्द जो अब भी ज्न अंतवाले विशेषणों की तरह प्रयुक्त हैं; अधि- 
कांशतः ऐसे हैं जहाँ प्रत्यय से पर्व संयोजन-स्वर होते हैं, साम्यास धातु से 
एकमात्र उदाहरण है जोहूतच्र, आह्वान करनेबाला । 

ए-त्रि या न्रु अंतवाले एक या दो शब्द संभवतः न्र अंतवालों के प्तजा- 
तीय रूपनिर्माण-जैसे यहाँ रखे जा सकते हैं : यथा--अत्त्रि निगलने वाला, 
रात्रिया रांत्री रात; शत्रु ( इत्यु:ः २३२ ) दुश्मन । 

११८६--क--प्रत्यय के गौण प्रत्ययविधान ( नीचे १२२२ ) में अति 
सामान्य प्रयोगवाला होता हैं; यह सीधे धातुओं में जुड़ता है, यह कहना प्राय: 
संदिग्ध है: तथापि, इसके साथ अत्यधिक थोड़े-से मुख्य प्रत्ययांत शब्द ही 
बनते हैं 

अ--वे शब्द, जिनमें सर्वाधिक स्पष्ट रूप से घातुओं से होने का लक्षण प्राप्त 
है, पुष्क, मेक ( ५/(सि) निश्चित करना ), यस्क व्यक्तिवाचक संज्ञा, शुष्क 
सूचा, इलोक ( ,/(श्र) सुनना ) आवाज, विवरण इत्यादि, और--स्फाक 
परिपूर्ण होते हैं; तथा स्तुका तह और रतोक विन्दु दोनों स्तु धातु से संबद्ध 
लगते हैं; श॒का स्त्री० व्यक्तिवा० संज्ञा यहाँ रखी जा सकती है । 

आ--किंतु के गौण-जैसी अपनी प्रयोगिता में मुख्य-जेसे गृहीत कुछ प्रत्ययों 
के साथ संयोग में आता है : द्रष्टय अक और उक ( ऊपर, ११८०, ११८१ )। 

इ--कुछ शब्द जिनमें इक और ईक धातु में जुड़े छगते हैं, यहाँ सर्वाधिक 
सुविधानुसार रखे जा सकते हैं, यद्यपि ये वस्तुतः पूर्ववर्ती के तुल्य रूपनिर्माणवाले 
होते हैं : यथा--ब्ृड्चिचक ( #(ब्रदच) ) विच्छू, अनीक (?) मुख | दृशीक 
भाकृति, हभीक व्यक्ति० नाम, मृडीक अनुग्रह, व्ृधीक॑ विस्तारक, आंचरीक 
और विंचरीक कष्ट, ऋजीक प्रकाद्ममान; ऋषीक; ऋश”्षीका: तथा अम्यस्त 
बातु से, पफरोंक फड़फड़ाने वाला (?)। तुलनीय गौण प्रत्यय के ( नीचे 


)। 
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११८७--य--यह सर्वथा संभव है कि इस प्रत्यय से बने शब्दों में से कुछ 
मुख्य जैसे गृहीत होने सें ऊपर निदिष्टों के कुछ की अपेक्षा कम उपयुक्त नहीं हैं । 
किंतु इसी प्रत्यय से बने गोण प्रत्ययान्त शब्दों के एक वृह॒द्‌ वर्ग से ऐसे शब्द 
इतनी संदिग्धता और कठिनता से पृथक्‌ किये जा सकते हैं कि इन सबों को, एक 
साथ गौण रूपनिर्माण श्ञीर्ष के अंतर्गत निरूपित करना अभोष्ट होगा ( नीचे, 
१२१०-१३ )। 

११८८--२--इस प्रत्यय से विशेषणों की एक बड़ी संख्या बनायी जाती 
है, जो प्रायः नित्य रूप से दुर्ब धातुरूप के साथ हैं और जो सामान्य रूप से 
प्रत्यय पर स्वरपात रखतो है । पुनः, कुछ शब्द संज्ञाओं की तरह प्रयुक्त, विभिन्न 
लगों के होते हैं। कुछ अवस्थाओं में प्रत्यय ऐसे पर्ववर्ती स्वर के साथ देखा 
जाता है जिसमें संयोजनस्वर का स्वरूप प्राप्त है । 

अ--र अंतवाले विशेषणों के उदाहरण हैं : क्षिप्र शीघ्र, छिद्र विदारित 
तर सबल, भद्र रमणीय, शक्र वलवान्‌, शुक्र चमकदार, हिंस हानिकारक-- 
धातु पर स्वर॒पात के साथ, केवल भ्रुघत्र लालची तुम्र पुष्ट धीर बद्धिमान 
( गौण ? ), चिंग्र प्रतिभाशील, तम्र व्यक्ति" ताम । 

आ--सोपसर्य घातुओं से केवल एक या दो उदाहरण मिलते हैं : यथा--' 
निचिर सचेत, निम्ृृग्न युक्त । | 

इ--र--अंतवाली संज्ञाएँ होती हैं : पुं० : अंज् क्षेत्र, चीर पुरुष, बंञ 
कुलिश, शूर॒वलवान्‌ व्यक्ति; नपुं० अश्न नोक, क्षीर दृध, रन्‍्ध्र छेद, रिप्र 
करलंक, स्त्री० धार प्रवाह, शिप्रा जबड़ा, सुरा मादक पेय । 

पू्व॑वर्ती स्वर के साथ इस प्रत्यय के रूपों को यहाँ प्रस्तुत करना अधिक 
संगत होगा, यद्यपि इनमें से कुछ ने अल्पाधिक मात्रा में स्वतंत्र प्रत्ययों की 
प्रयोगिता प्राप्त कर ली है । यथा 

ई--अर से थोड़े-से विरल शब्द बनाये जाते हैं : विशेषण--द्रवर्र दौड़ने 
वाला, पतर उड़ने वाला, ( उपसर्ग के साथ ) न्‍्योचर योग्य; तथा संज्ञाएँ 
गम्भर गहराई, तसर ओर बत्रसर ढरकी, सनर छाम--ऋऋक्षर काँटा 

र॒ और वबासर निस्संदेह गौण रूपनिर्माण के होते हैं; तथा यही बात 
अधिक संभवत: दूसरों में भी मानी जा सकती हैं। आर से बने शब्दों के रूप 
में सन्दार वृक्षविश्वेष, म्ार्जार विड़ाल उल्लिखित किये जा सकते हैं । 

उ--इर से बने थोड़े-से शब्द होते हैं जिनमें से कुछ सामान्य प्रयोगवाले 
है: यथा--अज़िर श्षीत्र, खद्रि. वृक्षविशेष, तिमिर अंपेरा, ध्वसिर 
नाशक, साद्रि प्रसादनीय, मुद्दिर मेघ, बधिर वहरा, रुचिर कान्तियुक्त, 
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इपिर प्राणवानू, अंसिर अस्त्र, स्थंविर दृढ़; तथा धातुमूलक अंत्य आ 
के स्थान-विचलन के साथ, स्थिर कड़ा, और स्फिर मोटा; साथ ही, सरिर' 
प्रवाह ( सामान्यतया सलिल )। ईर से गभीर या गम्भीर गहरा और शंबीर 
वल्वानू, और 'भवतः शरीर काय बने है । 

ऊ>उर से थोड़े-से शब्द वने हैं जिनमें से कुछ का गौणस्वरूप संभव है : 
यथा--अंहुर ( अंहु-र ) संकीर्ण, असुर (असु-र ? ) सप्राण, छिदुर फटने 
वाला, भडगुर टूटनेवाला, भासुर चमकीला, मिद्धुर फाड़नेवाला, मेदुर मोटा 
यादुर जोड़नेवाला, विथुर डगमगानेवाला, विदुर जाननेवाला, विधुर अभाव- 
बाला । ऊर द्वारा स्प्टतः स्थूर पुष्ट ( तुलनीय स्थविर ), खजूर वृक्ष विशेष 
सथूर मोर ( अथवा अनुकरण-मूलक ? ) बनाये जाते हैं । 

११८९--ल-यह प्रत्यय पूर्ववर्ती का दूसरा रूप ही है, जो कुछ शब्दों में 
उसके साथ विनिमेय है, तो दूसरों में व्यापक अथवा ऐकांतिक रूप में अपने 
प्रयम निदर्शन से प्रयुक्त हैं । 

अ--परस्पर विनिमय के महत्वपूर्ण उदाहरण होते हैं शुक्ल, स्थूल, मिश्ल 
शिथिल, सलिल | 

आ--अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्र प्रयोग के उदाहरण हैं : पाछ रक्षा करने 
बाढ़ा, अनिल ( या अनिल ) हवा, तूर्पल प्रसन्न; उत्तरकाल में चपल और 
तरल ( अंतोदात्त माने गये हैं ), तथा हर्ष ( वही )। लू अंतवाले अनेक 
दब्द संदिग्ध व्युत्पत्ति के होते हैं । 

११९०--ब-स्पष्ट व्युत्पत्ति के बहुत कम शब्द इस प्रत्यय से बनाये जाते 
हं--इतने कम कि इनका संगत वर्गकिरण नहीं हो सकता हैं। ये विविध अर्थ 
और स्वर॒पात के होते हैं, और इनमें सामानन्‍्यतया दुर्बल धातु-हूप देखा जाता है । 

अ--इस प्रकार--ऋक्यव प्रशंस्य, ऋष्ब उन्नत, तकव शीघ्र, प्रव॑ 
निश्चित, पक्क पका, पह्ठं जाने योग्य, यह थीत्र ( ? ), शा व्यक्तिनाम, हस्त 
छोटा, शिक्ष चतुर, रण्व प्रसन्‍न, ऊध्च ऊँचा, वृक्क ऐंठा हुआ, ऊब मंच; एच 
शीत्र, गति, अंदब घोड़ा, ख्लक्क या सक्क कोना; तथा संभवत: उल्ध गर्भवेष्टन 
स्त्रीलिय दब्द पृष्चा ( त० सं० प्रष्चा, अ० वे० प्रष्वां ) हैं; संयोजन-स्वर के 
साथ सचिव संगी, अमीव रोग, और विधवा रांड़ हैं । 

आ--वब अंतवाले शब्दों से विकीर्ण स्थलों में ही प्रत्यय का विधटन उअ में 
जाता है । 
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अ--यथा : अद््रिया अंहछि पाँव; अंश्रि किनारा, उख्रि श्रातःकाल 
तन्द्रि या द्वी थकान, भूरि प्रचुर, वडगक्रे पलसी, सूरिे रक्षक तक्रि शीघ्र, 
वृध्रि हिजड़ा, शुश्नि सुंदर, स्थुरि एकाकी ( संघ ); तथा उरि के साथ, जसुरि 
श्रान्त, दांशुरि पवित्र, भागुरि व्यक्ति नाम, संहुरि बलवान; अड्स्युरि ( या 
अडः गुलि ) अंगुली । 

११९२--र--यह सीधे अथवा पूर्ववर्ती स्वर के साथ कुछ विशेषण और 
नपुंसक संज्ञाएँ बनाता है । 

अ--यथा : अश्र आँसू, चारू प्रिय, धारू स्तनपान करने वाला, भीरु 
डरपोक--पूर्ववर्ती अनस्वर के साथ, अररू विरोधी, पतरु उड़ाकु, वन्दारु 
स्तुति करने वाला, पियारु उपहासजनक, दारर॑रु अनिष्टकारक; पूर्ववर्ती ए के 
साथ, तमेरु शिथिल, सदेरू आनन्दजनक, सनरूु प्राप्त करते वाला, हिमेरु 
शैत्य से परिपूर्ण; स्पष्टठः गौण प्रत्ययांत सिन्रेरु सहयोगी, और पर 
( संदिग्धार्थक ) । ह | 

आ--गौण प्रत्यय छु ( द्रष्टय १२२७ आ ) स्पष्टतः क्रियारूपप्रकृतियों से 
आ अंतवाली कुछ संज्ञाओं में जोड़ा जाता हैं; तब ऐसे प्रातिपदिक बनते हैं 
जिनमें मुख्य स्वरूप प्राप्त है: यथा--पतयाहछु उड़ने वाला, स्पृहयालु इच्छा 
करने वाला । 

११९३--वि इस प्रत्यय से वनते हैं 

अ--अभ्यस्त धातुओं से दो या तीन प्रत्ययान्त शब्द : जाँग्रवि जाग्रत, 
दांक्षतर धारणशील, दींद्वि देदीप्यमान, तथा कुछ दूसरे शब्द, छृष्चि जीवंत, 
भ्रुवि दृढ, जिर्वि जीर्ण ( अ० बे०; अन्यत्र जिन्नि );-फर्वी संदिग्ध है । 

आ--यहाँ चिकित्वित्‌ ( ऋ० वे०, एक वार ) उल्लिखित किया जा 
सकता हूँ, जो स्पष्टतः धातु-रूप से वित्‌ प्रत्यय छगा कर बनाया गया है । 

११९४--स्तू--हुण अत्यय से संयोजन-स्वर के बिना अथवा उसके 
साथ 9७ वशेषण शब्द धातुओं से बनाये जाते हैं, किन्तु साथ ही णिजन्त 
मलों से । 

अ--सरल धातुओं से : सीधे, क्षेष्णु नब्वर, ग्लास्नु रुण, जिष्ण 
जयशील, दुडपदणु दर्शन करने वाला, भृष्णुं बढ़ने वाला नि-पत्स्लु वेठने वाला 
स्थास्तु स्थिर; संयोजन-स्वर इ के साथ, करिष्णु, काशिष्ण, क्षय्रिष्ण 
गमिष्णु, ग्रसिष्णु, ग्रहिष्णु, चरिष्णं, जनिष्ण, तपिष्ण, त्रपिष्ण, पतिष्ण 


भविष्णु, भ्राजिष्ण, सदिष्ण, मविष्ण यजिष्ण, याच्तिष्ण, वदिष्ण 
वर्धिष्णु, सहिष्णु । 


ण्णज२ संस्कृत व्याकरंणं 


आ--यौगिक क्रियाबूपमूलों से : कोपयिष्ण, क्षपयिष्ण, चअयावयिष्ण 
जनग्रिष्णु, तापय्रिष्णु, नमयिष्णु, पतथ्रिष्णु, पोषयिष्णु, पारयिष्ण 
बोधयिप्णु, सादयिष्णु, यमयिष्णं, रोपयिप्णु, वारथयिष्णु, शोचयिष्णु; 
तथा जागरिण्णु | एक भसंगत रुपनिर्माण उल्बनिष्णु होता है । 

इ--ये प्रत्ययान्त शब्द उपसर्गो के साथ निर्वाधयुक्त किये जाते हूँ : उदा० 
निपतजु, प्रजनिप्णु, अभिशोचयिष्णु', संवारयिष्णु । 

$--ऐएसा असंभव नहीं हूँ कि इस प्रत्यय का स्‌ मरूत: प्रातिपदिकवाला 
हो जिसमें नु जोड़ा गया हैँ। इस प्रकार का स्वरूप क्रविष्णु , कच्चे मांस 
( क्रविस्‌ ) के लिए छालायित में अब भी दृष्टिगोचर है; तथा बधरनु, बृधस्तु 
(? ), और प्रथस्नु (? ) में भी । 

११९५-स्त--अत्यन्त थोड़े-से शब्दों में यह प्रत्यय प्राप्त है । 

अ--यह तीढ्ष्ण तेज में देखा जाता हैं, और संभवतः इलदर्ण, रूद्ूण, 
मार्तन में; तथा गेष्ण और देष्ण॑ ( साधारणतः व्यक्षरिक : दइष्ण ) दान 
में । अंतिम रुपों को छोड़कर अन्यत्र इसके पूर्व में इ अप्राप्त हैं; किन्तु ( ऊपर 
स्तु की तरह ) इसके पूर्व बधरन हिंसक शस्त्र, करस्न कलाई में अ देखा 
जाता हैं; नदीष्ण निपुण गौण प्रत्ययान्त मालूम होता है। स्त्रीलिंग रूप सृत्स्ता 
माटी, ज्योत्स्ता चाँदनी हैं । 

११९६-्नु--यह प्रत्यय स्तु के साथ ( ऊपर, ११९४ ) समान ढंग से 
प्रयुक्त होता है । 

अ--म्वरल धातुओं के साथ प्रयुक्त होने पर तू सामान्यतया हस्व धात्वन्त्य 
के वाद परिशिष्ट तृ-जैसा माना जा सकता है, जिसमें तब नु जोड़ा जाता है : 
यथा--ऋरत्लु सक्रिया, गत्नु ( ? ऋ० बे० ), हत्मु भारक, तत्नु (? ) फैलाता 
हुआ; पैथा अभ्यस्त धातुओं से, जिगत्तसु जन्दी करता हुआ, और जिधघत्न 
हिसा करता हुआ; किंतु दत्नु वोड़ता हुआ भी । पुनः संयोजन-स्वद के साथ 
द्रवित्न दौड़ता हुआ, दयित्नुं ( ? छा० झां० सू० ) 

आ--णिजन्त-मूछों के साथ : उदाहरणार्थ, द्रावयित्न जल्दी करता हुआ 
पपयित्न पोषण करता हुआ, झादयित्न नशा उत्पन्न करता हुआ, तनयित्न 
बोर स्तनयित्न' वर, सूदयित्न' बहता हुआ, अमायित्न रोग उत्न्न 
करता हुआ । 

--पूर्ववर्ती अ के साथ, पीयत्न विक्‍कारता हुआ, मेहत्न नदी विशेष 

आचरुजत्न नष्ट करता हुआ; और कबत्न कृपण ( संदिग्ध व्युत्पत्ति ) । 


सविसक्तिक शब्दों का प्रत्यय-विधान ण्प्ध्र्‌ 


११९७--स-पूर्ववर्ती संयोजन-स्वर से युक्त अथवा विहीन प्रत्यय मूलक स 
अंतवाले शब्द विषम वर्ग के होते हैं, और अधिकांशतः संदिग्ध व्युत्पत्तिवाले हैं । 
इस प्रकार 

अ--मात्र स के साथ : गृत्स चतुर, जेष जयी ( प्रायः, लुझत्मक सू ? 
११४८ ), दृक्ष दृष्टिपात करता हुआ, रुक्ष्‌ चमकता हुआ, रूक्षे उखा, उत्स 
सं० झरना; सीधा स्त्री० भय ( अथवा यौगिक धातु भोीष्‌ से )। 


आ--पूर्ववर्ती इ-स्वर के साथ : तचिष ( स्त्री० तंविषी ) सब, सहिष 
( स्त्री० महिषी ) शक्तिशालो, भरिपां (? ) पोषण खोजता हुआ, पुरोष 
विद्ठा, मत्ीर्षा स्त्री ० भक्ति; और तुलनीय रथीषिंन्‌ ( ? सा० वे० ) । 


इ--पूर्ववर्ती उनन्‍स्वर के साथ, अरूप ( स्त्री० अरूषी ) लाल, अशुप 
अतिलोलुप, तरूष विजेता, पुरुष और मनुप (“उस-अ ? ) आदमी; 
पीयूष अनुग्रह । 

११९८--असि-प्राचीनतम भाया में थोड़े-से शब्द इस रूप वाले प्रत्यय से 
( संभवतः अस्‌ में इ के योग द्वारा उत्पन्न ) बनाये गये हैं । 

अ--यथा--अतरिंस घुमत्ता, धनेसि दृढ़, सानसिं जयशील; तथा धार्सि 
पुं० पेय, स्त्री० स्थान, सरसि ( ? ) जलाशय । 

११९९--अभ-पशुों के कुछ नाम, जो अधिकांशत: संदिग्ध व्युत्पत्ति वाले 
होते हैं, इस प्रत्यय के साथ देखे जाते हैं । 

अ--यथा : वृषर्स और ऋषम बैल, शरसभ काल्पनिक पशुविशेष, शरभ 
सर्पविशेष, गदेंस और रा[सभ गदहा; पुनः कनभ, करभे और कलभ, लटठस; 
शलभ; तथा अन्य संयोजन-स्वरों के साथ, तुण्डिभ, नुण्डिभ, और कुबकुम । 
स्त्रीलिंग रूप, यदि प्राप्त है, ईकारान्त होता हैं; और कटभी समान्‍्तर पुंलिग- 
रूप के बिना उपलब्ध हैं। अ० बे० में स्थूल के पर्याय रूप में स्थूछभ विशेषण 
मिलता हैं । 

१२००--तू, द्‌, जू अभृत्ति व्यंजनों में अंत होने वाले तथा अधिकांशत: 
संदिधध धातु-श्षंबंषों को रखनेवाले कुछ शब्द ऊपर ३८३ क ( ३-५-७ ) में दिये 
गये हैं; इनकी आवृत्ति करना यहाँ अनापस्पक है । इनमें से अत्‌ अंतवाले कुछ 
शब्द अच्तु अंतवाले कृदन्‍्तक्रियारूपों ( ११७२ ) से संभवत: संजद हैं । 


१२०१--अन्य शुख्य भत्ययों में से कतिपय या तो वैयाकरणों द्वारा अभिहित 
और संदिर्व प्रयोगिता वाले उदाहरणों से प्रमाणित हैं अथवा अस्पष्ट संबंध वाले 
शब्दों से या ज्ञात धातुओं से संबद्ध असंहत शब्दों से संदिग्ध रूप में अनमेय हैं ।. 


जज संस्कृत व्याकरण - 


अ--इस प्रकार के कुछ यहाँ निदिष्ट किये जा सकते है : अण्ड, करण्ड 
और बरण्ड तथा कुछ अनुद्धरणीय शब्दों ( वर्तमानकालिक कृदन्तक्रियारूप से 
प्राइत्तीकृत अन्छपों ) में; एर और ओर अनुद्धरणीय शब्दों में, तथा एलिम 
( ऊपर ९६६ ई; संभवत: एर से गौण इस के साथ विशेष प्रत्ययान्त रूप ); सर 
( सया सदर में गोग र को युक्त करने से ) घस्मर, समर प्रभृति में; सर 
मत्सर में, कर, पुष्कर और दूसरे अस्पष्ट शब्दों में, प पुंष्प, स्तुप, स्तूप 
अन्य कतिपय अस्पष्ट शब्दों में; इत्यादि । 


२-गौण-प्रत्यय 

2१२०२--गौण प्रत्ययविधान के शब्द पहिलछे से स्पष्ट प्रत्ययों में अंत होने 
वाली प्रकृतियों म॑ विशेष प्रत्ययों के योग द्वारा बनाये जाते हैं । 

अ--कितु साथ ही, जैसा कि ऊपर (११३७ आ ) कहा जा चुका है 
सार्वनामिक मूलों में । 

आ--सुनः अपवादस्वरूप अवस्थाओं में अवयवों, विभक्तिरूपों तथा पद- 
समूहों में भी : उदाहरणार्य--अन्तव॑न्तू, अपित्व, परतस्त्व, सहत्व, साव- 
त्रिक, ऐकध्य, मांमक, आमुष्मिक, आमुष्यायण, अप्सुसन्त्‌, अप्सव्य, 
किचन्य, किकतेव्यता, क्राचित्क, नास्तिक, अकिचिन्सय । 

१२०३--प्रकृति के परिवर्तेन | प्रकृति जिसमें प्रत्यय युक्त किया जाता 
हैं, रूप के विभिन्न परिवर्तनों के विषय बनती हैँ । 

अ--स्वर से अथवा यू से ( इस स्थल में इसका ग्रहण इस प्रकार होता है 
जसे कि स्वर इ हो ) आरंभ होने वाले अंत प्रत्यय से पूर्व अंत्य आ-और इ-स्वर 
नियमित रुप से सर्वथा छुप्त हो जाते हैं; जब कि अंत्य उ-स्बर का गुण-सबली- 
करण होता है और यह अबू हो जाता हैं; ऋ, ओ और ओ ( सबके सब 
अत्यंत विरल प्रयोग वाले ) सामान्य संधि-नियम के अनुरूप विकसित होते हैं । 

आ--उनस्वर कभी-कभी असवलीक्ृत वना रहता हूँ : द्रष्टन्य १९०८ उ । 

इ--अंत्य नू विविध रूप से विकसित होता है, कभी सुरक्षित रहता है, 
कभी पूर्ववर्ती अ के साथ भी, छुप्त हो जाता है; तथा कभी-कभी जे लछुत हो 
जाता है, जब कि न बना रहता है : शभा--वपन्‌ से वृषण्वन्तू, वृषण, वृष 
व॒पत्व, वृष्ण्य । जन्तृ में अंत होने वाले प्रातिपदिक का दुबल रूप, अतृ अंत 
वाढछा, नियमत्त: गृहीत होता हैं : बथा--ववस्वतु ( विवस्वन्त्‌ ) 

ई--सामान्यत , आदिम प्रातिपदिक का पुंछिग रूप वह है जिससे विशेष 
योण प्रत्यवान्त रूप बनाया जाता हैं। कितु ऐसी भी खूब विरछ स्थितियाँ नहीं 


सविमक्तिक शब्दों का प्रत्यय-विधान ज्ज्५ 


हैं जहाँ इसके स्थान में स्त्रीलिंग रूप गृहीत हैं; उदाहरण हैं सतीत्व, भार्यात्व, 
प्रतोतात्व॑, भारतीवन्त्‌, रक्षावन्त्‌, प्रियावन्त्‌ । दूसरी ओर अंत्य दीर्घ स्वर- 
इ. अपेक्षाकृत विरछ भाव से आ-सामान्यतया स्त्रीलिंग प्रातिपदिक वाला, प्रत्यय- 
विधान में यदा-कदा हस्वीकृत हो जाता है : यथा -याज्यवन्त्‌ , प्रशाखवन्त्‌ , 
गोष॑तम, वशतमा, सधनित्व, जरतिका, अजन्नादितमा ( तु० ४७१ आ ) 
रोहिनित्व( तै० ब्रा०; सीत्व॑ श० ब्रा० ), प्रथिवित्व, प्रतिपत्निवत्‌ , 
संरस्वतिवन्त्‌ | 

इ--जैसा कि ऊपर ( १११ इ, ई ) कहा जा चुका है, गोण प्रत्यय का 
संयोग कभी-कभी वाह्य संधि के नियमों के अनुरूप होता हैं। ईय ( १२१५ 
उ), क (१११२ ग ), सय ( १२२५ अ ), सिन्‌ (१२३१ आ ), विन्‌ 
( १२३२ ३ ), वन्तु ( १२३३ ओ ) बन्‌ ( १२३४३ ), सन्‍्त्‌ ( १२३५७ ), 
त्व ( १२३९ इ ), तय ( १२४५ अ ), त्य ( १२४५ इ ), तत ( १२४५ भो ) 
प्रत्ययों के अंतर्गत ऐसी स्थितियाँ निर्दिष्ट हैं । 

१२०४--गौण प्रत्ययविधान में सर्वाधिक प्राप्त परिवर्तन उस प्रातिपदिक के 
आदि-अक्षर का वृद्धि सवल्ीकरण है जिसमें प्रत्यय जोड़ा जाता है ।- 


अ--सवलीकृत अक्षर किसी भी प्रकृतिवाला हो सकता हूँ : धातुमूलक, 
उपसर्गवाला अथवा समास के प्रथम पदवाला--यथा आरिवर्न ( अश्विन ) 
सोम्य ( सोम ), पार्थिव ( प्रथिवीं ), आमित्र ( अमिंत्र ), सांम्राज्य 
( सम्रांज ), सोक्ृत्य ( सुकृत ), मेत्रावरुण ( मित्रांचरुणा ), ओच्चे 
श्रव्स ( उच्चे:भ्रवस ) | सहवर्ती स्व॒र॒पात को लेकर देखिए परवर्ती कडिका । 

आ--यदि प्रातिपदिक का आरंभ ऐसे व्यंजन से होता है जिसके बाद य्‌ 
या व्‌ हो, तो अंतःस्थ कभी-कभी वृद्धि प्राप्त कर दिया जाता है, मानो यह इ 
या उ हो, तथा परिणामी ऐ या औ में पुनः यू या व्‌ परगामी स्वर से पूर्व 
जुड़ जाता है । 

इ--इसकी प्राप्ति सर्वाधिक नहीं होती है जहाँ यू या व उपसर्गवत होता 
है--यथा नि, वि, सु--जो परवर्ती आदि स्वर से पूर्व परिवर्तित है : इस प्रकार 
न्याय ( जैसे कि तियाय ) से नेयायिक, व्यदुद ( मानो वियश्व ) से वैयशव 
स्व॒श्व ( मानो सुवइव ) से सौवश्य; कितु यह दूसरी स्थितियों में भी मिलता 
हैं, यथा--स्वर से सोवर, इवन्‌ से शौव, इनके विपरीत स्वायस्थ॒व 
( स्वयम्भू), इत्यादि । अ० वे० में कुवेर से कावेरक अनियमित ढंग से बना है 
( जसे कि कवर से, श्रुतिमूलक य्‌ के मध्यागम के बिना ) | 


४६ संस्कृत व्याकरणें 


ई--यह सवलीकरण, विज्येपत: और अधिक समय, अ और य प्रत्ययों से 

पूरे होता हैं; साथ ही नियमित रूप से इ, आयन, एय ( इनेय के साथ ) 
ग्रर उत्तरकालिक ईय के पूर्व नियमित रूप से; संयुक्त अक और इक और 
उत्तरकालिक अकि के पूर्व; तथा केवल विकीर्ण उदाहरणों में न, एन, र और 
त्व (? ) के पूर्व : देखिए इन विभिन्न भ्रत्ययों को नीचे । 

ड -कभी असवलोकृत शब्द इस प्रकार के सवलीकृत शब्द के पूर्व 
युक्त होता है, जैसे कि सबलीकरण के पहले होकर वाद में समास हुआ हो : 
उदाहरणार्थ--इन्द्रदेवत्य दैवत्य के रूप में इन्द्र वाला ( ऐन्द्रदेवत्य के स्थान 
में ) चरमचेपिक माथे से लेकर पीछे तक, जीवलोकिक प्राणियों के 
संसारवाला, अन्तर्भीस जमीन के नीचे, सोमरोद्र, गुरुछाघव ( तुल० तामसं 
गुणलक्षणम्‌, मनु० १२-३५ ) | कितु विशेपरूप से तव, जब शब्द संख्यावाची 
हो : यथा--शतशारद सौवर्पों का, पद्चशारदींय, त्रिसांवत्सर, बहुवाषिक, 
अप्टवाधिक, अनेकवर्षसाहल, दशाखस्राह्र, त्रिसाहल्नी, त्रिपोरुष, चतुरा- 
ध्यांयी, या--यिका चार अध्यायों का, इत्यादि । 

ऊ--अधिक समय, सामासिक छवब्द के दोनों पदों में आदि सवलीकरण 
प्राप्त होता है : उदा० सोमपौष्ण॑, कौरुपान्वाल, चातुर्वेदय, ऐहलोकिक, 
ऐकभौतिक, त्रेष्ट्रब्जागत, याजुर्वेदिक । ऐसे प्रयोग विरल नहीं हैं । 

ए--गुणसबली करण ( अंत्य उ-स्वर को छोड़कर, १२०३ अ ) केवल सर्वा- 
धिक विरल स्थितियों में गोण प्रत्ययविधान का परिणाम होता है। अपवाद हैं 
द्वय और त्रय तथा नंव ( १२०९ थो ) । 

१२०५-स्वरपांत | अ-आदि-वृद्धि सवबलीकरण वाले प्रत्ययान्त अपना 
स्वस्पात नित्यरूप से या तो प्रथम या अंतिम अक्षर पर रखते हैं । पुनः यह 
जँसा कि इन दो स्थितियों में, सामान्यतया इस प्रकार रखा जाता हैँ कि मूल 
स्त्रर्पात से सर्वाधिक दूर कर दिया जाय; तो भी अविरले यह द्वितीय कोटि के 
अंत्य से प्रत्यव पर ही हटा दिया जाता है; अपेक्षाकृत कम समय किसी प्रकार के 
परिवत्न के विना यह आदि अक्षर पर सुरक्षित रहता हैं। केवल एक या दो 
प्रत्यवों में आदि और अंत्य उदात्त का भेद शब्दों के प्रयोग और अर्थ के किसी 
पार्थक्य से संबद्ध हैँ ( व्रष्टव्य नीचे, प्रत्यय एय; १२१६ ) | 

आ--सरपात लेकर अन्य कोई सामान्य नियम नहीं दिये जा सकती हैं । 
सामान्यतया प्रत्यय स्व॒र का वहन करता है, अन्यथा यह वहीं वना रहता हैं 


जहाँ यह मूलतः: था; खूब बिरले यह पीछे आदि अक्षर पर फेंका जाता हूँ ( यथा 


७] 
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आदिवृद्धि वाले प्रत्ययान्त शब्द में )। तथा एकमात्र स्थिति ( ता : १२३७ ) में, 
यह प्रत्यय के पूर्ववर्ती अक्षर पर लाया जाता है । 

१२०६--अथे | अ। गौण प्रत्ययों में से अधिकांश विशेषण बनाने वाले 
होते हैं : ये संज्ञाओं से ऐसे विशेषण बनाते हैं जो युक्तार्थक अथवा संवंधार्थक 
होते हैं तथा अनिश्चित और विविध स्वरूप वाले हैं। कितु, वस्तुतः यह 
अनिश्चितता बहुधा विद्येपकरण में प्रवृत्त होती है; इस प्रकार विशेषतः, गोत्र 
अथवा वंश के अर्थ में जिससे पिता, माता तथा अपत्य अर्थवाले विशिष्ट शब्द 
प्राप्त होते हैं; अथवा पुतः, संबंधवाचकता में । इसके अतिरिक्त ऐसे विशेषणों के 
पुंछिग और स्त्रीलिंग रूप जातिवाचक-जसे प्रयुक्त होते हैं; नपुंसक भावार्थक-जैसा 
व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है जो विशेषण द्वारा समानाधिकरण ढंग से द्योतित 
गुण को व्यक्त करता है; तथा नपुंसक भावार्थक उन्हीं प्रत्ययों द्वारा विश्येपणों से 
बनाये जाते हैं । ( बहुत कम ) विशिष्ट प्रत्यय भी उपलब्ध हैं जिनके द्वारा भावार्थ- 
शब्द सीधे विशेषण अथवा संज्ञा से बनाये जाते हैं । 

आ--क्ुछ ऐसे प्रत्यय हैं जिनसे मूल वाले शब्द-मेद में कोई परिवर्तन नहीं 
आता है, किंतु या तो उसकी कोटि ( न्‍्यूबनता और तुलनीयता ) बदल जाती है, 
या वहाँ अन्य विकार आते हैं, अथवा इसका अर्थ असंगत ढंग से अपरिवर्तित 
छोड़ दिया जाता है । 


१२०७--प्रत्ययों को अब निम्नक्रम में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रथमतः 
' विशेषण वनाने वाले सामान्य प्रत्यय, जिनमें आरंभ सर्वाधिक प्रयोग वालों ( अ, 
य और इससे युक्त इ, क ) से किया जायेगा; तव, ( इन्‌ , वन्‍्त और सन्त 
तथा इनके युक्त ) विशिष्ट संबंधार्थ रखने वाले; तदत्तन्तर भाव वाचक की रचना 
करने वाले ( ता और स्व, वथा इनसे युक्त ); फिर, तुलनादिवोधक प्रत्यय; अंत 
में, वे प्रत्यय जिनके द्वारा व्युत्पादित शब्द नित्य अथवा प्रायः नित्य रूप में 
निपातों से बने हैं । 

अ--निर्देश के सुविधार्थ यथावरणित अपने क्रम में इनकी तालिका यहाँ प्रस्तुत 
की जाती है : 


ञअ १२०८-९ सय १२२५ त्व, त्वता १२३९ 
य १२१०-१३ र, इर आदि १२२६ त्व्न १२४० 
इय १२१४ ल,लु १९२७ तर,तम  ,, 
ईय १२५१५ व, वल, वय. र,सम हर 


जर 


एय, एप्य १२१६ व्य १२२८ थ्‌ 


८ संस्कृत व्याकरण 


एन्‌य श्श्श्७. श १२२९ तिथ १२४२ 
अयय १२१८ इन १२३० तय १२४५ 
आयन १२१९ सिन्‌ १२३१ त्य ; 
आयी ११५२०. विन्‌ श्श्३२ त का 
इ, अकि श्र२१ वन्त्‌ १२३३ न है 
क, अक, इक १५२२ चन्‌ १२३४ तन, तन हर 
न, आन, ईन मन्त्‌ श्स्३्ष चतत्‌ रे 
इन, एन. १श२३ ता १२३७. कट हि 
म, इस, मन १५२४ ताति, तातू १२३८ वन, आल. ,, 


१२०८--अ-इस प्रत्यय से व्युत्पादित रूपों का अत्यन्त बृहत्‌ वर्ग संज्ञाओं से 
अथवा संज्ञार्थ वाले विशेषणों से वना हैं। ऐसे शब्द मौलिक एवं विशेष रूप से 
विशेषण होते हैं जो अधिक मीलिक शब्द द्वारा द्योतित ( अत्यधिक विभिन्‍न 
प्रकार वाले ) संबंध अथबा संयोग को सूचित करते हैं । कितु ये निर्वाध विशेष्य- 
जैसे भी प्रयुक्त होते हैं । सामान्यार्थक-जैसे पुंछिग और स्त्रीलिंग रूप आते हैं, तो 
नपुंसक विशेपतः और अधिकांशत: भावार्थक-जैसे । बहुधा इनमें वंशज अथवा 
अपत्य अर्थ भी मिलता है । 

अ--नियमित तथा अधिक व्यापक रूपनिर्माण वह है जहाँ मूल-शब्द, सरल 
अथवा सामासिक, प्रथम अक्षर के वृद्धिसवल्लीकरण के साथ आता हैं। इस 
रूपनिर्माण के उदाहरण होते हैं : 

आ--हलन्त मूल-णब्दों से : स्वरपात के सामान्य विचलन के साथ, आयस 
लोहे का (अयस ), मानस मनसंवंधी ( स्नस ), सोसनस मित्रता (सुमनस ) 
त्राक्मषण पुरोहित ( ब्रह्मन ), हेमवर्त हिमालय से ( हिमवन्त ) आहिरस 

अन्विरस वंशज ( अड्विरस ), हॉस्तिन हाथी के समान (हस्पिन ), 
मांस्त मरुत संबंधी ( मरुत ); -अन्‍्त्य से प्रत्यय पर आगे हटाये गये उदात्त 
के साथ, शारद शरत्‌ के उपयुक्त, बराज़ विराज्‌ संबंधी पोष्ण पृपन संबंधी 
गंरिक्षित गिरिक्षित्‌ का पृत्र;--अपरिवर्तित उदात्त के साथ, मानुप मनुस 
की संतान । 

इ--बन्त्‌ अंतवाले प्रातिपदिकों के मब्य मूल-हूप में ( जैसा कि ऊपर 
निदिष्ट हो चुका है ) प्रत्यय जोड़ा जाता है; मांघोन और वातन्रेध्न में यह 
दुर्वलतम रूप में युक्त हैं; अंत प्रत्यय इनू अपरिवर्तित वना रहता है; अनू 
सामान्यतया वैसा ही प्राप्त है, कितु कभी-कभी इसका अ छुप्त हो जाता हैं, यथा 
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पोष्ण च्रव्ृष्ण, दाशराज्ञ में--तथा कभी-कभी इसका नू, यथा व्राद्म, ओक्ष, 
बाह॒त्सास में । है 

ई-ऋ-अंतवाले मरू शब्दों से : ज़त्र जय युक्त ( जंतू या जत जीतने 
वाला ), त्वाष्ट त्वष्टर संबंधी, साचित्र सूर्य का वंशज ( सबिद ) 
ओभेत्र, पत्र । 

उ--उअंतवाले मल-शब्दों से : साधारणतया उ के गुण-सबलीकरण के साथ 
यथा--वासव घसुसस संबंधी, आतव ऋतुओं का ( ऋतु ), दानव दानु 
की संतान (दानु), सैन्धव सिंधु से (सिन्धु) : कितु कभी-कभी उनके विना 
यथा मांधव मधु से परिपूर्ण (मधु), पाइवें वगल ( पशु पसली ), पेह् पेढु 
वाला, तांन्च शारीरिक (तनू ), याँद्व यदु का । 

ऊ--इ और ई, जो स्वरयुक्त प्रत्यय द्वारा हटा दिये जाते हैं, अंत वाले 
मूल शब्दों से : पार्थिव पृथ्वी का ( प्रथिवीं ), सारस्वर्त सरस्वती वाला 
ऐक्द्राग्नं इन्द्र और अग्निवाला ( इन्द्राग्नीं ) : पाडःक्त पँचगुना ( पंडिप्क्त ) 
नक्रेैत निऋतिवाला, पाथरूम पथरश्मि से संबंधित पाशुपत्त पशुपति 
संबंधी । 

ए--समानरूप से लुप्त होने वालें आ अंतवाले मूलशब्दों से : थामुन 
यमुना संबंधी, सारध मधु आदि ( सरध मधुमक्खी ), कानीन प्राकृत संतान 
( कनींना कन्या ) । 

ऐ--कतिपय ( एक साथ मिले अवशिष्टों से अधिक ) अकारान्त मूल-गब्दों 
से, जिनका अंत्य प्रत्यय द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है : उदाहरणार्थ, . स्वरपात 
के सामान्य विचलन के साथ, आमित्र विरोधी ( अमिन्न शत्रु ), बारुण 
वरुण संबंधी, बैशबदेव सभी देवताओं से संवद्ध ( विश्वदेव); नेहस्त॑ विना 
हाथ का होना ( निहिस्त ), वैयश॒व व्यश्व की संतान; गांदेभ गर्दम संबंधी 
( गदभ ), दव्य देव संबंधी ( देव ), सांध्यंदिन मध्यदिनवाला (संध्य दिन) 

ीत्र पोता ( पुत्र बेटा ), सौंभग सुन्दर भाग्य ( सुभग ). वध्यरच 
: चप्रयइुव के गोचज; अपरिवतित स्वर॒पात के साथ ( अपेक्षाकृत कम ), वासन्त 
वसंत संबंधी ( वसन्‍्त वसंत ), मंत्र सिन्र से संबंधित, आतिथिग्व 
अतिथिरव के गोत्रज, देवोदोस दिंवोदास संबंधी। कुछ प्रयोगों में थ 
प्रत्ययद्वारा प्रतिस्थापित होता है : यथा--सौर, पोष याज्वल्क । 

औ--इस अंतिम रूप के शब्द कभी-कभी, युक्त प्रत्यय के बिना, आंतरिक 
प्रिवर्तन द्वारा बने माने जाते हैं। किंतु यह देख कर कि. अन्य अंत्य स्वर इस 
प्रत्यय से हटा दिये जातें हैं, गौण व्युत्पत्तिवाले अन्य विविध प्रत्ययों के पूर्व भी 
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अ प्रहृत्यन्त्य के रुप में लुप्त हो जाता है, तथा यह देखकर कि प्रत्ययविहीन 
शब्द-विधान के कोई उदाहरण अ-भिन्न अन्य अंत्य वाले मूल-शब्दों से उद्धरणीय 
नहीं अत्यधिक अस्वाभाविक लगता हैँ कि यहाँ भारत यूरोपीय शब्द- 
विधान की संपूर्ण प्रक्रिया से व्युत्पत्तिगृहीत हो । 

औ--इस रूप-निर्माण के विद्येपण ई लगा कर अपने स्त्रीलिंग रूपों को 
बनाते हैं ( द्रष्व्य ३३१५ अ ) | 

१२०९--आद्य अक्षर में वृद्धि-परिवर्तन के विना अ के योग से बने शब्द 
अनेक नहीं हैं, तथा निस्संदेह ये अधिकांशतः अयोगात्मक निर्माण लेकर अन्य 
अंत्यों के अ-शब्दरुप वाले प्रातिपदिकों में अंतरण के परिणाम होते हैं । 

अ--अंतरण द्वारा बने अकारांत प्रातिपदिकों के अनेक उदाहरण ऊपर 
(३९९ ) दिये जा चुके हैं। इस प्रकार के संक्रमण की स्थितियाँ समास में 
( १३१२ ) सर्वाधिक आती हैं: यथा, विशेषरूप से, अप-( अप या आपू जल 
के लिए ), ऋच, नर, इत्यादि; अन्‌ अंतवाले प्रातिपदिकों से, अह, वृष, प्रभृति, 
किंतु साथ ही अछ्ू, वृष्ण और वृषण; इ अंतवाले प्रातिपदिकों से, अडग्गुल, 
रात्र, इत्यादि; अश्जू प्रातिपदिकों ( ४०७ ) के दुर्वलतम रूपों से उछ्च, - नीच, 
पराचं, इत्यादि । 

आ--पुनः, समास में विशेष रूप से आनेवाले, तथापि एकल शब्दों की 
तरह बहुवा स्वतंत्र प्रकृति रखने वाले अकारांत प्रातिपादिक असू ( विरले, इस, 
उस्‌ ) अंतवाली संज्ञाओं से होते हैं : इस प्रकार, उदाहरणस्वरूप, तमस, 
रजस, पवस, त्रह्मवचस; सववेदस, देवेनस, परुप, ज्यायप भौर 
संभवत: मनुप । 

इ--इन्‌ अंतवाले विशेषणों से उस प्रकार के प्रातिपदिकों को वैयाकरण 
इन प्रत्यय से बने मानते हैं : यथा--मलिन दृपित, परमेप्ठिन प्रभृति ( देखिए 
धथश्य )। 

ई--वथाकथित प्रत्यय अंत से बने कतिपय शब्द अन्त अंतवाले प्राति- 
पदिकों के स्पष्ट अंतरण होते हैं | इनमें से कुछ पूर्वतम काल से ही प्राप्त हैं 
यवा--पांन्त घूँठ, इवान्त (? ), बसन्त॑ वसंत, हेमन्त शीतकाछ, वेशर्न्त 
प्रभति जलाग्य, जीवन्तीं संजीवनी छता विशेष; तथा अन्य उत्तरकाल में 
मिलते हैं, यया--जयन्त, तरन्त, मधुमन्त, इत्यादि | इनमें अन्तोदात्त माना 
जाता है । 

उ--अज्ञ--प्रातिपदिकों से (४०७) क-अ अंतवाछी कुछ संज्ञाएँ बनायी 
जाती हैं: यवा--अनूक, अपाक, उपांक, पग्रतोक, पंराक, प्रभूति । 


३६ सबिसिक्तिक शब्दों का प्रत्यय-विधान ७६१ 


ऊ--ऋ-अंतवाले प्रातिपदिकों से, होन्न, नेत्र, नेट्ट, पोन्न, प्रशास्त्र 
इत्यादि, पुरोहितों की कोटियों से; साथ ही घातन्न भ्रात्र इत्यादि । 
ए--अन्य विकीर्ण रूप हैं : सविद्यत, आव्यप, बींरुध, ककुद, कक्ुस, 
अशुष, भूम्य, सख्य, अविपत्य, जारपत्य, अरट्च, पाण्ड्व । 
ए--तु अंतवाले भावषाचक संज्ञा-प्रातिषदिकों में ज के योग से बने, (तुअ) 
त्व अंतवाले वैदिक भविष्यकालिक कृदन्तरूपों का विवेचन पूर्णह््प से (९६६ अ) 
किया जा चंका है । 
ओ--संख्यावाची प्रातिपदिकों से युण-सवलीकरण के साथ न्रय भौर द्वय 
प्राप्त होते हैं; नव तथा इसी प्रकार नु अब से होता हैं; तथा अन्तर स्पष्टत 
अन्तर से । 
औ--भेषज औपध, सिषज आरोग्यकर्ता से गुण-विकार के साथ होता है 
और संभवतः देव स्वर्गिक, दिव्य, देवता इसी प्रकार दिव्‌ आकाश, स्वर्ग से 
( प्रकाशार्थ दिव्‌ धातु भाषा में प्राप्त. नहीं है ) । 
१२१०--य-इस प्रत्यय से शब्दों की एक बड़ी संख्या प्राचीन एवं उत्तर 
दोनों भाषाओं में बनायी जाती हैं । 
अ--य-प्रत्यय रूप, संयोग तथा प्रयोग के व्यापक और भ्रमकारक प्रभेद को 
परिलक्षित करता है; य-अंद् वाले अन्य प्रत्ययों--इय, ईय, एय, आयय, एप्प, 
एत्य--के साथ प्रत्यय की संवन्ध आंशिक रूप से अस्पष्ट और अज्ञेय भी है | बहु- 
' संख्यक स्थलों में थे, जब यह किसी व्यंजन का परवर्ती होता है, प्राचीनतम भाषा 
में उन्द मान लेकर दृव्यक्षरिक होता है, या इअ की तरह पाठ अपेक्षित है । 
कह० वे० में, इस प्रकार, २६६ शब्दों में ( सामासिकों को छोड़ कर ) इअ 
की तरह होता है, और केवलढ ७५ में नित्य य; ४६ में कभी इअ-जैसा 
पढ़ा जाना चाहिए, तो कभी य-जँसा; कितु इनमें से अनेक के साथ थ केवल 
कादाचित्क स्थितियों में होता हैं । जैसा कि अपेक्षित है, इअ प्रयोगिता गुरु अक्षर 
के बाद अधिक प्राप्त है--इस प्रकार कइ॒० वे० में ऐसे अक्षर के बाद इअ के 
१८८ और य के २७ उदाहरण मिलते हैं, तथा लघ्वक्ष र के वाद इअ के ७८ 
और थे के ९६ ( स्वरित य-अर्थात्‌ इंअ-जो,. जैसा-कि नीचे १२१२ ख निर्दिष्ट 
किया जाएगा, य या य्‌ की अपेक्षा अधिक विधटनीय होता है )। यह निर्धारित 
करना विशेष गवेषणाओं का विषय होगा कि ये में एकाथिक प्रत्यय, विभिन्न 
स्वर॒पात के साथ, और इ-तत्त्व को विभिन्‍न मात्रा सम्मिलित की जाय या न की 
जाय; अथवा मूल-शब्द के अंत्य इ में युक्त अ के साथ । यह भो विवादास्पद 
विषय है कि य मुख्य प्रत्यय है या गौण; भविष्यकालिक क्ृदन्तक़रियारूपों के तथा 
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भाववाचक संजाओं के रुपनिर्माण में प्रत्यय मुख्य की तरह कम-रो-कम प्रयोग में 
जाता है; किंतु पत्ययों को ऐसे दो वर्गो में विभक्त करना असंभव है, तथा इस- 
लिए इनको यहाँ एक साथ प्रस्तुत करना वांछनीय लगता हैं। 

आ--य प्रत्यय से बने शब्द प्रथमतः दो कोटियों में विभक्त किये जा सकते 
हैं, वे जिनमें आद्य अक्षर की सहवर्ती वृद्धि-विस्तृति देखी जाती है, तथा वे 
जिनके वह प्राप्त नहीं है 

इ--इन दोनों कोटियों के य अंतवाले विशेषण नियमित रूप से अपने 
स्त्रीलिंग रूप या में बनाते हैं । कितु अनेक अवस्थाओं में ईकारान्त स्त्रीलिंग रूप 
नित्य अथवा या के साथ वैकल्पिक रूप से बनाया जाता है : उदा० चातुर्मासी, 
आग्निवेशी, शाण्डिली, आरी (तथा आंर्या ) देवी (तथा दव्या ), 
सोमी ( तथा सीस्‍्या ); धीरीं, शीर्षणी स्व॒री इत्यादि । 


१२११--य अंतवाले शब्द आदि वृद्धि-सवलीकरण को लेकर रूप और 

अर्थ की दृष्टि से अ अंतवालों ( ऊपर, १२०४ ) के सादृश्य का पालन खूब 
अच्छी तरह करते हैं । कितु ये उनकी अपेक्षा निश्चितरूप से कम सामान्य हैं 

( वेद में लगभग तीन-चौथाई में )। 

अ--उदाहरण हैं : स्वर॒पात के सामान्य विचलन के साथ, देय ईद्वरीय 
( देव॑ ), पॉलित्य भूरापन ( पालित॑ ), ग्रेव्य ग्रीवा संबंधी (वां ), 
आंत्विज्य पुरोहित का कार्य ( ऋत्विज ), गांहिपत्य गृहपति से संबंधित 
( ग्रहपति ), जॉनराज्य लोकाघिपत्य ( जनरांज ), सांग्रामजित्य युद्ध में 
जय ( संग्रामजित्‌ ), सौवरव्य घोड़ों की सम्पत्ति ( स्वइंव ), आँपद्रप्ट्रय 
साक्य ( उपद्रष्ट' ); आदित्य अदित्य संबंधी ( अंदिति ), सौम्य सोम 
संबंधी, आतिथ्य अतिथि सत्कार ( अतिथि ), प्राजापत्य प्रजापति से 
संबंधित; बेसनस्थ विमनता ( विंमनस ), साहदेवय सहदेव के वंशज;--. 
अंत्य से आगे प्रत्यय पर स्वरपात छाकर, छोक्‍य लोक-संबंधी (छोक ), काव्य. 
कविबंश का, आतंव्य ऋतु के वंशज, चायठ्य वायु से संबंधित ( वायु ) 
रेवत्य घन ( रेवन्त्‌ );--अपरिवर्तित स्वरपात के साथ ( बहुत कम ) आंधि- 
पत्य प्रभुता ( अधिपति ), श्रए्ठय उत्छृष्टता ( श्रष्ठ ), बश्य तृतीय जाति से 
संवंधित ( बिंश्‌ छोग ) पोस्य पौरुष ( पुंस )। 

आ--अ० वे० में एक वार नेवाध्य स्वरितान्त्य के साथ प्राप्त है; यदि 
अशुद्धि नहीं हो, यह निस्संदेह नेवोथ होकर बना हुआ है; वैष्णव्यों ( वा० सं० 
१-१२ ) वेष्णवीं का द्विव० विभक्तिरूप मालूम होता है। 
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१२१२--आदि वृद्धि सबलीकरण के विना थ अंतवाले शब्द सामान्यतः 
विशेषण होते हैं, अपेक्षाकृत कम समय ( नपुंसक अथवा या अंत स्त्रीलिंग ) 
भाववाचक संज्ञाएँ। ये आदि मूल के प्रत्येक प्रकार से बनाये जाते हैं तथा बहु- 
संख्यक होते हैं ( वेद में पूर्ववर्ती कोटि के तीन या चार गुने । ) । 

अ--इन शब्दों का सामान्य निकाय अपने स्वर॒पात की दृष्टि से यों विभक्त 
किया जा सकता है : ( १ ) शब्द जो अपने मूल के स्व॒र॒पात को सुरक्षित रखते 
हैं; ( २ ) निवर्तित स्वरपात वाले शब्द; ( ३ ) उदात्त य॑ ( इअ ) वाले शब्द 
(४ ) स्वरित य ( इज ) वाले शब्द । अंत में, भविष्यकालिक क्ृदन्तक्रियारूपों 


तथा क्रियार्थसंज्ञाओं वाले शब्द रखे जा सकते हैं जिनमें मुख्य प्रत्ययों का लक्षण 
विद्यमान है । 


(१ ) आ--अपने मूलों के उदात्त को सुरक्षित रखने वाले य-प्रत्ययान्त 
दब्दों के उदाहरण हैं : अंदव्य अश्वसंबंधी (अंश्व ) अंडमम्य अंगोंवाला 
( अंडम्ग ) सुख्य सबसे आगे ( मुख मुँह ), अव्य भेड़ से संबंधित ( अंबि ) 
गव्य गो-संबंधी ( गो ), विश्य जनसंबंधी ( बिश ), ढय द्वार से संबंधित 
( दुर_), नये पुरुषोचित ( न्नू ), वृष्ण्य वीर्यवान्‌ ( वृषन्‌ ), स्व॒रांज्य स्‍्वै- 
राधिराज्य ( स्व॒रांज ), सुवीय धारण की सम्पत्ति ( सुवीर ), विश्व॑जन्य 
सकल मानवोय, विश्वदेव्य सभी देवों से संबद्ध ( विश्वंदेव ) मयूरशेप्य 
मयूरपुच्छी । 

इ--अंतिम शब्दों में तथा कुछ दूसरे शब्दों में थ ( क की तरह, १२१२ 
ऐ, तुल० १२१२ ग ) केवल संवंधवाचक समास के निर्माण में सहयोग के लिए 
प्रत्यय की तरह प्रयुक्त लगता है; तथा इस प्रकार के अन्य और हैं सुहस्त्य 
( समार्थक सुहस्त के साथ-साथ, ) सधुहस्त्य, दशमास्य, मिश्रधान्य 
अन्योंदायं, समानोदय । 

(२ ) ई--प्रथम अक्षर पर स्वर॒पात के विवर्तन वाले उदाहरण ( यथा: 
वृद्धि विस्तार वाले प्रत्यय में ) हैं : कण्ठय कंठ से उत्पन्न ( कण्ठ )। स्कन्ध्य 
स्कन्ध संबंधी ( सकन्ध ), त्रत्य पंकल्पात्मक ( ब्रत ), सध्य मेधों में ( सेघ॑ ) 
पित््य पितृदेवों से संबंधित ( पितृ ), प्रतिजन्य विपरीत ( प्रतिजन॑ )। 
हिरण्यय स्वणंवाला ( हिरण्य ) स्वर के अग्ननिक्षेप और मूल के अंत्य अ के 
सुरक्षण, दोनों दृष्टियों से अनियमित होता है; तथा गग्यय और अव्यय ( अंग्यय 
भी ) रूपनिर्माण को लेकर इसके साथ तुलनीय हैं । 

( ३ ) उ प्रत्यय पर स्वरप्रात वाले उदाहरण होते हैं दिव्य स्वर्गीय 
( दिंब्‌ ), सत्य सच ( संन्त्‌ ), व्याप्ूय॑ व्याप्र-संवंधी, ( व्याध् ), काव्य 
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वृद्धिमान्‌ ( कवि ), ग्रास्य ग्रामीण ( ग्रॉंस ), सौस्य सोम संबंधी, अनेनस्य 
निष्कटृपता ( अनेनंस ), अदक्षिण्य दक्षिणा के अनुपयुक्त । 

(४ ) ऊ-स्वरित य अंतवाले शब्दों के ( जो पिछले तीन वर्गों के 
सम्मिलित से भी अधिक वेद में प्राप्त हैं ) उदाहरण निम्न हैं : 

ए--हलन्त-प्रातिपदिकों से : बिद्य जनपद संबंधी ( ऋ० वे० : विश ) 
हृदय हादिक (हूदू ), विद्यत्य विद्युत्‌ से संबंधित ( विद्युत्‌ ), राजन्य 
राजकीय वर्ग का ( रांजन्‌ ), दोपण्य वाहुसम्बन्धी ( दोपन्‌ ), शीषण्य 
मस्तकीय ( शीपन ), कर्मण्य कर्मनि७ ( कमेन, ), धन्वन्य समतल-भूमि 
संबंधि ( ध॑न्चन), नमसस्‍्य॑ पूज्य ( नंमस ), त्वचस्थ त्वचा संबंधी 
( त्वचस्‌ ), वर्हिष्य वहिस्‌ संबंधी, आयुष्य प्राणदायक ( आँयुस ), 
भसद्य नितम्वीय ( भसद ), ग्राच्य पूर्वीय ( ग्रांज्व ) इत्यादि । अपवाद- 
भूत रूपनिर्माण-जंसा अयम्य आत्मीय ( अयंसन ) होता है, जिसके अंतर्गत 
निस्संदेह सात्म्य ( सात्मन्‌ ) और साक्ष्य ( साक्षिन्‌ ) आते हैं । 

ऐ---उदन्त मूलों से, हनठ्य जबड़ों में संबंधित ( हँनु ), वायव्य वायूं 
मे संबंधित, पशव्य पशु संबंधी ( पशु ); इपव्य शरों से संबद्ध ( इपु ), 
समघव्य मधु-संवंधी ( मधु ), अप्सव्य जलख्रोतों से संबंधित ( अप्सु स० ), 
र्ज्जन्य रस्सी संबंधी ( रंज्जु ); शरव्यां स्त्री० तीर ( शरु, वही ), तथा 
नाव्य नोगम्य ( विद्येपतः स्त्री० में, नाव्यां नौगम्य घारा : नो नाव ) यहाँ 
रखा जा सकता हैं। ऋ० वे० में ग्राशव्य जिसको वाँठा जा सकता हैं 
(प्र+ (अजय) ) बिना किसी अनुरूप संज्ञा प्राशु के मिलता है; तथा साथ ही 
ऊजेव्य पोषण में समृद्ध ( ऊर्ज ) बिना किसी मध्यवर्ती ऊर्जु के । 

ओ--इस श्षीर्ष के अंतर्गत, जैसा कि ऊपर निदिष्ट हो चुका है (९६४ ), 

तव्य अंतवाले तथाकथित भविष्यकालिक कृदन्तक्रियारूप, जो तु अंतवाली 

तुमर्यक संज्ञा में यथ के योग से बने हैं, होते हैं । प्राचीनतम भाषा में ये सर्वथा 
वज्ञात हैं, तथा उत्तरकालिक वैदिक भाषा में कठिनता से मिलते हैं, यद्यपि और 
आगे चल कर तब्य मुख्य प्रत्यय की प्रयोगिता प्राप्त कर लेता हैं और इससे 
कतिपय क्रियामूलक शब्द बनते हैं । 

ओऔ--इ--और ई-अंतवाले प्रातिपदिकों से उदाहरण शायद ही उद्धरणीय 
हैं । वा० सं० में दन्दर्भि से दन्दरध्य प्राप्त है 

क--अ-स्वरान्त प्रातिपदिकों से : स्वग्य दिव्य ( रबग ), देवत्य देवता 
संबंधी ( देवता ), प्रपथ्य मार्गदर्शी ( प्रपथ ), घुध्त्य॑ सारभूत ( चुथ्न ), 
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जघन्य॑ सबसे अधिक पिछला ( जघ॑न ), वरुण्य वरुण संबंधी, बीय बल 

बीर॑ ), उदय पेट से संबंधित ( उदर ), उत्स्य झरने से संबद्ध ( उत्स 
तथा आ-अंत वाले प्रातिपदिकों से उबयं उपजाऊ भूमि से संबंधित ( उबरा ) 
स्वाह्म स्वांह[-मन्त्र संबंधी । 

ख--प्रत्यय के अन्य रूपों की अपेक्षा स्वरितवाला य सामान्यतया अधिक 
विघटित ( इञअ में ) होता है : इस प्रकार, ऋण० में व्यंजन के साथ अंत होने 
वाले गरु अक्षर के वाद यह य-जैसा कभी उच्चारित नहीं होता है; तथा लघ्व- 
क्षर के बाद भी यह उदाहरणों की तीन चौथाई से अधिक में इअ हो 
जाता हैं । 

ग--कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं जहाँ ये विशेषणभूत पूर्वसर्ग के साथ समास- 
विधान में सहायक-जैसा प्रयुक्त देखा जाता हैं ( परवर्तो अध्याय, १३१० : 
तुल० शरश्श्‌इ): यथा--अपिकृद््य काँख के निकट, उपपक्ष्य बगलों में, 
उद्ाप्य जलधारा के ऊपर; संभवत. उपतृण्य घास में लेटा हुआ ( केवल 
संवो० में प्राप्त होता है ) | कितु, अन्य स्वर॒पात के साथ, अन्वान्ठय अतड़ियों में 
होकर, उ'पमास्य प्रत्येक मास, अभिनश्य बादलों तक, अन्तःपाशेव्य 
पसलियों के वीच, अंधिगत्ये रथासन पर, अज्ञात स्वरपात वाले, अधिहस्त्य, 
अनुपृष्ठय, अनुनासिक्य, अनुवंद्य । 

१२१३--य प्रत्ययान्त शब्द जिनके विषय में प्रइ)न उठ सकता हैं कि ये, कम- 
से-कम आंशिक रूप में, आरम्भ में कृदन्‍्तरूप हैं, विशेषतः भविष्यकालिक क्ृदन्त- 
क्रियारूप होते हैं, इनके साथ ही वे क्रियार्थ संज्ञाएँ जो आक्ृति की दृष्टि से इनके 
अनुरूप हैं; उत्तरकालिक भाषा में भविष्यकालिक क्ृदन्तक्रियारूप निर्माण ( ऊपर 
९६३ ) वस्तुतः कृदन्‍्तरूप बन जाता है । 

अ---ऋ० वे० में य अंतवाले भविष्यकालिक कृदन्त क्रियारूपों, बहुत कुछ 
समान रूप वालों, के लगभग चालीस प्रयोग प्राप्त होते हैं: धातु सामान्यत 
असवलीक्ृत है ( कितु चत्य, भव्य,हवज्य, सज्य, योध्य; साथ ही, सांच्, 
वाच्य, भाव्य ); स्वस्पात धातुमूलक अक्षर पर होता है यदि शब्द सरल हो 
अथवा सोपसर्ग : यथा--प्रशस्य उपसद्य, विहव्य ( कितु सामान्यतः: निषेधा- 
थंक उपसग के बाद अंत्य पर : यथा--अनाप्य, अनपबुज्य )--अपवाद केवरू 
भाव्य और संदिग्ध आकाय्य होते ते हैं; प्रयोगों की बहुत बड़ो संख्या में य 
इ में विघटित है; अंत्य 'हस्व स्वर के बाद तु आता है ( इत्य, कृत्य, श्र त्य, 
स्तुत्य और साम्यास चकृत्य, साथ-साथ चक्तत्ति: नंठ्य और हव्य में नहों ), 
और आए में परिवर्तित है ( केवल देय में ) । यदि ये तद्धितान्त-जैसे माने जायें 
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तो ये ये लगाकर, इस प्रत्यय द्वारा अन्य रूपनिर्माणों के अनुरूप, अंशत. धातु- 
संज्ञा से बने हो सकते हैं, यथा--अनुक्ृत्‌ य, अंशतः अ प्रत्ययान्त शब्दों से, 
यथा भाव्य ( भाव से ) । 

आ--»० वे० में इस प्रकार के रूपनिर्माण वाले शब्दों की यत्किचित्‌ 
थोड़ी संख्या ( लगभग पचीस ) प्राप्त होती है; कितु समान प्रयोगिता वाले य 
व्युत्पादित शब्दों का एक बड़ा वर्ग ( पंद्रह ) भी : इस प्रकार, उदाहरणार्थ, 
आद्य खाने योग्य, काय करने योग्य, समाप्य प्राप्त करने योग्य, अतिताय 
अतिक्रमण होने योग्य, नीविभाय कटिवस्त्र-बंध में ले जाने योग्य, प्रथमवास्य 
पहले पहनने योग्य । ये अधिक स्पष्टतः तद्धितमूलक मालूम होते हैं; तथा विशेष 
रूप से परिवग्य परिहार योग्य, अविमोक्य छोड़ने योग्य नहीं, जैसे रूप, 
जहाँ कण्ठच-प्रतिवर्तन स्पष्ट: ग और क अंतवाले मूलों को (२१६ ऐ ) 
संकेतित करता हैं ! 

इ--प्राचीनतर भापा में सर्वत्र इन वर्गो के प्रथम के साथ समान निर्माण 
वाली नपुंसक भाववाचक संज्ञाएँ सामान्य प्रयोग की होती हैं | संयोग-विधान को 
छोड़कर अन्यत्र ये विरले प्राप्त होती हैं ( अ० वे० में सरलझुपों-जैसे केवल 
चिंत्य भौर स्तेय ), तथा चतुर्थी विभक्तिझूप तुमर्थक की पद्धति में बहुधा चतुर्थी 
विभक्ति में प्रयुक्त हैं । उदाहरण हैं : त्रह्मज्यय चसुदय, भागधय, पूर्वपय, 
शतसय, अभिभूय, देवहूय, मन्त्रश्न त्य, कमझत्य, बृत्रतूय, होढ्वू य, 
अभिहत्य, सन्त्रसय, शीपमिय, त्रह्मचयं, नृपह्य | आपवादिक रूप वाले 
ऋतोद्य (बदू)) और सहशब्य ( ९/ (शि) ) होते हैं; आपवादिक 
स्वरपात वाला सघरस्तुत्य । पुनः अ० वे में स्वरितान्त्य के साथ एक उदाहरण 
रण्य प्राप्त है । 

ई---अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से इनका अत्यंत्त सजातीय या अंतवाले स्त्री- 
लिंग शब्दों का एक अपेक्षाकृत छोटा-सा वर्ग होता हैं : यथा--क्षृत्यां, विद्या, 
इत्यां, अग्निचित्यां, वाजजित्या, मुष्टिहत्यां, देवयज्यां इत्यादि । 

उ--अपेक्षाकृत न्‍यून वर्गणीय शब्दों की एक बड़ी संख्या संज्ाएँऔर 
विशेषण दोनों ही, बच जाती हैं जिनमें से कुछ प्राचीनतर भाषा से उनके संबंध 
तत्वों के निख्षण के बिना रखे जा सकते हैं : यथा--सूर्य ( स्त्री० सूयों के 
साथ ), आज्य, पुष्य, नश्य; युज्य, ग्रृध्य, इयं, अय तथा आँये, मय 
मध्य । 

थे के स्पष्टत: सर्वाधिक अनुरूप प्रत्ययों को प्रस्तुत करना अब समीचीन 
होगा । 
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१२१४--इय-यह प्रत्यय वस्तुतः पूर्ववर्ती के समान होता है, केवल एक 
ही वस्तु का दूसरा लिखित रूप है। यह केवल दो व्यंजनों के वाद प्रयुक्त होता 
है, जहाँ य का सीधा संयोग कठिन उच्चारण का संघटन उपस्थित कर देगा । 
इसमें थे वाले स्वर॒पात का ही वविध्य प्राप्त हैं । इस प्रकार : 


अ--उदात्त इंय ( >इअ या य॑ ) के साथ ; उदाहरणार्थ, अशभ्रिय 
(अश्निय भी ) मेघों से उत्पन्न ( अश्र ), क्षत्रिय अधिकार वाला ( क्षत्र ), 
यज्ञचिय पूज्य ( यज्ञ ), होतन्रिंय हवन योग्य ( होत्रा ), अमित्रिय विरोधी 
( अमित्र ) । 

आ--उदात्त इय॑ ( >इर्अ या य॑ ) के साथ : उदाहरणस्वरूप, अग्निय 
(अग्निय भी ) सबसे आगे (अंग्र ), इन्द्रिय इंद्र संबंधी ( उत्तरकाल में, 
ज्ञानेंद्रियः इन्द्र ), क्षेत्रिय खेत से संबंधित ( क्षत्र ) | 

इ--मूल पर उदात्त के साथ : श्रोंत्रिय विद्वान्‌ (श्रोंत्र ), ऋषत्विय 
( ऋत्विय भी ) ऋतु संबंधी ( ऋतु) । 

१२१५--ईय--यह प्रत्यय भी उत्पत्ति की दृष्टि से स्पष्टतः ग्र, ईय है 
जिसके पूर्वपद ने श्रुत्यात्मक थ के मध्य-योग द्वारा अपनी दीर्घ मात्रा को वनाये 
रखा है| इसमें स्वर॒पात नित्य ई पर होता है । 

अ--ऋ० वे० में सामान्य विशेषणों में से केवल आर्जिकीय और गृहमे 
ध्योय भाते हैं, तथा उत्तरकालिक वैदिक भाषा में उदाहरण खूब कम हैं: उदा० 
पव॑त्तीय पर्वतों से परिपूर्ण ( अ० वे०, साथ ही ऋ० वे० पव॒त्य )। ब्राह्मणों 
में कतिपय विज्येपण प्राप्त हैँ जिनमें से कुछ शब्द-समुदायों से ( पादों के प्रथम शब्द 


तथा अन्य ) : यथा--अन्यराष्ट्रीय, पंचवातीय, मार्जाढीय कयाशुभीय 
स्वादुष्किलीय, आपोहिष्ठीय इत्यादि । 


आ-- ऊपर यह कहा जा चुका है ( ९६५ ) कि अन अंत वाली क्रियार्थ- 
संज्ञाओं से ईय व्युत्पादित विशेषण उत्तरकालिक वेद में और ब्राह्मण में भविष्य- 
कालिक क्ृदन्तक्रियारूपवत्‌ प्रयुक्त होने लगते हैं, तथा श्रेण्य भाषा में भविष्य- 
कालिक कृदल्तक्रियारूपों की तरह मान्य रूपनिर्माण हो जाते हैं । किंतु अनीय 


अंतवाले विशेषण भी विना भविष्यकालिक क्रृदन्तक्रियारूपात्मक्ष छक्षण के 
सामान्य हैं । 


बडे हज ऊ 


इ--आदि-वृद्धि के...साथ ईय प्रत्ययान्त शब्द - उत्तरकालिक भाषा में कभी- 


ु मा जातें हूँ: उदाहरणार्य, पावेतीय, पेतापुत्रीय, आपरपक्षोय, 
वेरकीय । 


५६८ संस्कृत व्यांकरंणं 


ई--मदीय प्रभृति सार्ववामिक संबंधदाचक शब्द (५१६ अ ) न तो बेद 
में मिलते हैं, न ब्राह्मणों में; कितु द्वितीय प्रभृति ( ४८७ आ, इ : तृतीय और 
तरीय अंशवाची शब्दों के साथ; ४८८ अ ) संख्येय शब्द पूर्वतम काल से ही 
प्राप्त होते हैं । 

उ--भगवदीय और भवदीय संवंधवाचक शब्द, मूल के अंत्य के सघोष 
बन जाने पर, संभवत:--दीय अंत वाले सार्वनामिक संबंधवाचकों द्वारा निर्धा- 
रित अपना रुप रखते हैं । 

१२१६-एय--यह प्रत्यय प्रथम अक्षर के वृद्धि-विस्तार के साथ विशेषण 
शब्दों को बनाता है, जिनमें बहुधा पितृनाम अथवा सातृनाम्॒ वाली प्रयोगिता 
प्राप्त हें ! इनका नपुंसक रूप कभी-कभी भाववाचक संज्ञा की तरह प्रयुक्त होता 
हैं । स्व॒रपात अपत्यार्थक विशेषणों में साधारणतया अंत्य पर और दूसरों में प्रथम 
अक्षर पर होता हैं । 

अ--उदाहरण हैं : आर्पेय ऋषि के वंशज ( ऋषि ), जानश्रतेय जान- 
श्रति का पत्र, सारमेय सरमा के गोत्रज, शातवनेय शतवनि की संतान 
राथजितेय रथजित्‌ का पुत्र, आंस्नेय रक्तसंवंधी ( असन्‌ ), वॉस्तेय मूत्राशय 
संबंधी ( वस्ति ), पौंरुपेय पुरुषोचित (पुरुप ) पैतृस्वसेय फुआ संबंधी, 
इत्यादि । 

आ--एय प्रत्ययान्त शब्दों में से सामान्य अनुपात से अधिक इ या ई अंत 
वाले मूलों से आते हैं; तथा संभवतः प्रत्यय ने गुणित इ में ये के योग द्वारा 
अपना रूप पहले प्राप्त किया, यद्यपि बाद में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने लगा । 

इ--आ-बातुओं से ( ऊपर, १२१३ ) भविष्यकालिक कृदन्तक्रियारूप 
प्रभूति य अंत वाले शब्द एंय-अंत हो जाते हैं; तथा इनके अतिरिक्त ऋष० बे० 
प्रभूति में सभा से सभय् प्राप्त हैं, और दिद्वक्ष॑य दर्शनीय स्पष्टतः सन्नन्‍्त संज्ञा 
दिद्दक्षां से इनके सादृश्य के आधार पर बना है। मनु० में एक वार «/ (६) 
के पूर्वकालिक क्रियारूप के लिए अध्येय मिलता है । 

ई--तथाकथित प्रत्यय इनेय अंत वाले शब्द--यथा भागिनेय॑, ज्यैप्तिनेय, 
कानिप्तिनेय--वस्तुतः इनी ( स्त्री० ) अंत वाले सन्निहित शब्दों के आधार 
पर बने हैं । 

उ--नपुंसक भाववाचक सहझशाय्य ( ऊपर, १२१६ इ ) के अतिरिबत 
भविप्यकालिक क्ूदन्तक्रियारुपार्थ वाला विशेषण स्तुपेय्य ( धातु में लुद्मात्मक 
स्‌ के जुड़ने पर ) तथा शपथ से शपशथेय्य ज्ापकारी ( अथवा श्ापित ) 
एय्य अर्थात्‌ एयिअ अंत वाले होते हैं । 
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१२१७--एन्य-यह प्रत्यय निस्संदेह तद्धितमूलक है, जो न-प्रत्यय अंत वाले 
शब्दों में थ के योग से बना है; किंतु समान उत्पत्ति वाले दूसरे प्रत्ययों की तरह 
यह बहुत-कुछ स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है, विशेषतः प्राचीनतर भापा में जहाँ 
इसमें प्रायः भविष्यकालिक कृदन्तक्रियारूप विशेषण बनाने वाले उत्तरकालिक 
अनीयार्थ ( ऊपर, १२१५ आ ) प्राप्त है । 

अ--इस प्रत्यय के य का उच्चारण प्रायः सर्वत्र स्वर-जैसा अपेक्षित है, 
तथा स्वर॒पात ( चरेण्य को छोड़कर अन्यत्र ) ए पर होता है : यथा, एनिय | 

आ--भविष्यकालिक क्रृदन्तक्रियाछ्प ऊपर विभिन्‍न क्रियारूपों के अंतर्गत, 
जिनसे ये स्वतः संवद्ध हैं ( ९१६६ आ, १०१९ आ, १०३८ ', पूरी तरह दिये जा 
चुके हैं । ( ऋ० वें० भविष्यकालिक क्ृदन्तक्रियाहूपविहीन दो विशेषण भी 
बीरण्य पुरुषोचित ( बीर ) और कीतेण्य प्रख्यात ( कीर्ति ), प्राप्त हैं, तथा 
तै० सं० तथा तै० सं० में अनभिशस्तेन्य ( अभिंशस्ति ) मिलता है; विजेन्य 
( कह० वे० ) संदिग्ध संबंधों का शब्द है, शिक्षेण्य शिक्षाप्रद सूत्र में प्राप्त होता 
है; प्रावृषेण्य वर्षाऋतु संबंधी उत्तरकाल में प्रयुक्त होता है । 

१२१८--आखसय्य-इस प्रकार प्रत्यय से भविष्यकालिक कृदंतक्रियारूपात्मक 
विशेषण प्राय: ऋ० वे० में ही बनाये जाते हैं ॥ ये ऊपर ( ९६६ इ ) निदिष्ट हो 
चुके हैं। प्रत्यय का उच्चारण सर्वत्र आंयिअ की तरह अपेक्षित है । 

अ--थोड़े-से विद्येषण क्ृदल्तक्रियारूपात्मक प्रयोगिता के बिना और नपुंसक 
भाववाचक शब्द भी मिलते हैं : यथा--बहुपाय्य बहुतों को रक्षा करता हुआ; 
जपांय्य मनुष्यों की रक्षा; कुडपांय्य और पुरुसांय्य, व्यक्तिवाचक नाम पूब॒पाय्य 
प्रथम पान, सह॒याय्य उपयोग;---तथा रसांय्य अधीर और उत्तसांय्य श्रेष्ठ में 
कोई क्रियामूल प्राप्त नहीं है । अलांय्य संदिग्ध हैं; साथ ही, आकाय्ये जिसका 
स्वरपात भिन्न रूपनिर्माण का निर्देश करता है, तथा प्रहाय्य ( अ० वे०-९/ हि) 
संदेशवाहक और प्राबायय ( अ० वे० ) संदिग्ध प्रयोगिता वाले हैं । 

१२१९--आयन-ब्राह्मणों में तथा उत्तरकाल में इस प्रत्यय से गोत्रापत्यार्थ 
दब्द विरल नहीं होते हैं। ये अकारान्त प्रातिपदिकों से बनते हैं और प्रथम 
अक्षर में वृद्धि सबलीकरण होता है और अंत्य पर स्वरपात है । 

अ--ऋण० वे० में इस झरूपनिर्माण का एकमात्र उदाहरण काण्वायन 
( संबो०; कृण्व ) है; अ० वे० में दाक्षायण्ण और स्त्री० रामायणों पद्य-खण्डों 
में, तथा आमुष्यायण अमुक का पूत्र ( ५१६ ) इसके गद्य में मिलते हैं; श० 
व्रा० में राजस्वस्वांयन--बायन के साथ-साथ प्राप्त है। ऋ० वे० नाम 
उक्षुण्यांयन विभिन्न निर्माणवाला होता है, जो अन्यत्र अज्ञात है । 


७५३० संस्कृत व्याकरण 


१२२०--आयी-इस प्रत्यय से केवल बहुत कम शब्द बनाये जाते हैं; 

उदाहरण-स्वरूप--अग्नांयी ( अग्नि ) अग्नि की स्त्री, वुषाकपायी 
पांकपि की पत्नी; तथा उत्तरकाल में प्रतक्रतायी, और भनायी मन की 

स्त्री ( किंतु सनावीं श० ब्रा० ) । 

अ--ये मूल के अंत्य इ के वृद्धि-तर्धन के साथ बने अ अंतवाले थब्द के 
स्त्रीलिग रूप-जसे लगते हैं । 

१२२१--इ-इस प्रत्यय से बने शब्द अकारांत संज्ञाओं के गोत्रनाम होते 
हैं । स्व॒र॒पात आदि अक्षर पर होता है जिसमें वृद्धि-सवलीकरण प्राप्त है । 

अ--ऋण० बे० में आधे दर्जन के इकारान्त गोत्रनाम पाये जाते हैं : उदाहरणार्थ- 
आग्निवेशि, पौंरुकुत्सि, प्रांतद्नि, सांचरणि; अ० वे० में एकमात्र प्राह्मदि 
मिलता हैं; ब्राह्मणों में ये अपेक्षाकत अधिक सामान्य होते हैं : यथा--ऐ० ब्रा० 
में, सोयवसि, जानंतपि, आरुणि, जानकि, इत्यादि । अन्य अर्थ वाला 
एकमात्र शब्द--सारथि रथ हाँकनेवाला ( सरंथम्‌ )--%ऋ० वे० काल से ही 
प्राप्त है । 

आ--तथाकथित प्रत्यय अकि से बने शब्द--यथा बेयासकि व्यास के 
बंशज--निस्संदेह क या अक अंतवाले अन्य शब्दों से यथार्थ इ प्रत्ययान्त शब्द 
होते हैं । जैसा कि नीचे निर्दिष्ट किया जायेगा ( १२२२, औ ), यह गौण प्रत्यय 
इक संभवत: इ प्रत्यय में क के योग से बना हैं । | 

इ--ऋ० बे० में त॑पुपि, जो स्पष्टठः तंपुस से गौण इ के योग से निष्पन्न 
है, और व्यक्तिवाचक नाम झुचन्ति मिलते हैं; भुवन्ति ब्रा० में प्राप्त होता है, 
और जीवन्ति उत्तरकाल में । 

१२२२--क--निस्संदेह यह मूलत. संबंधार्थक विशेषणों के बनाने वाली 
प्रत्यय-कोटियों में एक हैं। तथा वर्तमान प्रयोग में भी यह इस अर्थ को रखता 
हैं; तथापि केवल थोड़े-से स्थलों में एक ओर अल्पार्थक शब्दों के बनाने वाले 
तत्त्व में यह विशेषीकृत हो गया हैँ; तथा दूसरी ओर, और अपेक्षाकृत अधिक 
व्यापक ढंग से, अनिर्धाय्य अर्थ वाले तत्त्व में क्षीण हो गया है जहाँ यह बहुत 
बड़ी संख्या की संज्ञाओं और विद्येपणों में समानार्थक दूसरों के निर्माण के लिए 
जोड़ा जाता है--यह अंतिम, वेद में भी तथा अपेक्षाकृत अधिक उत्तरकालिक 
भाषा में इसका प्रधान कार्य होता हैं ! 

अ--फलतः क जिन व्युत्यादित शब्दों के - साथ जुड़ता है, उनके अंत्यों में 
अपने को सहज संयुक्त कर लेता है, और उनके साथ समस्त प्रत्यय-जैसा वन 
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जाता है और पुनः उसी ढंग से प्रयुक्त होता है | इस उत्पत्ति वाले, जैसा कि ऊपर 

देखा जा चुका हैं (११८०, ११८१ ) वस्तुतः तथाकथित मुख्य प्रत्यय उक 

और अक होते हैं, तथा इसी प्रकार गौण प्रत्यय इक ( नीचे, औ ) । 

| आ--क अंतवाले शब्दों का स्वर॒पात विविध होता है--स्पष्टठ: कोई नियम 
नहीं होता है, केवल इतना निर्चित हैँ कि सर्वाधिक स्पष्ट भाव से अल्पार्थक 

स्वरूप रखने वाले शब्दों में स्व॒र॒पात सामान्यतः: प्रत्यय पर प्राप्त है । 

इ-- प्राचीनतर भाषा से ), शब्दों के उदाहरण-जहाँ प्रत्यय विशेषण- 
निर्माणरूप प्रयोगिता रखता है, होते हैं : अन्तक ( अन्त ) अंत करनेवाला, 
वल्हिक ( बल्हि ) वल्हिवाला, आण्डोंका ( आण्ड ) भण्डा उत्पन्न करने- 
वाला, सूचोंक ( सूची ) छेदनेवाला, उ्वौरुक कूष्माण्ड फल ( उदीरूुं ) 
पर्योयिक ( पयोय ) पर्याय वाला, संख्यावाची शब्दों से एकक, ढक, त्रिक, 
अष्टक; तृतीयक तीसरे दिन का; सर्वनाम-प्रातिपदिकों से, अस्मांक हमारा 
युष्सांक तुम्हारा, समक मेरा ( ५१६ ई ); पूर्वसर्गों से, अन्तिक नजदीक 
अंनक पीछे, अबका लताविश्ञेप ( उत्तरकाल में अधिक, उत्क ) तथा प्रथम 
अक्षर पर निवर्तित स्वरपात के साथ ( पूर्वोक्त अष्टक और तृतीयक के अति- 
रिक्त ), रूपक ( रूप ) रूपवाला, बश्रक (वश्न भूरा ) एक प्रकार की 
छिपकली । भावत्क श्रीमान्‌ में-अनियमित आदि-बृद्धि प्राप्त है । 

ई---उन छब्दों के उदाहरण, जिनमें अल्पवोधक अर्थ न्यूनाधिक संभव है : 
अशर्बक टटदूटू, कनॉंनक और कुमारक वालक, कनीनकां या कनींनिका 
बालिका, पादुक छोटा पाँव, पुत्रक-छोटा पुत्र, राजक युवराज, शक्कुन्तक छोटा 
पक्षी । कभी-कभी इस प्रकार के अल्पवोधक शब्द से निदार्थ सूचित किया जाता है : 
सार्वनामिक प्रातिपदिकों से इस अर्थ के रूपनिर्माणों के लिए, देखिए ऊपर, 
५२१; अन्य उदाहरण अन्यक॑ ( ऋ० वे० ), अंलकमू ( ऋ० वे० : अंलमू 
से ), तथा साथ ही क्रिया-रूप यासकि ( यासि के लिए : कोौ० ब्रा० ) होते हैं । 

उ--सरल और सामासिक, प्रत्येक प्रकार वाले रूप के मूलों से क प्रत्ययान्त 
शब्द अपरिवर्तित अर्थ के साथ बनाये जाते हैं, तथा वहाँ स्वरपात की वही 
विविधता प्राप्त होती हैं जो विशेषण शब्दों में ( जिनके साथ मूलतः: ये समान 
हैं )। यथा 

ऊ--सरल संज्ञाओं और विद्येषणों से : अऋरतक आश्रय, न्नाँसिका नथना 
सक्षिका मक्खी, अवबिकां भेंडी, इषुकां तीर, दूरक दूर, स्वंक सब, धनका 
( धन ) गाय, नंग्नका ( नग्न ) नंगा, बंद्धक ( बद्ध ) वन्दी, . अभिन्नतर 
किसी प्रकार भिन्न नहीं, अनस्तमिक सूर्यास्त के पूर्व, बम्रक चींटी, अभक 
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छोटा, शिश्वुक युवक, अणीयस्क सूक्ष्मतर, एजत्क कॉँपता हुआ, अभिमायक 
नथीला पतयिष्णुक उड़ता हुआ | ऐसे व्युत्पादित शब्द उत्तरकालिक भाषा में 
असंख्य हैं; प्रायः किसी संज्ञा या विशेषण से कया का ( लिंग के अनुसार ) 
अंतवाले तुल्य प्रभावी शब्द बनाया जा सकता है । ॥ 
ए--सामासिक मलों से : स्घल्पर्क वहत थोड़ा, विंमन्‍यक क्रोध को 
हटानेबाला, विक्षिणत्क नाश करने वाला, प्रवतमांनक आगे बढ़ाने वाला 
विक्षीणक नष्ट । 
ऐ--बआह्यणों में तथा उत्तरकाल में क संवंधवाचक विशेषण-समास (१३०७) 
कभी-कभी निष्प्रयोजन से, कितु सामान्यतया रुपनिर्माण में अपेक्षाकृत अधिक 
उपयोगो मूल के लिए : यथा, अनक्षिक बिना आंख का, अत्वंक्क निश्चर्म, 
अरतरक निर्वीज, व्यस्थक अस्थिहीन, सशिरस्क माथे के साथ-साथ, एक- 
गायत्रीक एकमात्र गायत्री छन्‍्द रखनेवाला, गृहीतवसतीवरीक वह जिसने 
पिछले दिन वाले जल का ग्रहण किया है, सपत्नीक अपनी पत्नी के साथ, 
वहहस्तिक अनेक हाथी रखनेवाला, सदीक्षोपसत्क दीक्षा और उपसद्‌ के साथ 
आहितसमित्क जिसने अपनी लकड़ी रखी है, अभिनववयस्क नव यौवनवाला 
अडःग्ुपमान्रक अंगूठे के माप वाला । 

ओ--क के पूर्व॑वर्ती स्वर का स्वरूप बहुधा अनियमित मिलता है; तथा 
विद्येप रूप से इका प्रत्ययान्त स्त्रीलिंग अ अन्तवाले पुंछिग के साथ इतना 
साधारण है कि उसे इसका नियमित समानांतर माना जा सकता है ( ज॑सी स्थिति 
तथाकथित मुख्य अक की होती है, ऊपर ११८१ )। ऋर० वे० में एक दूसरे 
के साथ केवल इयत्तक और इसयत्तिका प्राप्त हैँ; किंतु अ० वे० में अनेक 
उदाहरण मिलते हैं । 

ओऔर--पूर्ववर्तों स्वर और क से बने दो प्रत्यय--उदाहरणस्वरूप, अक भौर 
इक--वैयाकरणों द्वारा स्वतंत्र तद्धित प्रत्ययों के रूप में गृहीत हैं, जहाँ मूल के 
आरम्भ में वृद्धिलवलीकरण अपेक्षित हैं। इनमें से दोनों निःसंदेह मूलतः अंत्य 
इयाअ में क के योग से बने हैं, यद्यपि ये प्रयोग में स्त्रतंत्र रूप से आने 
लगे हैं। 

--अक अंतवाले वृद्धि प्राप्त शब्दों के कोई उदाहरण प्राचीनतर भाषा 
में नहीं देखे गये हैं (यदि मामक मेरा को ऐसा न माना जाय ); तथा ये 
उत्तरकाल में अधिक सामान्य नहीं हैं : यथा आवश्यक अनिवार्य, वाद्धक 
वृद्धावस्था, रामणीयक प्रसन्नता । । 


स् 
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ख--इक अच्तवाले वृद्धि-प्राप्त शब्दों के बहुत कम प्रयोग वेद से प्राप्त होते 
हैं : वांसन्तिक वसंत ऋतु संबंधी, वाषिंक वर्षाऋतु संबंधी, हमन्तिक हेमन्त 
संबंधी ( इनमें से कोई ऋ० वे० में प्राप्त नहीं हैं )। अ० वे० में करातिका 
किरातों से संबंधित प्राप्त हैं यह स्पष्टतः पुं० करातक का स्त्री० हैँ जो उत्तरकाल 
तक नहीं मिलता है। अपेक्षाकृत अधिक अर्वाचीन काल से (जब कि ये 

बहुतायत में आते हैं ) उदाहरण हैं : वेदिक वेदो से संबंधित, धामिक, धर्मनिष्ठ, 
आह्लिक दैनिक, बेनयिक सदाचारी, दोवारिक द्वाररक्षक, नेयायिक न्याय- 
शास्त्र का वेत्ता । 

ग--क प्रत्यय से पूर्व कुछ अंत्यों का ऐसा रूप देखा जाता हैँ जिसमें अंतः- 
संधि की अपेक्षा बाह्मयसंधि का लक्षण प्राप्त है । वस्तुत:, अंत्य सघोष स्पर्श अघोष 
हो जाता है, और महाप्राण अपना प्राणत्व खो देता है (११७अ, ११४ ) : 
तुल०-उपसत्क,-समित्क, ऊपर ऐ। इसी प्रकार तालव्य भी कण्ठ्य हो जाता 
है ( यथा त्‌ प्रभृति के पूर्व : २१७ ) : उदाहरणार्थ, ख्रुक्क, रुकक, त्ववक, 
अनृकक । आ के वाद स्‌ सुरक्षित रहता है, और परिवर्तक स्वर ( १८० ) के 
बाद ष्‌ हो जाता है : उदा० सद्यस्क, ज्योतिष्क, दीर्घायुब्क । कितु अन्य उष्म 
घ्वनियाँ वही रूप ग्रहण करती हैं जो समास में इनके द्वारा गृहीत होता : यथा-- 
अदिकक ( दिश्‌ ), षटक, विदक, त्विदक ( षषप्रभृति )। अनाशीक 
( तै० सं० आशिस्‌ ) असंगत है; तथा ऐसा हो परुत्क ( आपस्त० ) यदि यह 
परुस से निष्पन्न होता है । 

१२२३--कतिपय प्रत्यय, जो आंशिक रूप से विरल प्रयोग और संदिग्ध 
स्वरूप वाले होते हैं, व्यंजनावयव--जैसे नू को रखते हैं, और ये यहाँ एक साथ 
वर्गक्ित हो सकते हैं । 

अ--ऋ० वे० में आन अंतवाले कुछ शब्द ऊपर ( ११७५ अ ) दिये जा 
चुके हैं । 

आ--आनी ( जो संभवतः तद्गपी स्त्रीलिंग है) के साथ थोड़े-से शब्द 
मुख्यतः पत्नीवाची नाम बनाये जाते हैं : यथा--इन्द्राणीं, चरुणानीं ( ये और 
इनके साथ उशीनराणी, पुरुकुत्सानी, मुदूगलांनी, ऊजौनी ऋए वे० में 
प्राप्त हैं ) रुद्राणी, सातुलानी, सामी, शर्वाणी, भवानी, ईशानानी, शक्राणी, 
उपाध्यायानी, मृडानी, ब्रह्माणी, तथा यवानी। 

इ--त अंतवाले पुंलिंग प्रातिपदिकों के नी और बनी अंतवाले स्त्रीलिंग 
रूप ऊपर ( ११७६ ई) निदिष्ट हो चुके हैं । पंति प्रभु, पति का स्त्रीलिंग, स्वतंत्र 
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गब्द, विवाहिता स्त्री के रूप में तथा विशेषण समास के उत्तरपद के झूप में 
दोनों जगह पत्नी होता हैं: यथा दवपत्नी वह जिसका पति देवता है, सिन्धु- 
पत्नी सिंधु जिसका स्वामी है। पुनः परुप कठोर का स्त्रीलिंग प्राचीनतर भाषा 
में कभी-कभी परूपणी हैं 

इई--अच्च्‌ अंत्य वाले शब्दों से (४०७ मु० वि० ) विदेषणशव्दों की 
एक पूरो श्रेणी बनायी जाती है; ये शब्द अपना उदात्त उपधा पर रखते हैं, कितु 
कभी-कभी अंत्य पर; एक ही शब्द में दोनों प्रकार के स्वरपात प्राप्त हैं : उदा- 
हरणार्थ अपाचीन, नीचौंन, प्राचीन, अवोचीन और अर्वाचीन, प्रतीचीन 
और प्रतीचीन, समीचीन | इनके अतिरिक्त पूर्वतर और उत्तर दोनों कालों 
में कतिपय अन्य विशेषण प्राप्त हैं : उदाहरण हैं संवृत्सरीन वापिक, ग्राव्पीण ' 
वर्षा ऋतु संबंधी, विश्वजनीन सभी लोगों से संबंधित, ज्ञातकुर्लीन जातकुल 
वाला, अध्वनीन पथिक ( अंध्यन्‌ मार्ग ), अइवीन घोड़े की पीठ पर दिन की 
यात्रा ( अरब घोड़ा ) । ऋ० वे० में एक वार मांकीन मेरा प्राप्त है। 

उ--एन लगातार समिंध्‌ से आदि-सवलीकरण के साथ सामिधेन 
( स्त्री०-नी ) बनाया जाता है । 

ऊ--इन अंत वाले कुछ शब्दों के लिए, तुलनीय १२०९ इ । 

ए--सरल न से बने विशेषण अंशतः अन्य शीर्प के अंतर्गत होते हैं ( नीचे 
१२४५ ऊ ); जहाँ शरण वीरतापूर्ण (? ), फल्गुन, श्मश्रण, तथा वृद्धि- 
सबलीकरण के साथ स्त्रेण स्त्री-संवंधी ( इसका सह-संबद्ध पौस्न उत्तरकाल में 
आता है ) और च्यौत्न प्रेरक यदि द्रोंण द्रु काछ्ठ से निष्पन्न हो, तो इसमें 
गुण-सवल्लीकरण की अनियमितता प्राप्त हैं। 

१२२४--म्‌ रखने वाले कुछ प्रत्यय इसी प्रकार एक वर्ग में रखे जा 
सकते हैं । 

अ--इम् लगाकर त्र अंतवाली संज्ञाओं से अल्पसंख्यक विशेषण बनाये जाते 
हैं : यथा-खनित्रिम खोदाई से बना, कृत्रिम नकली, दत्त्रिम, पवित्रम, 
पूर्निम; अन्य अंत्यों में, कुट्टिम, गणिस, तलिम, तुलिम, पाकिम, 
उद्गारिम, व्यायोगिम, संव्यूहिम, निर्वेधिम, आसडःगिम, सव-के-सव 
उत्तरकालिक । अग्रिम ( ऋ० बे० ) सवों से आगे में म संभवतः संख्येग्रर्थ- 
वाला हैं। 


आा--तमवर्थक रूपों (४७४ ) तथा संख्येय शब्दों (४८७ ई, उ ) के 
निर्माण में सरलू स के प्रयोग देखे जा चुके हैं, तथा इस प्रकार के बने शब्द 


विद्येपीकृत हो गये हैं । 
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इ--कुछ नपुंसक भावार्थ शब्द स्‌ अंतवाले होते हैं : यथा--द्युश्न चमक 
नृम्ण मनुष्यता; तथा निपातों से निम्न गहराई - और सुम्न कल्याण | प्रत्यय 
संभवतः अयुक्त वाले सन्‌ से आता है । 
ई--अंत्य सिन्‌ रखने वाले शब्दों के लिए, देखिए-नीचे, १२३१। 
१२२५--मय-इस प्रत्यय से विशेषण बनाये जाते हैं जो मूल द्वारा व्यक्त 
के निर्मित, विहित और साथ ही परिपूर्ण अर्थ को द्योतित करते हैं । 
अ--स्वरपात नित्य स॑ पर होता है, तथा स्त्रीलिंग नियमित और सामान्य 
ढंग से सयी अंतवाला होता है। प्राचीनतम भाषा (वे० ) में प्रत्यय के पूर्व 
अंत्य असू अपरिवर्तित बना रहता है : यथा-- मनस्म॑य, नभस्म॑य, अयस्म॑य; 
किंतु दूं का विकास वाह्म-सन्धि में--जैसा होता है : यथा मृन्म॑य; तथा ब्राह्मणों 
में और उत्तरकाल में अंत्य सामान्यतः हितीय विकास प्राप्त करते हैं : यथा--- 
तेजोमय, अदोमय, आपोमय, ज्योतिमय, यज्जुमय, एतन्मय, अस्ृडसय 
वाहमय, अम्मय, प्रावण्मय। कऋऋ० वे० में अच्सन्मय ( उत्तरकाल में 
अश्मसय ) मिलता है । हिरण्म॑य ( ब्रा० और उत्तरकाल ) में मूल ( हिरण्य 
विशिष्ट रूप से क्षयित है। तर० वे० में सूमय सुन्दर निर्माणवाला, और किम्मय 
किससे बना ? प्राप्त हैं। 
7-या अंतवाले स्त्रीलिग रूप के बहुत कम उदाहरण उत्तरकालिक भाषा 
में आते हैं। 
. १९२६--२-इस प्रत्यय से कुछ विशेषण शब्द बनाये जाते हैं। मूल के 
विकास और स्वर॒पात विविध होते हैं । 
अ--२ के शुद्ध योग से बने हैं, उदाहरणार्थ : पांसुर धूसर, श्रीर ( इलील 
) अश्रीर विद्रप में, धूत्र धुंधला ( धूम धुआँ ), सधुर ( परवर्ती काल ) 
मीठा | एक या दो उदाहरणों में अनुगामी आदि-सबलीकरण देखा जाता है 
यथा--आंग्नीधघ्र आग जलाने वाला ( अग्नींध ), शांडकुर शंकु-तुल्य 
( शडकु ); तथा शेखर ( शिखर ) में गुण-सवलीकरण प्राप्त है 
आ--प्रत्यय से पूर्व, निरहगीय स्वर के साथ बने हैं, उदाहरणार्थ, मंधिर 
बुद्धिमानू, रथिर रथासीन; कमोर धातु का क़ाम करने वाला; दन्तुर ( परवर्ती- 
काल ) नुकीले दाँत वाला; अछर ( ? मै० सं० ), श्रासणेर, संगमनेर । 
इ--इ | तुलनार्थ वाले कुछ शब्दों के बनाने में र का प्रयोग ऊपर (४७४) 
देखा जा चुका है, और इस वर्ग के निरमित शब्द दिये गये हैं । 
१२२७--ल यह और पूर्ववर्ती प्रत्यय वस्तुतः एक के ही दो रूप हैं। कुछ 
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यद्दों में ये परस्पर विनिमेय हैं, तथा हू सामान्यतः, कितु सब संमय नहीं, प्रयोग 
उत्तरकालिक 
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अ--उदाहरण हैं : बहुल अधिक, सघुल ( उत्तरकालिक सधुर ) और 
मधल मीठा, भीसल भयंकर, जीवल् उत्साही, अच्छील ( और अश्रीर ) 
नीच; आ के साथ, वाचाल वकवादी ( परवर्ती काल ); इ के साथ, फेनिल 
फेनयुक्त ( परवर्ती काल : फन); उ के साथ, वातुल और वातुल हवादार 
( वांत ), तथा सातुल मामा मातृ माँ से यत्किचित्‌ अनियमित झपनिर्माण है । 

आ--उत्तरकालिक भाषा में छु अंतवाले कुछ विश्ञेपण प्राप्त हैं, जहाँ आ 
प्रत्यय के पूर्व नित्य आता हैं। उदाहरण हैं : कृपालु और दयालु दयावान्‌, 
ईर्प्यालु ईर्प्या करनेवाला, उष्णालु गरम, शयालु और स्वप्नालु निद्राशील, 
लज्जालु लज्जावानू, लालालु लार ट्पकानेवाला, श्रद्धालु विश्वस्त, क्रोधालु क्रोधी । 
इस प्रकार के एक या दूसरे शब्द, जिनमें मुख्य प्रत्यय का लक्षण विद्यमान हूँ, 
११९२ आ में देखे गये हैं । 

१२२८--व-थोड़े-से विशेषणों में यह प्रत्यय ( उदात्तयुक्त, अपरिवर्तित मूल 
में जुदा हुआ ) प्राप्त है 

आ--उदाहरण हैं : अणव तरंगोंवाला, केशव केशोंवाला; रास्नाव लपेटा 
हुआ, अश्िब, चिकना, शान्तिव शान्तिप्रद, श्रद्धिव विश्वसनीय, अमणिव 
मणिहीन, राजीव धारीदार । 

आ--बहुत कम विशेषण वल और बय अंतवाले हैं जो यहाँ रखे जा सकते 
हैं, यथा--क्रपीवर्ल किसान ( कृषि खेती ), ऊणीवल ऊन से परिपूर्ण, रजस्वल, 
ऊर्जस्वल, पयस्वल, शादवल, नड्वल, शिखावल, दस्तावल; द्रुवय काष्ठ 
पात्र, चतुर्वेय चतुर्गुण । 

इ--नज्ञाति-वाची संन्नाओं से व्य लगाकर दो या तीन शब्द बनाये जाते हैं : 
यवा--पिंठृव्य चाचा, भ्रांतृब्य भतीजा, शत्रु । 

१२२९--श--बहुत कम विद्येषण इस रूप के युक्त प्रत्यय से वने मालूम 
होते हैं । 

अ--इस प्रकार रोमर्श या छोमझ वालोंवाठा, एंत्श ( एत्ा भी ) 
चितकबरा, अवेश या अबद्य तीव्रगामी, चम्छ॒द या वश्चद् भौर कपिश 

झ भरा, कृष्णश घोड़ा काठा, यव॒द् यवा, बालिश वालक-जैसा, ककश 

रुक्ष, कमंदा (? ) व्यक्ति० नाम; तथा गिरिद, बारिश ( ? ), वृक्षश निस्संदेह 
तथाविध स्वरुप ( जहां धातु शी नहीं है ) वाछे होते हैं। हरीमर्श, कश्मश, 
कलंदा का स्वरूप संदिग्व है । 
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आ--उपर्युक्त विशेषण-शब्दों में से अनेक कभी-कभी संवंधार्थ रखते हैं, 
युक्त, संबंधित का सामान्य अर्थ सत्वथ में विश्येषीकृत हैं। किंतु कुछ स्पष्ट 
मत्वर्थीय प्रत्यव भो हैं; तथा इनमें से कुछ अपने प्रयोग की जसीमित स्वतंत्रता 
और अपने प्रयोग-वाहुल्य के चलते व्युत्पत्तिविधान की सामान्‍य प्रक्रिया के अति 
प्रमुख अंग बन गये हैं । इनका विवेचन अब किया जायगा 

१२३०--इन्‌ू--इस प्रत््यय के संबंधवाचक विशेषण प्रायः असीमित रूप में 
अ या आ अंतवाले प्रातिपदिकों से बनाये जाते हैं, तथा कभी-कभी ( कितु खूब 
विरले ) अन्य अंत्यों वाले मूलों से भी बनाये जाते हैं । 

अ--अंत्य स्वर प्रत्यय से पूर्व लुध हो जाता है। स्वरपात प्रत्यय पर होता 
है। इन विशेषणों के रूप-विधान के लिए, देखिए ऊपर, ४३८ मु० वि० । 
प्राचीवतर भाषा में इनकी गणना सौओं तक हो सकती हैं, तथा उत्तरकाल में ये 
समान रूप से अथवा अपेक्षाकृत अधिक संख्यक हो जाते हैं । 

आ--अ-श्रातिपदिकों से उदाहरण हैं : अ््िबन्‌ घोड़ोंवाला, धर्निनू धतवाला 

'पश्षिन पाँखवाला, वर्लिंन वली, भर्गिन भाग्यवान्‌ चर्जिन वत्ञ धारण करनेवाला 
शिखण्डिल जूड़ेवाला, हस्तिन हाथोंवाला, पोड़शिंन सोल्हवाला, गदसनादितन 
गर्दभस्वरवाला, ब्रह्मवर्चंसिन्‌ ब्रह्मतेजवाला, साधुदेविन्‌ सौभाग्यवाला 
कृचिदाथिन्‌ सर्वत्र प्रयोजनवाला;--आ प्रातिपदिकों से, सत्ती्षिन बुद्धिमान, 
शिखिन्‌ जूड़नेवाला ऋता यिंन्‌ पुण्यात्मा । 

इ--अच्य प्रातिपदिकों से शब्द तुलना में बहुत कम हैं : इस प्रकार इ- 
प्रातिपदिकों से, अतिथिन्‌ ( ? ), अभिमाततिन्‌ , अर्चिन्‌ , अझ्निन्‌ अरभमिन्‌ , 
कालनेसिन्‌, खार्दिन्‌ , पाणिनू, सरीचिन, मोश्जित्‌, सौलिनू, योनिन्‌, वेनित्‌, 
संधिन्‌, समृद्धिन्‌ सुरभिन्‌ ( जो केवल संवंधवोधक समास के अंत में प्राप्त हैं, 
उनकी प्रकृति संदिग्ध है, क्योंकि इ और इन््‌ अंतवाले प्रातिपदिकों के विभक्ति- 
रूप अविरले परस्पर विनिमेय होते हैं )--छउ-प्रातिपदिकों से, गुविन्‌ शता- 
ग्विन्‌ (? ), वेणिविन्‌ ( उ के गुण के साथ );--अनु अंतवाले प्रातिपदिकों 
से, वसिनू, कसिनू, च्सित्‌, छह्षिनू, जन्सिन्‌, धन्वितू, ध्सिन्‌, सामिल्‌, 
अहिसन्‌, यक्ष्सिन्‌, शसितु और श्वनिन्‌ ;--असू्‌ अंत से, रेसिंन्‌ वीर्य सम्पन्न, 
और संभवतः वचिन्‌ व्यक्ति० नाम; साथ ही ( संभवतः स॒ अंतवाले प्रातिपदिकों 
से ) शवसिन्‌ और सहसिन्‌, सनसिन्‌ , वयर्सिन्‌ ; असंहत हैं परिस्लजिन्‌ 
माछा से युक्त और हिरनिंच ( हिंरन्य )। 

ई--यह ऊपर कहा जा चुका है ( ११८३ ) कि इन्‌ अन्तवाले शब्दों ने 
वर्तमात-कालिक कृदस्तक्रियाहपों के अर्थ को लेकर, विज्येषतः समासों के अन्त में, 
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अधिकांश रूपों में मुल्य प्रत्ययान्त शब्दों की प्रयोगिता और प्रकृति का ग्रहण 
कर लिया है। एक ओर, सेम्पूर्ण रूपनिर्माण की यथार्थ तद्धित-प्रकृति निर्भ्नान्त 
गाण सुपवाले शब्दों की त्तरह अतिशय प्रयोग से परिलुक्षित होता हैं यथा-- 
प्रश्निन गर्भिन्‌ जूर्णिन्‌ धृर्मिन्‌ , स्तानिन्‌ होसिन्‌ सत्सरिन , परिपन्थिन , 
प्रवेपर्निन्‌ , संगतिन्‌; तथा दूसरी ओर इन, जो केवल अ-स्थानी इन होगा;- 
के पूर्व प्रत्यावतित तालव्यों (२१६) की प्राप्ति से: यथा--अर्किन्‌ , भडागिन्‌ , 


सर्दिन, रोकिंन्‌ । 

उ-क्रुछ स्थलों में निरद्गीय प्रकृतिवाले अ को पूर्ववर्ती वना कर यू इन के 
पर्व आता है : यथा--धन्वार्थिन , तन्‍्त्रायिनू, इवेतायिनू, कृकायिनू, आतता- 
यिंन्‌ , प्रति-हितायिंनू , मरायिन , श्वतायिन्‌, स्वधायिन्‌ ( वा० सं० : 
त० ज्ञा०--विन्‌ )। इस प्रकार के सभी शब्दों में यू स्पष्टठः आ के बाद अंत- 
निविष्ट य है ( २५८ अ ), और इनके लिए यिन्‌ प्रत्यय की कल्पना सर्वथा 
अनावश्यक है । 

ऊ--० ब्रा० के अंतिम खंड में प्राप्त प्रव्नांजिन , प्रस्यन्दिन स्वर-प्रक्रिया 
निस्‍्संदेह भ्रामक है; तथा शांकी, सरी, इरी ( ऋ० बवे०, एक वार) के विपय में 
ऐसी ही शंका की जा सकती हैं । 

ए---इन्‌ अंतवाले कुछ शब्दों में संबंधवोधक विशेषीकरण नही हो सका 

। बनिन वक्ष, कुटी, कपोतिन कबृतर की तरह का पक्षी, अण्डिन अप्डे की 
तरह का ( तुछ० १२३३ मु० वि० ) ऐसे ही हैं । 

१२३१--मिनू--इस प्रत्यय से अत्यधिक कम संख्या वाले संबंधवाचक 
विशेषण बनाये जाते हैं । 

अ--प्राचीन भाषा में सिन्‌ अंतवाले शब्द सान्‍्त संज्ञाओं के इन व्युत्पादित 
रूपों के परिप्रेक्य को रखते हैं, यद्यपि दो या तीन स्थितियों में---इप्सिन्‌ और 

म्सिन ऋ० वे० में, वास्मिन श० ब्रा० में--उस प्रकार की संनज्ञाएँ इनके 
साथ प्रयोग में नहीं मिलती है। उत्तरकालिक भापा में मिन स्वतंत्र तत्त्व-जैसा 
कुछ दाद्दों में प्रयुक्त हैं: यथा-गोसिन्‌ गायोंवाला, स्वामिन्‌ ( सूत्रों में भौर 
उत्तरकाल में ) माल्कि, प्रभु ( स्व निज ), ककुझिन्‌ कुब्बड़ वाला । 
आ--ऋग्सिनू और वागुमिन्‌ दो शब्दों में मूल तालव्य का प्रत्यावर्तन ही 
नहीं अपि तु सघोपीकरण भी देखा जाता हैं । 

१२३२--विनू--स प्रत्यय से बने विशेषण भी अनेक नहीं होते हैं । 

इनमें इन अंतवाले दब्दों के समान अर्थ प्राप्त हैं । स्वर॒पात प्रत्यय पर होता हैं । 
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अ--ऋष० वे० में विन अंतवाले दश विद्येषण प्राप्त हैं; उत्तरकाल में ये 
अपेक्षाकृत अधिक प्रयुक्त होने छगते हैं । यद्यपि इनके लिए यिन्‌ और सिन्‌ 
( ऊपर ) अंतवालों की-जैसी समान उत्पत्ति की शंका की जा सकती है, इसके 
संकेत बहुत कम स्पष्ट रूप में निर्धारित होते हैं । 

आ--बहुसंख्यक प्रयोगों में असू के बाद विन्‌ लगता है : यथा-नमस्विन्‌ 
सम्माननीय, तपस्विन उष्ण, तेजस्विन तेजवाला, यशस्विन सुन्दर तथा इसी 
प्रकार रेतस्विंन , एनर्विन्‌ , हरस्विंन्‌ , इत्यादि; पुनः शतर्विन्‌ू , श्रोत्र- 
स्विन , रूपस्थिन में उनके सादृश्य के आधार पर अन्तनिविष्ट स्‌ प्राप्त है । 
अन्य बहुतों में आ ( कभी-कभी दीर्घीकरण से ) आता हैं: यथा--ग्लाबिन , 
मेधारविंब, मायाविन, सभाविंन्‌ , अष्ट्राविनू अंकुश को माननेवाला 
हयाविन्‌ दोनों और प्रवृत्त, उमयांविन्‌ दोनों प्रकारों से युक्त, धन्वाविन्‌ 

तन्द्राविनू, आसयार्विन , आतताविन्‌। अपेक्षाकृत अधिक विरलू भाव से 

विन, स्‌ से भिन्‍त अन्य व्यंजन के बाद जोड़ा जाता हैं: यथा--बाग्विन्‌ , 
धृपद्विंन्‌ , आत्मन्‌विन , कुसुद्विनू, ख्नग्विनू, यज्विनू, अज्विनू्‌। संदिग्ध 
शब्द व्युस्नुविन्‌ (वा० सं०, एक वार: तै०ब्रा० व्यक्िन्िय ) में प्रत्यय 
( या इन, श्रुतिमूलक व्‌ के साथ ) वर्तमान काल-प्रकृति में जुड़ा लगता है । 

इ--कैवल वाग्विन्‌ और धृषदूविन्‌ ( दोनों वैदिक ) में स्नग्विन्‌ वाले 
तालव्य के सामान्य प्रत्यावर्तत के साथ सन्धि का वाह्य रूप देखा जाता है । 

१२३३--वन्तु--इस प्रत्यय द्वारा प्रत्येक प्रकार के संज्ञा-प्रातिपदिकों से 
पूर्व॑त्तर तथा उत्तर दोनों भाषाओं में वहुसंख्यक. विशेषण-शब्द बनाये जाते हैं । 

अ--स्वरपात, विना किसी परिवर्तन के, सामान्यतः मूल पर बना रहता है; 
कितु मूलान्त्य पर, यदि यह अया आं से भिन्न हो, रहने वाला उदात्त वहु- 
संख्यक स्थितियों में आगे प्रत्ययांश पर चला आता है। रूपविधान, स्त्रीलिंग-रूप- 
निर्माण प्रभूति के लिए, देखिए ४५२ मु० वि० | 

आ--प्राचीनतर भाषा में ( २४७ ) अनेक शब्दों में अंत्य स्वर---अत्यधिक 
समय अ, खूब विरले उ-इस प्रत्यय से पूर्व समास में-जैसा दीर्घीकृत हो जाता 
हैं। अन्‌ अंतवाली संज्ञाएँ अधिक समय न को सुरक्षित रखती हैं । 

इ--नियमित रुूपनिर्माण के उदाहरण होते हैं : अपरिवर्तित स्वर॒पात के 
साथ, कशवन्तू केशवाला, पृत्रवन्तू पुत्रवाछा, प्रजननवन्त्‌ उत्पन्न करनेवाला 
पुण्डरोकबन्तू कमलों से परिपूर्ण, हिंरण्यवन्त्‌ स्वर्ग से परिपूर्ण अपूपबन्त्‌ 
पूरियोंवाला, राजन्यब॒स्तू क्षत्रिय से युक्त; प्रजांवन्‍्त्‌ संतानवाला जुणोवन्त्‌ 
उनवाछा, दक्षिणावन्तू दक्षिणाओं से परिपूर्ण; सखिवन्त्‌ मित्रोंवाला, सप्रर्षि- 
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बनन्‍्त सात ऋषियों के साव; शचीवन्त बलवान, तथिपीवन्त उम्र, पत्लीचन्त्‌ 
पत्नीवाला, धींवन्‍्त अनुरक्त, द्यावाप्थिवींचन्त ( ९४ आ ) थु और पृथ्वी 
के साथ; विप्णवन्त विप्णु के साथ; हरित्वन्त स्वणिम, आधृत्वन्तु यों ढंका 
आशोीवेन्त दूब से मिला हुआ, स्ववन्त प्रतापवानू, शरदहन्त्‌ अनेक वर्षोवाला 
पुंस्वन्त पुषपवाला, पपरवन्त धनी, तसरवन्त अँबेरा, ब्रह्मण्चन्तू पूजन के 
साथ, रॉमण्वन्त केशवाला ( किंतु साथ हो, रोमवन्तु, लोभवन्त्‌ , वन्नह 
वनन्‍्त्‌, इत्यादि ), ककुभ्बन्त ककुम्वाला; प्रत्यय पर स्वर॒पात के साथ 
अग्निवेन्त अग्नियुक्त, रयिवन्त धनवाला, नृवन्त पुरुषोचित, पहुन्त. पर- 
वाला, नरवन्त नाकवाला, आसन्वन्त मेंहवाला, श्ीप॑ेण्वन्त भस्तकवाला 
( शीप॑वन्तु भी ) । 

ई--दीर्घीकृत अंत्य प्रातिपदिक-स्वर के साथ : उद्ाहरणार्थ, अश्वावन्त 
( साथ ही, अश्वन्त्‌ ) घोड़ेवाला, सुतांवन्‍्त्‌ सवन किया हुआ सोमवाला 
वृष्ण्यावन्त वीर्यवरू वाला ( छगभग तीस ऐसे प्रयोग वेद में मिलते हैं ) 
शक्तीवन्त्‌ वलवानू, स्वधितीवन्त्‌ पशुओं वाला, छृणीवन्त्‌ गरम; बिपूव॑न्त्‌ 
विभाजक ( विंपु पृथक ) 

उ--कुछ विशिष्ट अनियमितताएँ यों होती हैं : 

अंतनिविष्ट स्‌ इन्द्रस्वन्त्‌ू ; महिष्वन्त में; अंतनिविष्ट च्‌ वनन्‍्वन्त , 
व॒धन्वन्त , वधन्चन्त्‌ , गतेन्वन्त , मांसन्वन्त में; मूलान्त्य का 'हस्वीकरण 
मायबन्त , याज्यवन्त , एुरोनवाक्यन्वत््‌ , आर्सिक्षवन्त , सरस्वति- 
वनन्‍्त्‌; संक्षपीकरण हिरण्वन्त्‌ में! अन्तनिविष्ठ आ शावसावन्त, सहसावस्तु, 
और विकीर्ण महिसावस्तु में; असंगत स्वर॒पात क्ृशनांवन्त में ( यदि यह 
कृशन मोती से निष्पन्त हो ) निपातों से प्रत्यय विधान अन्तवन्त गभित 
विपृवन्तू में ( ऊपर ई )। 


ऊ--युक्त के विशेषीकृत कर्थ के स्थान में सदृश, अनुरूप वालों अधिक 
सामान्यार्थ कतिपय शब्दों में, विशेषत: सार्वनामिक प्रातिपदिकों से व्युत्पादित 
शब्दों में, पाया जाता है, मावन्त मेरी तरह, इत्यादि ( ५१७; इबन्त 
कीयन्त को जोड़ सकते हैं )। अन्य उदाहरण हैं इन्द्ररवन्त इन्द्र के सदश 
सनीडवस्त घोसले के अनु्प; नीछवनन्‍्त व्यामल, नृवन्त पुर्षोचित; प्रपद्ठ- 
वन्त चितला; क्षृतवन्त राजपुत्रीय; तुलनीय उत्तरकालिक परवन्त्‌ भधीन | 
यह ऊपरः कहा जा चुका हैँ ( ११०७ ) कि चत्‌ अंतवाला तुलनार्थक अव्यय इस 
वर्ग के त्युत्पादित दआब्द.का ड्वितीया विश्लक्तिब्प होता है. - 


हा + 
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ए--क्रुछ शब्दों में मुख्य व्युत्पन्न रूपों के बनाये जाने का लक्षण वस्तु में 
प्राप्त है : यथा--विवस्वन्त ( या विंवस्व॒न्त्‌ू ) चमकता हुआ; साथ ही व्यक्ति- : 
नाम अनुपद्स्वन्त , अवन्तु , पिंपिष्वन्त्‌ (?) यहन्‍्त्‌ । 
ऐ--पर्वसर्गों से: जिनमें इस प्रत्यय के साथ किसी प्रकार'का संबंध नहीं 
माल्म होता है, वत्‌ अंतवाले शब्दों के लिए १२४५ औ। 
ओ--जब कि यह प्रत्यय समान्यतया मूल में अन्तःसंधि के नियमों के अनु- - 
. रूप जोड़ा जाता है ( देखिए उदाहरणों को ऊपर, इ ), वाह्म-संधि की तरह 
प्रक्रिया भी ऋ० वे० में ही, प्रषदूवन्त्‌ ( प्षत्‌ ) में, आरंभ हो जाती है, तथा 
उत्तरकाल में अपेक्षाकृत अधिक सामान्य हो जाती हैं: यथा--तंपोवन्त्‌,. 
तेजोबन्त्‌, अद्धिरोवन्त्‌ ( साथ ही, तपस्वन्त्‌ प्रभूति ); विद्युहन्त्‌ ( साथ 
ही, विद्युत्वन्त्‌ ), बृहद्वन्तु, जगह्वन्तु, सद्वन्तू्‌, इत्यादि; त्रिष्ठुब्वंत्‌ ( कछु- 
भ्वन्त के प्रतिकूल ), ससिद्वन्त्‌ विमृद्वन्त्‌; वाग्वन्त्‌ ( ऋक्‍वन्त्‌ के प्रतिकूल ) 
स्व॒राड्वन्त; हृव्यवाड्वन्त्‌; आशीवेन्तू । 
औ--वब्‌ आदिवाले प्रत्ययों में से किसी में व का उ विघटन वेद में नहीं 
देखा जाता है । ;ल्‍ 
१२३४--बलू--इस प्रत्यय वाले तद्धितान्त शब्द प्राचीनतर भाषा में आते” 
हैं तथा अल्पसंख्यक होते हैं, जिनमें-ले बहुत कम के एक या दो से अधिकः 
प्रयोग हैं । - | न ह 
अ---इनमें कृत बच और-तद्धित वन्त दोनों के सम्मिलित प्रभाव से उत्पन्न 
| होने का लक्षण प्राप्त है। अंत्य हस्वस्वर प्रत्यय के पूर्व साधारणतया दीर्घीक्ृत 
' हाता है । स्व॒र॒पात विविध होता है, कितु अत्यधिक समय मूछ को उपचा पर,। 
' स्त्रीलिग रूप ( कृत वन्‌ अंतवाले शब्दों के-जैसा; ११६९ ऊ ) बरी अंतवाला: 
होता है । | 
आ--वंदिक उदाहरण हैं : अ-आ्रातिपदिकों से, ऋणावन्‌ या ऋणबन ; (तथा 
स्त्री०-वरी ), ऋधावन्‌ , घितांवन्‌, सत्यांवन्‌, सुम्नावरी तथा सेघंवन्‌ ; 
आ-आतिपदिकों से, सूनृतावरी, स्वधांवन्‌ ( तथा स्त्री०--वरी ) 
प्रातिपदिकों से, अमतीवन , अरातीवन्‌ , श्रुट्रोबंच्‌ , सुषीवन्‌ और कृषीवन्‌: 
( केवल विद्येष-प्रत्ययान्त कांर्षीबण में ) धींवन्‌; व्यंजनांत प्रातिपदिकों से 
अथवंन्‌ , समहन्‌ , सहोवन्‌ ( क्र० वे० -सहांवन्‌ का असंगत अ० बे० 
: जपांतरण. ) हांहन्‌. ( ते० आ० .हार्दिवन्‌.भी यत्कविश्वित्‌ असंगत हैं 
. सहांवन , इन्धन्वेन्‌ ( इन्धनवन्‌ , के लिएं ? ) तथा सर्नित्वन्‌ ( स॑निति- 
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चन्‌ के लिए ? )। विकीर्ग प्रयोग से अधिकवाले शब्द ऋतांवन, सघवन , 
अथवन होते हैं । 

इ--सहोवन ( देखिए आ ) वाह्म-संधि का एकमात्र उदाहरण इस प्रत्यय 
से होता है । 

१२३५--सन्तू--यह वन्त्‌ ( ऊपर १२३३ ) का यमज प्रत्यय होता है; 
ये दोनों प्रत्ययान्त में समानार्थक होते हैं भीर कुछ अंझों में परस्पर विनिमेय हैं । 
कितु सन्त्‌ अंतवाले संबंधवाचक रूप अपेक्षाकृत बहुत कम प्रयुक्त हैं ( प्राचीनतर 
भाषा में लगभग एक तिहाई के ), और खूब विरले ही अकारान्त प्रातिपदिकों 
से बने हैं । 

अ--यदि मूलशब्द का स्वर॒पात अंत्य पर होता हैं, तो यह प्रयोगों की 
बड़ी संख्या ( लगभग तीन चौथाई ) में आगे युक्त प्रत्यय पर चला जाता है; 
अन्यथा यह अपने स्थान को अपरिवर्तित बनाये रखता है। प्रत्यय से पूर्व अंत्य 
स्वर कुछ ही अवस्थाओं में दीर्घ कर दिया जाता हैं । 


आ--मूलछ के अपरिवर्तित स्वरपात के साथ; कण्वसन्त्‌ , यवमन्त्‌ जब से 
परिपूर्ण तथा विभवसन्त्‌ व्यक्तिनाम ( मात्र इतने उदाहरण अ-प्रातिपदिकों से 
प्राप्त हैं और प्रथम केवल एक वार आया है ); अंविमस्त्‌ भेड़ों वाला, अशन्ति- 
भन्‍्तू वज से युक्त, ओंपधीमन्त्‌ ओपधियों से परिपूर्ण, बांशीमन्त्‌ कुल्हाड़ी 
वाला, बसुमन्त्‌ संपत्तिवाला, मघुमन्त्‌ माधुर्य से परिपूर्ण, त्वष्टमन्तू त्वष्ट से 
साथ, होतूमन्तू पुरोहितों से युक्त, आंयुष्मन्त्‌ दीर्घ-जीवी, ज्योंतिष्मन्त्‌ 
आलोक से परिपर्ण उल्कृपीमन्त्‌ उल्काओं से युक्त, पीलमन्त्‌ ( ? ), प्रसमन्त्‌ 
पौधों वाला, गोमन्त्‌ गायों से समृद्ध, गरुत्मन्त्‌ पाँखवाला, बिहुत्मन्तू सवन 
से युक्त, कृकुद्सन्त्‌ ककुद्ला, विद्य॒ न्मन्त्‌ ( तू के अनियमित सगीकरण के 
साथ : वा० सं० में ककुन्मन्तू भी प्राप्त है ) प्रकाशमान, विरुक्मन्त्‌ दीप्यमात 
हविप्मन्त हविष्य से युक्त, विश्रुष्मन्त्‌ बूँदों वाला । 
इ--आगे प्रत्यय पर निशक्षिप्त स्वर्पात के साथ : असिम॑न्त छुरियों से 
युक्त, अग्निसन्त्‌ अग्निवाला, इपुधिमन्‍्त्‌ तृणीर से युक्त, पशुमन्‍्तू पशुओं 
वाला, वायुमन्त्‌ वायु से युक्त, पितृमन्त्‌ ( अ० बे० पितृमन्‍्तू ) पितृदेवों से 
युक्त, मात्मन्तू माँ वाला; इस वर्ग में प्रत्यय.से पूर्व दीर्घ स्वर प्राप्त नहीं 
तथा केवल एक वार व्यंजन, दुस्मत्‌ ( ऋ० वे०, एक बार ), आता है । 


ई--अंत्य स्वर का प्रधरण स्विपीमन्त्‌, भ्रांजीमन्त्‌, हिंरीमन्तू में देखा 
जाता है; ज्योतिपीमन्त्‌ में ( तंविषीमन्त्‌ के सादृब्य के आधार पर ) 
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अनियमित रूप से ई मध्य में रखा गया है; शुजिष्सन्त्‌ु, सहिष्मन्त में स्‌; 
सुषुसन्त्‌ , ( ऋ० वे०, एक बार ) कृदन्‍्तरूप जैसा लगता हैं । 

उ--आशुम॑त्‌ अव्यय बंतू अंत्वाले अब्ययों से उसी प्रकार संबद्ध है जिस 
प्रकार सस्तु प्रत्यय वन्तु से । 

ऊ--अंतःसंधि से बने व्युत्पादित छब्दों की कोटि से विद्य न्‍्सन्तू नेहे० 
बे० तक में मिलता है; तथा इस प्रकार के अन्य रूप उत्तरकाल में आते हूँ 
यथा--परिख न्‍्मन्‍्त्‌ , ककुन्मन्त्‌ , क्षुन्सन्तु, . पुरोरुन्सन्त्‌ वाइम्सन्तू, 
ककुम्मन्तु, गुदलिण्सन्त्‌, यशोसन्त । 

१२३६--यह ऊपर ( विशेष रूप से अ और य प्रत्ययों के प्रसंग में ) 
देखा जा चुका हैं कि प्रत्ययान्त विशेषण का नपुंसक रूप भाववाचक संज्ञा की 
तरह बहुधा प्रयुक्त होता है । कितु दो प्रत्यय ऐसे हैं जो उत्तरकालिक भापा में 
विद्येपणों और संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाओं के बनाने का विशिष्ट कार्य रखते 
हैं; तथा ये प्राचीनतम भाषा में भी, वद्यपि अपेक्षाकृत परिमित मात्रा 
में, प्राप्त होते हैं, जिनमें से प्रत्येक के स्पष्टठ: संबद्ध एक या दो अन्य 
प्रत्यय हैं । 

अ--इसन्‌ प्रत्यय से बने तथाविध प्रयोगिता रखने वाले शब्दों के लिए, 
देखिए ११६८ ओ-क । 

१२३७--ता--इस प्रत्यय से तत्तद्‌ गुणवोधक स्त्रीलिंग भाववाचक संज्ञाएँ 
'विश्येपणों और संज्ञाओं, दोनों से बनायी जाती हैं । 

अ--मूल का रूप अपरिवर्तित होता है, और स्वर॒पात नियत रूप से प्रत्यय 
के पूर्ववर्ती अक्षर पर है । 

आ--उशहरण ( प्राचीनतर भाषा से ) हैं: देवता देवत्व, बींस्ता 
मनुष्यत्व, पुरुपता मानवीय प्रकृति, अग्निता अग्नि का भाव, अपशता 
अपशुत्त, वन्धुता दोस्ती, बसुता संपत्ति; नग्नता नंगापन, सुबोरता संततियों 
की प्राप्ति, अनपत्यता संततियों की कमी, अगोता पशु का अभाव, अन्नद्म॑ता 
पूजा का अभाव, अग्रजस्ता संतान का अभाव; साथ ही निश्चित रूप से सून्ता 
( सूनर से ), यद्यपि यह शब्द कुछ वार विशेषण-जैसा ( यथा शंत्ाति और 
सत्यतांति : देखिए परवर्ती कडिका ) प्रयुक्त है । ह 

इ--ममंता स्वायं, अ्रंता तिगुनापन, अस्तिता विद्यमानता--शब्द 
- विशिष्ट रूपनिर्माणवाले होते हैं। ऋ० वे० अवचीरता अपवाद भूत स्व॒रपात के 
सांथ मिलता हैं। जनता वे लोग, ने वर्ग वाले अभावार्थ का ग्रहण किया है; 
साघ ग्रामता ( एक वार ) समूहार्थ रूप से गावों को द्योतित करता है । 
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१२३८--ताति, तातू--ये प्रत्यय केवल वैदिक हैं; तथा द्वितीय ऋ० वे० 
में सीमित हूँ । पर्ववर्ती के साथ इनका संबंध स्पष्ट है, कितु इसकी भ्रक्ृति लेकर 
मत विभिन्न हैं। स्वसपात ता अंतवाले शब्दों की तरह होता है । 

अ--ताति अंतवाछे उद्धरणीय उदाहरण होते हैं : अरिध्िताति अव्यथित 
होना, अयक्ष्मताति रोग से मुक्ति, ग्रभीतंताति पकड़ा जाना, ब्येष्ठताति 
श्रे्ठता, देवताति देवत्व, बसु ताति संपत्ति, शंताति सदुभाग्य, सवंताति 
संपर्णता; तथा अपवादभूत स्वर॒पात के साथ, अस्तताति आश्रय और दक्षताति 
निपुणता; शिवताति और शुभताति ( प्रत्येक एक वार ) उत्तरकालिक भाषा 
मे आते हैं। ताति अंतवाले दो शब्द ( निरंगी-रूप में, अथवा समानाधिकरण 
में ? ) विशेषणवत्त प्रयुक्त है: शंताति ( ऋ० बे०, दो बार; तथा अ० बे० 
१९-४४-१ हस्तलेखों में ), भौर सत्यताति ( कऋ्र० वे०, एक वार: 
संबो० )। 

आ-+--तात्‌ ( स्पष्टतः ताति के संक्षेपण से बना ) अंतवारे शब्द केवल 
एक या दो विभक्तिछ्पों में मिलते हैं; ये ऊपर निदिष्ट हो चुके हैं ( ३८३ 
क-२ ) । 

१२३९---त्व--इस प्रत्यय से नपुंसक संज्ञाएँ बनायी जाती हैं, इनका अर्थ 
वही होता हैँ जो ता अंतवाडी स्त्रीलिंग संज्ञाओं का ( ऊपर, १२३७ ) | 

अ--त्व अंतवाला नपुंसक भाववाचक शब्द प्राचीनतर भाषा में ता अंत- 
वाले स्त्रीलिग रूपों की अपेक्षा अत्यधिक सामान्य हैं; यद्यपि ये स्वतः भी वहु- 
संख्यक नहीं हैं | स्वरपात निरपवाद रूप से प्रत्यय पर होता है । 

आ--उदाहरण ( प्राचीनतर भाषा से ) हैं : अम्नृतत्व॑ अमरता देवत्व 
दिव्यता, सुभगल्द सौभाग्य, अहमुतरत्य॑ भग्रवर्तिता की चेष्ठा, शुचित्य पवित्रता, 
पतित्व स्वामित्व, तरणित्य शक्ति, दीघायस्ट्ट दीर्वजीवन, शत्रुत्व विरोध, भ्रातृत्व 
भाईचारा, वृपत्व॒ प्रजनन-शक्ति, सात्मत्व आत्मीयता, सघवत्त्व उदारता 
रक्षस्त्व इंद्रजाल । अनागास्त्व और प्रजारत्व में मूल के अंत्य अक्षर का 
दीर्वीकरण प्राप्त है; तथा सौप्रजास्त्व॑ ( अ० वे०, एक वार ) में यह आदिवृद्धि 
के साथ परिलक्षित है ( सौभगत्व वस्तुतः सोभग से निप्पन्न है, सभ॑ग से 
नहीं ); तथा इनमें ओर प्रत्यनस्त्व में सू का अंतर्निवेश हैं। सघनित्व ( ऋ० 
वे० ), बसतोबरित्व ( तै० सं० ), रोहिणित्व ( तै० ब्रा० ) में अंत्य स्त्री- 
प्रत्यय इ का हछस्वीकरण प्रत्यय के पूर्व होता हैं। अस्तित्व विद्यमानता औौर 
सहुत्व संयोग, विशिष्ट रुपनिर्माण वाले हैं । प्रत्यक्ष स्त्रीलिंग चतुर्थीविभक्तिहूप 
यूथत्वाय और गणत्वायें ( कौ० सू० ) निस्संदेह भ्रामक पाठ है । 
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इ--सम्यक्त्व, सयुक्‍त्व में सामान्य कण्ठ्य प्रत्यावर्तन के अतिरिक्त हमें 
' बाह्य सन्धि समित्व ( इंध्‌ ) और पुव॑बाटत्व ( वह ) में प्राप्त होती है । 
--इपितत्व॑ता ( ऋण" वें० एक वार ) उत्तेजित होने का भाव, और 
, पुरुषत्वता ( कऋर० वे०, दो बार ) मानवीय भाव, इनमें त्व और ता दो समा- 
: सार्थक प्रत्ययों का योग मालूम होता है । 
उ-त्व का व वेद में केवछ एक वार ( रक्षस्तुअ ) उजैसा पाठ्य है। 
१२४०--त्वत--इस प्रत्यय से बने शब्द त्व की तरह नपुंसक भाववाचक 
होते हैं । ये प्रायः ऋर० वे० में ही प्राप्त हैं, तथा एकमात्र प्रयोग ( सत्यत्वन्न ) 
को छोड़कर अन्यत्र इनके साथ त्व अंतवाले समार्थक शब्द विद्यमान हैं । स्वर॒पात 
अंत्य पर होता हैं, और त्व विघटन तुअ में कभी नहीं होता है । 
अ--शब्द हैं: कविव्वन, जनित्वन, पतित्वन (ज० ब्रा० भी ) 
मत्यंखन, महित्वन, वसुत्वन, वृषत्वल, साखित्वन । 
१२४१--क्रुछ प्रत्यय जिस मूल में जुड़ते हैं उसके शब्द-भेद स्वरूप में 
किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं छाते हैं, कितु या तो मात्र आकृतिमूलक संस्थान-- 
जैसे होते हैं अथवा विशिष्ट कोटि वाले परिवर्तन को उत्पन्न करते या अर्थ का 
अन्य विकार प्रस्तुत करते हैं। 
१२४२--तुलनार्थक प्रत्यय तथा क्रमसूचक प्रत्यय अधिकांशत: वर्णित हो 
'चुके हैं, तथा इनका निर्देश मात्र अपेक्षित है । 
अ--तर और तम॒ विशेषणात्मक तुलना के सामान्य गोणग्रत्यय होते हैं; 
इनके तथाविध प्रयोग के लिए, देखिए ऊपर ४७१-४७३; क्रम आदिसूचक-जैसे 
तम॒ प्रयोग के लिए द्रष्टव्य ४८७-८; पूर्वसर्ग आदि से क्रियाविशेषणात्मक प्रत्ययों 
. कै-जसे इनके द्वितीयाविभक्तिरूपों के प्रयोग के लिए, दे० ११११ उ। 
आ--चबृत्नतर और पुरुतम ( ऋ० वे० ) में स्व॒रपात नियमविरुद्ध होता 
हैं; मृडयत्तम में यह आगे कृदल्तक्रियारूप के अंत्य पर खींच लाया जाता है 
जँसा कि बहुधा समास ( १३०९ ) में प्राप्त है; शब्बत्तम ( ऋ० वे० ) में 
संख्येय वाला स्वर॒पात है; संवत्सरतरम (श० ब्रा० ) एक संख्येय-रूप है; 
दिवातर देनिक ( ऋ० वे०, एक वार; आंति ? ) साधारण विशेषण है; सुर- 
सिष्टम और तुर्विष्टस स्‌ का मध्यागम लाते हैं; कारोतर और कौछितर 
सभवतः अ अंतवाले वृद्धिर्प-शब्द हैं। वत्सतर ( स्त्री-रीं ) ऐसा वच्चा जिसे 
माँ का दूध अभी-अभी छुड़ाया गया हो, अश्वतर खच्चर ओर धेनुथ्टरी गाय 
जिसने दूध देना छोड़ दिया है, इनमें प्रत्यय का प्रयोग विशिष्ट और अस्पष्ट है; 
साथ ही, रथंत्तर, साम विशेष का नाम, में-। 
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--२ और म तर और तस् की तरह तरवर्थक्ष और तमवर्थक होते हैं; 
सदा इसमें से दितीय संस्येय शब्दों को बनाता है : देखिये ऊपर, ४७४, ४८७ । 
7--थ तम और मे की तरह थोडे-से संख्यावाची शब्दों से संख्येय बनाता 
2 द्रष्टा्य ४ट> 7; साथ ही (स्त्री०-थी में ) तति, कति, थति, इति से : 
समा+तततिथ इतना गवा, इत्यादि । 
उ--स्पष्टतटः ततिथ के मिथ्या-सादब्य के आधार पर ( ऊपर, ई ), अर्ध- 
मंस्येयणब्द तावतिथ, यावतिथ, बहुतिथ बनाये जाते हैं। मानो तिथ प्रत्यय 
के माव [ कतिथ के लिए कतितिथ भी, उत्तरकालिक ); तथा ऐसा ही विधान 
गण, पुर, संघ-अंगे अनेक या समृह अर्थवाल़े अन्य शब्दों से माना गया हैं 
किसु ऐसे कोई रूप उद्धरणीय नहीं है । 
९२४३--संस्कृत में अल्पवोबक प्रत्ययों के कोई प्राप्त नहीं हैं जिनके अर्थ 
और प्रयोग स्पष्टठः विकसित हों । बहुत कुछ अस्पष्ट ढंग से, अल्पबोधक शब्दों के 
निर्माण में के का कादाचित्क प्रयोग ऊपर देखा जा चुका है ( १२१२ )। 
१२४४-- ऊपर दिये गये साधारण-विशेषण बनानेवाले प्रत्ययों में से कुछ 
यदा-ऋदा वि; प्णों मे विशेषण बनाते हैं, जिनमें अर्थ का थोड़ा अथवा अप्रत्यक्ष 
नपमेद प्राप्त है। बहुत कुछ इस ढंग से प्रयुक्त होनेवाला एकमात्र के है, जिसके 
लिए दे० १२२२ | 
१२४५--कुछ प्रत्यय शब्दों के कुछ परिमित एवं विशिष्ट वर्गों से, संझ्या- 
बाची तथा निपात दाक्दों से, व्युत्वादित शब्दों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होते हैं । 
यथा-- 
अ--तथ संख्यावाची छब्दों से इतने प्रकारों अथवा विभागों के आर्थवाले 
कुछ विज्येपणों को बनाता है ( समूहार्थकों-जैसे नपुंसक में प्रयुक्त ) : यथा-- 
एकतय (में० सं० ), द्वितय, त्रितय, चंतुष्टय ( भ० बे० ), पद्तय 
( कौ० ब्रा०; बाह्य सन्धि के साथ ), सप्तंतय ( श० ब्रा० ), अष्टातय ( ऐ० 
ब्रा० ), देशतय ( ऋ० वे० ), चहुंतय (तै० सं० )। इनका स्त्रीछिंग रूप 
थी अंतवारा होता है । 
आ--त्य निपातों से विशेषणों का एक वर्ग बनाता है : उदाहरणार्थ, नित्य 
स्वकीय, निष्टय भिन्न, अमांत्य साथी, इत्यादि । जैसा कि उदाहरणों से स्पष्ट 
?, मल का स्वरपात सुरक्षित रहता हैं। स्त्री० रूप-त्या अंतवाला होता हैं । 
इ--अन्य उद्धर्णीय उदाहरण हैं अपत्य, आविष्ट्च, संतुत्य, अन्तस्त्य, 
अन्यतस्त्य, ततस्त्य, कुततस्त्य, अन्नत्य, तन्रत्य, यत्रत्य, कुत्रत्य, इहत्य, 
उपत्य, अधित्य, प्रातस्त्य, दक्षिणात्य ( जिस नियमित रूप के स्थान में 
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दाक्षिणात्य, स्पष्टठटः इससे विशेष वृद्धिप्राप्त-शब्द, सामान्यतया प्राप्त होता है : 
मानो दक्षिणात्यों से संबद्ध ), तथा पाइचात्य और पोरस्त्य ( समान स्वरूप 
बाले : ये अन्तिम तीन वैयाकरणों द्वारा अन्त्योदात्त माने जाते हैं, जैसा कि वृद्धि- 
प्राप्त शब्दों में उपयुक्त है )। अपत्य और आपत्य संभवतः इसी प्रत्यय को 
रखते हैं । अन्तस्त्य और प्रातस्त्य में वाह्म-सन्धि देखी जाती है । 

ई--त्य के ख का पाठ ऋ७ वे० में गुरु-अक्षर के वाद नित्य इ-जसा 
अपेक्षित है । 

उ--त से एक, द्वित॑ और त्रित, साथ हो मुह्ृत' क्षण, तथा स्पए्टतः 
अवतं कुआओं ( जल के लिए ) बनते हैं । 

ऊन के साथ पुराण प्राचीन, विपुण विभिन्न थौर संभवतः समान 
-तुल्य बनाये जाते हैं । 

ए--तन या ( कुछ स्थितियों में ) तन लूगा कर अव्ययों से, प्राय: सव समय 
प्रायः सव समय कालवाची अव्ययों से, विशेषण बनाये जाते हैं : यथा--प्रत्न 
प्राचीन, नूतन या सूंस्न वर्तमान, सलातंत या सनत्व स्थायी, दिवातन 
'दिनवाला, अ्वस्तन आतेवाले कल का, ह्स्तन वीते हुए कह वाला । स्वर॒पात 
विविध है | स्त्रीलिगरूप नी अंतवाला होता है । 

ऐ--अन्य उद्धरणीय उदाहरण हैं : अग्रेतन, अद्यतन, अधघुनाततन, 
'इदंतन, इंदानोंतत, एतहितन, चिरंतन, तदानींतन, दोषातन, पुरातन, 
प्राक्तन, प्रातस्तंन, सदातन, सायंतंन; स्थानवाची अव्ययों से, अधस्तन, 
अर्वोक्तन, उपरितन, कुतस्तन; त्व के साथ, परस्तात्न, पुरस्तात्तन १ विशेष 
वृद्धिरूप शब्द, समानार्थक, सोतन ( तुल० ऊपर इ ) परवर्ती काल में आता 
है । पं० ब्रा० में त्वत्त तुझसे संवद्ध एक वार प्राप्त है । ह 

ओ--इस प्रत्यय से पूर्व समीक्षत अंत्य म्‌ की स्पष्ट स्थितियों के अतिरिक्त 
-वाह्मसंधि हमें प्रातस्तंन में मिलती है । 

औ--दिशावाची अब्ययों से बत्‌ ऊपर उल्लिखित (३८३, क, ख ) 
सत्रीलिंग संज्ञाएँ बनाता है । 

क--क्कट, जो समास में वस्तुतः संज्ञारूप है, उत्कठ, निकट, प्रकद, 
'विकट ( ऋ० वे०, एक वार, संवो० ), और संकट ( सव-करे-सव अन्‍्तोदात्त 
माने गये हैं ) में वैयाकरणों द्वारा प्रत्यय-जैसा गृहीत है । 

ख--वन प्रत्यय निवन, प्रवर्ण में संभवत: माना जा सकता है, और आलू 
अन्तराल में । 
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य--तंस्यावात्री शब्दों और अव्ययों में मख्य और गौण व्यत्पत्ति-विधान के 
सावारण धत्ययों को लगाकर बनाये गये कादाचित्क व्यत्यादित शब्द ऊपर 
निदिष्ट हो चुके हैं; यथा, देखिए अन (११५० घ ), ति ( ११५७ ऐ ), अन्त 
(११७२ ( ११७८ ओो ), अ ( १२०९ ओ ), क ( ११२२ इ ), सन 
( ११२४६ ), सय ( १२२५ अ ) कन्‍्तु ( १२३१ उ ) 


भध्यप-१८ 
सामासिक प्रातिपदिकों का रूपनिर्माण 


१२४६--सामासन्त शब्दों के निर्माण के लिए सविभक्तिक प्रातिपदिकों का 
एक-दूसरे के साथ अतिशय संयोग भाषा का प्रमुख लक्षण इसके पर्वतम काल से 
हु हैं, जहां एसे शब्द स्वरपात, रुपविधान और रचना की दृष्टि से सरल- 
जस गृहीत हैं । 

अ--कितु विहित संयोगों की सूक्ष्मता और दीर्घता को छेकर पर्वतर और 

रकालिक भाषाओं के बीच महत्त्वपर्ण भेद प्राप्त होता हैं । वेद और ब्राह्मण 
मे दो से अधिक प्रातिपदिकों का समास विधान खूब विरर होता हैं--अपवाद 
स्वह्प अतिप्रयुक्त और परिचित समास है जहाँ संपर्ण शब्द मान कर कभी-कभी 
विशप पद जोड़ा जाता है। कितु कार जितना अधिक परवर्ती होता है, तथा 
थंल्ती जितनी अधिक विस्तारित होती है, पदों का निचय उतना ही अधिक 
वियमित और श्रमसाव्य हो जाता हैँ जिससे विभक्तिप्रवान भाषा के प्रभाव 
तिरस्कृत होते हैं, और वह वाक़यों में निमित छाब्दों के अपेक्षित वावयगत संयोग 
के स्थान का ग्रहण कर छेता है । 

१९४७--मंस्कृत समास तीन प्रमुख वर्गों में विभक्त होते हैं ; 

(१ ) अ-द्वन्द्न अथवा समुच्चय समास, जिनके पद वावयार्थ की दृष्टि से 
उतवता हाते ह--उन बछ्दों को एक साथ संयुक्त किया जाता है जो असंयुक्त 
जदस्था में सयाजक और ( बिरले या ) द्वारा जुड़े होंगे । 

आ-उदाहरण होते हैं : इन्द्रावन णों इंद्र और वरुण सत्यानृत स्तर 
हर नृठ, कृताकृतम कृत और बक्त, देवगन्धवंसानुषोरगरक्षसास्‌ देवता और 
गन्वर्व बोर मनुष्य और सर्प और राक्षस । 
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इ-ऐसे समास के पद स्पष्टठ: दो या दो से अधिक, किसी संख्या के हो 
सकते हैं । अन्य किसी वर्ग का समास दो से अधिक पद नहीं रख सकता है-- 
जिनके दो में एक अथवा दोनों संयुक्त अथवा दोनों संयुक्त अथवा असंयुक्त हो 
सकते हैं : ( नीचे, १२४८ )। 

( २ ) ई-तत्पुरुष सम्रास, जिनका पूर्वपद वाक्यार्थ की दृष्टि से निर्घारक 
अथवा विशेषण रूप अनुवंध-जैसा उत्तरपद के अधीन होता है : (१ ) यह 
पूर्वपद या तो संज्ञा ( अथवा सर्वनाम ) है जो इसे विभक्ति-हूप में सीमित करता 
है, या ( २ ) विशेषण अथवा क्रियाविशेषण है जो इसका वर्णन करता है। . 
फलत: एक अथवा दूसरे के अनुरूप ये दो उपवर्गों में विभक्त किये जा सकते हैं : 
अ-आश्रित समास; और आ-वर्णनात्मक समास । दोनों का भेद नित्य नहीं है । 

उ-उदाहरण होते हैं : आश्रित समासों के, असमित्रसेनां शत्रुओं की सेना, 
पादोदक पाँव के लिए जल, आयु आयु देने वाला, हंस्तकृत हाथों द्वारा 
किया गया; वर्णनात्मक समासों के, महषि महपि, प्रियसलि प्रिय वंधु, अमिंत्र 
शत्रु, सुकृत अच्छी तरह से किया गया । 

ऊनये दोनों भेद प्राथमिक प्रयोगिता लेकर हैं; रचना की प्रक्रिया में किसी 
प्रकार का: ऐक्य विधायक परिवर्तन इनमें नहीं हुआ है; शब्द-भेदों की दृष्टि से 
इनका स्वरूप इनके उत्तरपद से निर्धारित होता है, और ये प्रत्येक पद में 
संयोग के यथार्थ स्वतंत्र रूप और आकारिक साधन प्रस्तुत करने से समान 
वाक्यांशों में विधटनीय हैं । ऐसी स्थिति अवशिष्ट वर्ग की नहीं होती है। परिणाम- 
स्वरूप जितने ये एक-दूसरे से पृथक हैं वह मूलतः उसकी अपेक्षा अधिक भिन्न 
इनसे होता है । 

( ३ ) ए-गोण विशेषण समास॒, जिनका अर्थ इनके अर्थ इनके संघटक 
पदों के शुद्ध विग्रहं द्वारा प्राप्त नहीं होता है, किंतु जो स्वतः विशेषण होते हैं, 
यद्यपि इनका उत्तरपद संज्ञा है । पुनः ये दो उपवर्गों के होते हैं : अ-स स्वामित्व- 
बोधक समास, जो पूर्ववर्ती वर्ग के संज्ञा-समास हैं जिनमें संबंधार्थ युक्त होता 
है और जो इन्हें संज्ञाओं से विशेषणों में परिणत कर देता है; आ-समास जिनका 
उत्तरपद संज्ञा होता हैं जो वाक्यार्थ लेकर पूर्वपद के अधीन है, अर्थात्‌, 
( १ ) पूर्वसर्ग-मूलक समास, जो विशेषण-रूप पूर्वसर्ग और परवर्ती संज्ञा के 
संयोग होते हैं; (२) इदल्तक्रियाहपमूलक समास ( केवल वैदिक ), जो 
वर्तमानकालिक क्ृदन्तक्रियारूप और इसके परवर्ती कर्मकारक रूप के हैं । 

ऐ--उपवर्ग जा अपेक्षाकृत छोटा है, और इसका दूसरा विभाग ( कृदन्तक्रिया- 
रूपमूछक समांस-) कठिनतों से उत्तरकालिक' चैदिक.भाषा में भी मिलता है। 
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ओ-उदाहरण होते हैं : घीरसेन वीरसेना वाला, प्रजाकाम संतान की इच्छा 
वाला, तिग्मश्द्ञ दीव्ण शंगवाला, हरितस्लज़ हरे रंग की माझछाओं को घारण 

करनेवाला, अतिसात्र अत्यविक; यावयद्द्वपस्‌ झत्रुओं को भगाने वाला । 

ओऔ--विशेषण-समास, सरल विशद्येपणों की तरह, भाववाचक और समह- 
वाचक संज्ञाओं के रूप में, विशेषतः नपुंसक लिंग में, तथा अव्ययों के रूप में 
द्वितीया विभक्ति में प्रयुक्त हो सकते हैं; पुनः इन प्रयोगों से समासों के स्पष्टतः 
विशिष्ट वर्ग उत्पन्न हुए हैं जो भारतीय वैयाकरणों हारा तथाविध प्रतिष्ठित और 
अभिहित हैँ। देशी व्याकरणों में प्रतिपादित वर्गीकरण जो यूरोपीय व्याकरणों 
द्वारा उसके आधार पर व्यापक रूप से मान्य है, के साथ ऊपर दिये गये वर्गी- 
करण का संबंध स्पष्ट हो जायेगा जब उन वर्गों का विवेचन विस्तार में करेंगे। 

१२४८--एक समास सरलदब्द की तरह दूसरे समास का अंग बन जाता 
है, और फिर यह किसी दूसरे का, इस तरह किसी निश्चित सीमा के बिना यह 
प्रक्रिया होती है। किसी भी समास का विश्लेषण, चाहे वह कितना बड़ा क्‍यों 
न हो ( केवल इन्द्र समास को छोड़कर ), समद्विभाजनों के अनुक्रमण द्वारा 
संभव है । 

अ--इस प्रकार आश्रित समास पूर्वजन्सक्ृूत्त पिछले जन्म में किया हुआ 
प्रथमतः कृत और वर्णनात्मक समास जन्मकृत में विभाज्य है, पुनः यह अपने 
खण्डों में; आश्रित सकलनीतिश्ञास्त्रतत्वज्ञ, सभी आचारशास्त्र के तत्वों को 
जानने वाला, प्रथमत: बातु-प्रातिपदिक ज्ञ शॉज्ञा) के लिए जाननेवाला अवशिष्ट 
से, जो स्वतः आश्रित, है, पृथक किया जाता है; तब यह तत्व सार और अवशिष्ट, 
जो वर्णनात्मक है, में विभाजित है; पुनः यह सकल सव और नीतिश्ञास्त्र आचार 
के ग्रन्य में विभक्त है जिनमें से -द्वितीय आश्रित समास है और प्रथम संवंध- 
बोबक ( स और कला सभी अंगों को एक साथ रखने वाला )। 

१२४९---अ-समास में एक प्रातिपदिक का अंत्य दुसरे प्रातिपदिक के आदि 
के साथ वाह्म-संधि के सामान्य नियमों के अनुसार युक्त किया जाता है; ये अपने 
अपवादों के साथ ऊपर अध्याय ३ में दिये जा चुके हैं । 

आ--यदि प्रातिपदिक में सवरू और दुर्बल रूपों का भेद प्राप्त है, तो यह 
नियमित रूप से पूर्वपद-जैसा अपने दुर्वल रूप को छेकर समास में युक्त होता हैं; 
अथवा, यदि इसमें त्रिक भेद प्राप्त है, अपने मध्य रूप को लेकर । 

इ--अर्थात्‌ विज्येपतः, ऋ या अर्‌, अतु या अन्तू, अच्‌ या अज्च्‌ प्रभृति 
अंतवाले प्रातिपदिकों से समास प्रक्रिया में ऋ, अत, अच्‌ प्रभृति अंतवाऱे रूप 
देखे जाते हैं; जब कि अनू और इन्‌ अंतवाके ( यदा-कदा अपवाद मिलते हैँ 
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यथा वृष्णइव, वृषण्‌वसु ) अपना अंत्य न्‌ छुप्त कर देते हैं, और ये इस प्रकार 
यक्त होते हैं, मानो अ और इ इनके यथार्थ अंत्य हों । 

ई-...जैसा कि गौण प्रत्यय-विधान ( १२०३ ई ) में प्राप्त है, उसी प्रकार 
समास के पूर्वपद के रूप में प्रातिपदिक कभी-कभी अपने अंत्य दीर्घ स्वर की 
( सामान्यतया ई को, विरछे आ को ) हस्व कर देता है : यथा, वेद में 
रोदसिप्रां, प्थिविष्ठा, प्रथिविषड्‌ , धांरपूत, धारवाक; ब्रा० में, पृथिवि-दा 
भाग,-छोक, सरस्वतिकृत, सेनानिग्रामण्यौं; सू० में, गर्भिनिग्नायश्रित्त 
सामिधेनिप्रेष, वसतीवरिपरिहरण, एकादशिनिलिडग, प्रफविदा, देवत- 
लक्षण, देवतप्रधानत्व; उत्तरकाल में, देवकिनन्दन, लक्ष्िसवर्धेन, कुमारिदत्त, 
सुहृतंज, इष्टकचित, इत्यादि । 

उ--यदा-कदा, समास के पूर्वपद के रूप में ऐसा प्रातिपदिक प्रयुक्त होता हूँ 
जो स्वतंत्र-शव्द-जसा प्राप्त नहीं होता है, अथवा उस प्रकार के रूप में नहीं होता 
है : उदाहरण हैं महा बड़ा ( स्पष्टत: वेद में स्वतंत्र रूप से द्वितीयाविभक्ति में 
प्रयुक्त ), तुवि वलवान्‌ ( वेद ), द्वि दो । 

ऊ--अधिक समय, समास का उत्तरपद विशिष्टछप का ग्रहण करता हूँ 
देखिए नीचे, १३१५। 

१२५०--किंतु समास के पूर्वपद में विभक्तिरूप भाषा के पूर्वतम काल से 
हो कदापि विरल नहीं है | यथा-- 

अ--अत्यधिक समय द्वितीयाविभक्तिरूप, विशेषतः, धातु-प्रातिपदिक या 
समान अर्थ वाले अ प्रत्ययान्त के पूर्व : उदाहरणार्थ, पतंग॑ उड़कर, जानेवाला 
धर्तंजय धन को जीतने वाला, अभयंकर अभय देने वाला पुष्टिम्भर पोषण 
करनेवाला, वाचमिडःखूय वाणी को उत्तेजित करनेवाला; कितु कभी-कभी अन्य 
रूप वाले शब्दों के पूर्व भी, यथा--अचश्वृसिष्टि' घोड़े की इच्छा शुभंयांवन 
मंगलगति, सुभागंकरण प्रसन्न करना, भयंकतूं भय का उत्पादक। कुछ 
अवस्थाओं में इनके सादृश्य के आधार पर ऐसे शब्द में द्वितीया विभक्ति रूप 
होता हैं जहाँ इसकी प्राप्ति सर्वथा नहीं हैं; यथा--हृरंसनि, सक्षगस, 
वसुंधर, आत्सम्भरि । 

आ--अपेक्षाकृत अधिक विरल भाव से, तृतीया विभक्तिरूप : उदाहरणार्थ 

गिरावृध्‌ , स्तुति से पोषण, बाचास्तेन स्तोत्रपाठ से चोरी, ऋत्वामघ प्रसन्नता- 
पूर्वक दान, सासाकितु प्रकाश से चकमक, विद्सनांपस बुद्धि से क्रियाशील । 

इ--खूब कम स्थलों में चतुर्थीविभक्तिष्प : यथा--नरेष्ठां मनुष्य की सेवा 
अस्महिति हमारे लिए संदेश, तथा संभवतः कियेधा और स्‌ हेबृघ-। 
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ई---अविरले सप्तमीविभक्तिरूप; तथा यह भी विज्ञयेपतः धातु-प्रातिपदिक 
अथवा अ-अन्तवाले व्युत्पादित दाब्द के साथ : यथा अग्ने्ग आगे जाने वाला 
दिदिश्चित्‌ दयु लोक में रहने वाला, वनेष वन में व्याप्त होनेवाला, अड्गेष्ठां 
अंगों में रहनेवाली, प्रोष्ठेशर्य पलंग पर लेटने वाला, सुतेकर सोमसवन करने- 
वाला, दिविचर आकाश में चलने वाला; आरशम्ु शत्रुओं को बहुत दूर कर 
देने वाला, सुम्नआप अनुग्रह के अनुकूल, मदेरघु उत्तेजन में तीब्रगामी 
युधिप्ठिर युद्ध में दृढ, अन्तवासिन्‌ नजदीक में, रहने वाला; अप्सुज जलस्रोतों 
में उत्पन्त दृत्यस हृदय में चोट पहुँचाने वाला । 
उ--सप्नर्वाधिक कम समय, पष्टीविभक्तिरप : यथा, रायस्काम धन की इच्छा 
वाला, अकस्यविंद्‌ू किसी को न जाननेवाला । किंतु प्राचीनतर भाषा में कुछ 
उदाहरण प्राप्त हैं जहाँ पष्ठी विभक्तिरप का संयोग अपनी संबद्ध संज्ञा के साथ 
प्राप्त है, संयोग का प्रत्येक खंड अपने ही स्व॒र॒पात को बनाये रखता हैं : देखिए 
नीचे, १२६७ ई ! 
ऊ--पंचमी विभक्तिरूप बलात्कार वलूजोरी और बलात्कृत में, और संभ- 
बतः परात्प्रिय में देखे जा सकते हैं । पुनः नह अंतवाला प्रातिपदिक इन्द्ू-समास 
में अपने प्रथमाविभक्तिर्प में कभी-कभी मिलता है: यथा--पितापुत्नी बाप 
और बेटा, होतापोतारो होता और पोता । अन्योन्य एक-दूसरा प्रथमाविभक्ति- 
रूप और अप्रवान विभक्तिरूप का संहिलए्ट वाक्यांश है । 
ए--बहुत कम शब्दों में बहुवचनार्थ वहुबचनरूप द्वारा द्योतित होता है : 
यथा--अप्सुज प्रभृति ( प्रत्यय-विधान में भी अप्सु प्रतिपादिक की तरह प्रयुक्त 
है ), हत्स्वंस्‌ , मूँ:प्रणेत्र मनुष्यों को मार्ग दिखाने वाछा, रुजस्कर रोगों को 
उत्पन्न करनेवाला, ( तथा द्विवचन ) हनुकम्प दोनों जबड़ों का काँपना । 
ऐ---अपेक्षाकृत अधिक समय लिंगरूपों वाले शब्दों का स्त्रीलिंग रूप समास 
में प्रयुक्त होता हैं यदि विशिष्ट स्त्रीलिगत्व को व्यक्त करना हो : उदाहरणार्थ, 
गोपीनाथ गोपिकाओं का प्रभु, दासीयुत्र दासी का वेठा, मुगीदृश् मृगी की 
तरह आँख वाला, प्रणीताप्रण॑यन पवित्रजल का पात्र । 
१२५१--समास६ों का स्वर॒पात अति विभिन्‍न होता है, और एक ही प्रकार 
रूपनिर्माण की सीमाओं के अंतर्गत भी यह अत्यन्त अनियमितता का विपय 
वन सकता है : दथा इसका विवेचन विस्तार में नीचे अपेक्षित हैं। सभी संभाव्य 
विभिन्नताएँ प्रयोग में प्राप्त होती हैं । यथा 
अ--समास का प्रत्येक पद अपने ही, स्वर॒पात को बनाएं रखता हैं। यह 
सर्वाधिक असंगत और विरल पद्धति हैँ) कुछ वंदिक दइनन्द्र-समासों में, विद्येपत 
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देवतावाची नामों से बने समासों ( तथाकथित्त . देवता-दन्द्रसू : १२५८५ मु० 
वि० ) में, तथा पूर्वपद के रूप में पष्ठीविभक्तिक्प रखनेवाले अल्पसंख्यक संयोगों 
( १२६७ ई ) में यह प्रांप्त हैं । 

आ--समास का स्वर॒पात अपने पूर्वपद वाला होता है। यह विशेषरूप से 
स्वामित्ववोधक समासों के बड़े वर्ग की स्थिति है; कितु साथ ही, उन तत्पुरुपों 
में, जिनका उत्तरपद त और न अंतवाला ऋृदन्तक्रियारूप होता है; उनमें जिनका 
आरम्भ अ या अन्‌ निषेधार्थल से होता है, तथा अन्य अपेक्षाकृत अल्पसंख्यक 
और अल्पविशिष्ट वर्गों में । 

इ--समास का स्वर॒पात उत्तरपद वाला होता हैं। यह पूर्ववर्ती की तरह 
बड़े पैमाने वाली स्थिति नहीं है, तथापि यह खूब प्रचलित है; अनेक समासों में, 
जहाँ उत्तरपद क्रिया-संज्ञा अथवा विशेषण होता है, उन समासों में, जो द्वि और 
त्रिसंख्यावाची शब्दों अथवा सु और दुसू उपसर्गोंसे आरम्भ होते हैं, तथा 
अन्यत्र अविरल अपवादों में । 

ई--अपने संघटक पदों के प्रत्येक से स्वतंत्र रह कर -समास अपने अंत्य 
अक्षर पर अपना ही स्वर॒पात रखता है ( वस्तुत: सब समय पूर्ववर्ती से यह 
पृथक नहीं किया जा सकता ) इस पद्धति-का पारून अधिकांश होता है : विश्येषत; 
नियमित इन्दों द्वारा, तथा आश्रित और वर्णनात्मक संज्ञा-समासों के एक बड़े वर्ग 
द्वारा, निषेधार्थक पूर्वसर्ग के साथ आरंभ होने वाले सर्वाधिक संवंधवोधक 
समासों द्वारा; तथा दूसरों द्वारा । 


उ--समास में वसा स्वरपात प्राप्त हैं जो उसके पदों के किसी एक के स्व॒र- 
पात से परिवर्तित कर दिया जाता है । यह सर्वत्र अपवादभूत और विकीर्णरूप 
से प्राप्त होने वाली स्थिति है, तथा इसके उदाहरण को, जो प्रत्येक रूपनिर्माण के 
अन्तर्गत नीचे निर्दिष्ट किये गये हैं, यहाँ समाहृत करने की अपेक्षा नहीं है । उदा- 
हरण हैं : सेधांसाति ( मध ), तिंछमिश्र ( तिल ), खांदिहस्त (खार्दि) 
यावयद्इघस ( यावयन्त्‌ )) शकधूम ( धूम ), अम्रत ( मृत ), सुवींर 
( बोर ), तुविग्नोंव (ञ्रीवां ) । कुछ शब्द--यथा विश्व, पूने, और कभी- 
कभी सबं--समासों के पूर्वपदों के रूप में सामान्यतया परिवर्तित स्व॒रपात का 
अहण करते हैं। 


१--छन्द्वू-समास 
१२५२--दो या अधिक संज्ञाए--अपेक्षाकृत कम समय विशेषण तथा एक 
या दो स्थलों में क्रियाविशेषण--जिनमें सवर्गकोटिक रचना इस प्रकार की होती 
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| जैसे कि वे संयोजक द्वारा, विशेषतः 'च द्वारा संबद्ध हों, समासों में कभी- 
पनी संयक्त की जाती है 
अ-यह वह वर्म है जिसे भारतीय वैयाकरण द्वन्द्द युग्म, युगल की संज्ञा 
है; किसु विशेषणों का इन्द्र उनके द्वारा स्वीकृत नहीं हैं । 
आ--ऐसे समास, जिनमें दो पदों का संबंध संयोजनात्मक के स्थान पर 
विदोजनात्मक होता हैं, यद्यपि ऐसी स्थिति अपवादस्वरूप ही होती है, खूब 
विरल नहीं है । उदाहरण होते हैं न्युनाधिक न्यून या विशेष, जयपराजय जीत 
या ह्वार, क्रीतोत्पन्न खरीदा हुआ या उत्पन्त किया हुआ, काए्ठलोप्रसम काठ या 
ले की तरह, पक्षिम्रृगता पक्षी या पग्ु होने की अवस्था, त्रिशद्विद्ञ तीस 
या बीरा की संख्या, चतुष्पद्नक्ृत्वस चार या पाँच बार, दुब्येकान्तर एक या 
दो से भिन्न । संयोजनार्थ का अपेक्षाकृत न्‍्यून विशिष्ट रूपान्तरण प्रियसत्य प्रिय 
कितु सत्य, प्राथितदुर्लभ प्राथित, पर दुर्लभ-जँसे उदाहरणों में देखा जाता हैं; 
अथवा श्रान्तागत थका-माँदा आगत में । 
१२५३--संज्ा-इन्द्र अपने पदनिर्माण-हूप की दृष्टि से दो वर्गों में विभक्त 
होते हैं : 
( १ ) अ-समास अपने उत्तरपद के लिंग और दछवब्द-झूप को प्राप्त करता 

है, तथा अपने वाक्य के अनुरूप द्विवचन अथवा बहुबचन में होता है, जैसा कि 
यह दो या दो से अधिक विशिष्ट तत्वों को द्योतित करता है । 

आ--उदाहरण होते हैं : प्राणापानों प्रश्वास और निश्वास, ब्रीहियवां 
धान और जब, ऋकसाम ऋचा और साम, कपोतोलूकों कबूतर और उल्लू 
चन्द्रादित्यों चाँद और सूरज, हस्त्यदवी | हाथी भौर घोड़ा, अजावयस बकरे 
और भेंडे, देवासुरांस देव और राक्षस, अर्थर्वाज्धिरेसस अथर्वन्‌ और अज्िरस, 
सम्बाधतन्द्रयंस चिन्ताएँ और व्लान्तियाँ, विद्याकमंणी ज्ञान और क्रिया, 
हस्त्यश्बास हाथी और घोड़े; दो से अधिक पदों के ( कोई उदाहरण प्राचीनतर 
भाषा उद्धरणीय नहीं ) शययासनभोगासू लेटना, वेठना और खाना, ब्राह्मण- 
क्षत्रियविद्शृद्रास्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, रोगाशोकपरीतापवन्धन- 
व्यसनानि रोग, शोक, चिन्ता, वनन्‍्धन और दुर्भाग्य । 

( २ ) इ--क्षमास नपुंसक एकवचनान्त समूहवाचक होता है, यदि इसके 
संघटक पदों के लिग अथवा सूचित संख्या की अपेक्षा न होती हो । 

इं--डदाहरण हैं : इष्टापूतम आहूत और समर्पित, अहोरात्रमू दिन और 
रात, कृताक्ृतम्‌ इत और बक्ृत, भूतभव्यम्‌ भतीत भौर भविष्य, केदइमश्र 
वाल और दाड़ी, ओऑपधिवनसपति पौवे और पेड़, चन्द्रतारकम चाँद और 


देते 


जि 
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तारे, अहिनकुलूम्‌ साँप और नेवछा, शिरोग्रीवप्तू सिर और गरंदत, युकास- 
क्षिकमत्कुणस्‌ ज्‌॑, सक्खियाँ और खदमल । ह 

१२५४--अ-ऋतकारांत प्रातिपदिक पूर्वपद में होने से अपने आ-अंतवाले 
प्रथमाविभक्तिरूप का ग्रहण कभी-कभी करता है, इसका उल्लेख, ऊपर १२५० 
ऊहोचुंका है। ह 

आ--उत्तरपद के रूप में रहने वाला प्रातिपदिक नपुंसक समूहवाचकसमास 
बनाने में कभी-कभी अ-हूप में परिवर्तित हो जाता हैं: यथा--छत्त्रोपानहस्‌ 
छाता और जूता । | 

इं--दंदसमास विधायक पदों के पौर्वापर्य के विषय में वैयाकरण सियम 
देते हैं : इस प्रकार अपेक्षाइत्त अधिक महत्वपूर्ण, संक्षिततर, अजादिपद पहले 
आता है; तथा अ-अंतवाले पद को अंत में रखा जाता हैँ । किंतु इन सवों के 
उल्लंघन भी कम नहीं हैं |. 

१२५५--प्राचीनतर भाषा ( ऋ० वे० ) में 66 क्षमास, जिस झूप में ये 
उत्तरकाल में देखे जाते हैं, बिलकुल विरल हैं, इस वर्ग का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 
देवताओं और अन्य श्रेष्ठ व्यक्तियों के, तथा मानवीकृत प्राकृतिक पदार्थों के नामों 
के द्विवचन संयोगों द्वारा होता है । 

अ--इन संयोगों में प्रत्येक नाम नियमित और सामान्य ढंग से हिवचनान्त 
रूप होता है, तथा अपना स्वर॒पात रखता है; कितु अति विररू स्थलों ( तीन - 
सौ से अधिक प्रयोगों के केवल तीन ) में जहाँ प्रथमा-द्ितोया-संबो० के अति- 
रिक्त अन्य विभक्तिरूप बने हैं, केवल अंत्य पद का विभवितरूप प्राप्त है । 

आ--उदाहरण हैं : इन्द्रासोमां, इन्द्रार्विष्णू, इन्द्राइहस्पती, अग्नी- 

पोंसो, तुबशायंदू , द्यावाप्रथिवों, उपांसान॑क्ता, ( तथा, मध्यागमित शब्दों 
के साथ, नक्ताएएएड उर्षांसा ), सू्योमांसा | मात्र बहुवचनरूप इन्द्रा- 
सरुतस्‌ ( संबो० '.) होता है। प्रथमाविभक्ति से भिन्न दसरे विभक्तिरूपों के 
उदाहरण मिन्रनांवरुणाभ्याम्‌ , और सिन्रांवरुणयोस ( साथ ही, मित्रयोर 
वरुणयो: ) तथा इंन्द्रावरुणयोस ( प्रत्येक केवल एक वार ) 

इ- द्यांवापएृथियों से अतिविशिष्ट षष्ठीरूप दिवस्पृथिव्योंस ( ४ वार 
अ० वे० में द्यावाप्रथिवोस्याम्‌ और द्यांवाप्र्थिव्योंस प्राप्त हैं ) बना है । 

ई--एक समास पजन्यवांता में प्रथम पद ( ऋ० बे०, एक वार ) में 
द्विक स्व॒र॒पात के साथ-साथ द्विवचत विभक्ति-चिह्न प्राप्त.नहीं है ( इन्द्रनासत्या 
संबो०, स्वरपात की दृष्टि से संदिग्ध है ) बहुतों में ट्विक स्वरपात का अभाव है, 
जब कि वचन का द्विक निर्देश विद्यमान है :... यथा--इन्दापध्णोत्श | सार ची 
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इन्द्रापपणा ), सोमापूर्पभ्याम्‌ ( सोसापृषणा संबो०-जैसा मिलता है ), 
चातापजेन्याँ, सुयौचन्द्रमसा, तथा इन्द्राग्नीं ( इन्द्राग्निभ्याम्‌ और इन्द्रा- 
स्ल्योस के साथ ) : सोसारुद्रों केवल श० ब्रा० में उदात्तित है, पुनः इन्द्रवायू 
में एक जगह रूप और स्वरपात दोनों ही उत्तरकालिक भाषा के अनुरूप होते हैं । 

उ--उत्तरकाल में बने ढंदों की तरह अन्य हंद्ध समासों में वहुतचन अज़ा- 
बंयंस दिवचन ऋकक्‍साम, सत्यानतत, साशनाशन; साथ ही नपुंसक समृह- 
वाचक इष्टापृर्तम्‌ , विशेष्यवत्‌ प्रयुकत दंद्-विशेषण का नपुंसकरूप, नीछलोहितम्‌ 

:० बे० में प्राप्त होते हैं । पुनः, नपुंसक वहुबचन रूप अहोरात्रांणि दिन और 

रातें, तवा उक्धाकों स्तोत्र और स्तुतियाँ, जिनके उत्तरपद स्वतंत्र शब्दों के रूप 
में नपुंसक नहीं होते हैं । इन शब्दों में से किसी का प्रयोग एक बार से अधिक 
नहीं हुआ है । 

१२५६--उत्तरकालिक वेद ( अ० थे० ) में प्रयोग-विधि अधिकतर प्रायः 
वही होती है जो श्रेण्य-मापा के अनुरूप है, अंतर इतना ही है कि सपुंसक एक- 
वचन समाहाररूप छूगभग अज्नात हैं । 

अ--हिक टद्विवचनरूप वाले शब्द अल्पसंख्यक ही हैं ( तीन चौथाई की 
जगह, जैसा कि ऋ० वे०, केवछ एक चौथाई ); तथा इनके आधे में एकमात्र 
स्व॒रपात है जो अंत्य पर होता हैं : इस प्रकार ऋए० बे० में प्राप्त रूपों के अति- 
खित, भवांरुद्रों, भवाशंबी; अग्नाविष्णू , संवो०, असंगतरूप वाला होता 

इंद्ों की संपर्ण संख्या ऋ० थे० में प्राप्त की दुगुनी से अधिक है । 

अ--दो संज्ञाओं से बने मात्रा वास्तविक नपुंसक समाहार केदइसश्र केश 
ओर दाढ़ो, आज्चनाभ्यज्ञनम्‌ भंजन और अनुलेप, तथा कशिपृपचहंणम्‌ 
चटाई और तकिया होते हैं, जो दो विशेषीक्ृत वस्तुओं की यथार्थ एकता के 
कारण युक्त हैं। इसी प्रकार के समाहारार्थक में प्रयुक्त विशेषण-समासों के 
नपुंसक एकवचनान्त रूप ( कऋ० वे में प्राप्त रूपों के अतिरिक्त ) हैं: कृता- 
कृतम्‌ जो कृत और अक्वत हैं ( न कि, जो कृत हैं और जो अकत हैं ), चित्ता- 
कूटमू विचार और कामना, भद्रपापम्‌ भछा भौर बुरा, भूतभव्यम्‌ भूत 
ओर भविष्य । 

१२५७--विश्येपणों से बने हंद्ग समास, जो अपने विद्येषण लक्षण को 
सुरक्षित रखते हैं, इसी ढंग से बनाये जाते हैं, कितु तुलना में विरल होते हैं । 

अ--उदाहरण हैं : शुक्‍्लकृष्ण सफेद और स्थाह, स्थलजोदक स्थलीय 
और जडछीय, दान्तराजतसोवर्ण हायीदांत और चाँदी और सोने का, विभक्तीय 
रूप से प्रयुक्त; तथा वृत्तपीन-योछ, और मोटा, श्वान्तानुकूल शांत और अनुकूल, 
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हृषितस्नग्रजोहीन॑ नवोन माछाओं को धारण किये और धूलि से रहित 
मिषेकादिश्सद्ानानत जन्म से आरंभ कर और मृत्यु में अंत कर, संयुक्त रूप 
से प्रयुवत, नाइतिशीतोष्ण न खूब ठंढा या न खूब गरम, पक्षांतर रूप से 
: क्षणदृष्टनष्ट क्षण में दृष्ट और फिर विलीन, चिन्तितोपस्थित-जैसा सोचा बसा 
हाथ लगा, अपेक्षाकृत अधिक गर्भित अर्थ में । 

आ “-बेद में जो भी उदाहरण उपलब्ध हैं, वे होते हैं इंद्र नीललोहित॑ 
और इृष्टापूत प्रभूति, जो नपुंसक एकवचन में समाहारों-जैसे ( जेसा कि ऊपर 
कहा जा चुका है ) प्रयुक्त हैं, साथ ही, ताम्रधूम्र कालाभूरा; तथा विभक्तरूप 
वाले दृक्षिणसठ्य दायाँ और वायाँ, सप्तमाष्टस सातवाँ और आठ्वाँ, और 
भद्गपापं॑ शोभन और अशोभन ( तद्गपी नपुंसक समाहारों के साथ-साथ )। 
सत्यानृत सत्य और असत्य, प्रियाप्रियांणि अनुकूल और प्रतिकूल वस्तुएँ, ऐसे 
समास जिनका प्रत्येक पद विशेष्यवत्‌ प्रयुक्त है, वस्तुतः सामान्य संज्ञा-समासों से 
पृथक नहीं किये जा सकते हैं । 

इ--एक विशिष्ट स्थिति दिशावाची समास-विशेषणों वाली होती है : यथा 
उत्तरपुर्व॑ उत्तर-पूरव प्रागृदक्षिण दव्खिन-पूरव, दक्षिणपद्धचस दक्खिन- 
पच्छिम, प्रभूति : तुलनीय १२९१ आ। 

१२५८--स्वरचिह्नित म्रंथों में ढंद्व समास नियत रूप से प्रातिपदिक के 
अंत्य पर स्वर॒पात रखते हैं । 

अ--भ० वे० में एक या दो प्रयोगों में अपवाद होते हैं, जहाँ निस्संदेह 
पाठ भ्रामक हैं : यथा--वात्तापजल्यां ( एक वार: साथ ही-न्ययोस ) 
देवभनुष्यांस्‌ ( एक वार: श० ब्रा०-स्य॑ ), ब्रह्मराजन्यांस्याम्‌ ( वा० सं० 
भी ); पुनः, वाकोपवाक्य ( श० ब्रा० ), अशनायांपिपासे ( श० ब्रा० )। 

१२५९--क्रियाविशेषण इन्दों के एक या दो उदाहरण पाये जाते हैं 
यथा--अहर्दिवि प्रतिदिन, सायम्प्रातर सांझ और सबेरे | ये अपने पर्वपद 
पर स्वरपात रखते हैं । उत्तरकाल में बाह्मन्तर्‌, प्रत्यगृदक्षिणा, प्रत्यगुदक्‌ 
भी मिलते हैं | 

१२६०--पुनरुक्त शब्द-भाषा के सभी कालों में संज्ञाएँ और सर्वनाम 
और विशेषण तथा अव्यय बहुधा पौन: पुन्य-विभाजन अथवा पुनरावत्ति वाले 
को द्योतित करने के लिए पुनरुक्त किये जाते हैं । 

अ--यद्यपि ये वास्तविक समास नहीं होते हैं, इस स्थल से अन्‍्यत्र कहों: 
इनके विवेचन का अधिक संगत अवसर -नहीं होगा । ये, जैसा कि प्राचोनतर 
-भाषा से परिलक्षित है, समास का एक अकार हैं, जिसका पूर्वपद अपना स्वतंत्र 
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स्वस्पात रखता है, और दूसरा बिना उदात्त वाला होता है : परिणामस्वरूप ये 
सर्वाधिक संगत और वास्तविक रूप में समासों-जेसे (यथा बंदिक पदपाठों में ) 
लिसित है। इस प्रकार : जल्यपां वरं-वरम्‌ इनके प्रत्येक श्रेष्ठ व्यक्ति को 
मार ठाछो; दिव-दिचे या ग्य॑विन्यवि दिन-दिन अंडगादडप्गाल्लोम्नो 

टोम्न: पचणि-पचंणि, प्रत्येक अंग से, प्रत्येक केश से, प्रत्येक अंग में; प्र-प्र 
यज्ञपति तिर यज्यति को दीर्घजीवी बनाओ भूयो भूयः इव:श्वः फिर और 
फिर, करू और फिर कर; एकयकया एक-एक के साथ; वय-वयम्‌ 
हम हो । 

आ--अपवादभूत और विरल स्थितियाँ पुरपवोधक तिडन्तरूपों की पुनरु- 
क्तिवाली हैं : यथा--पिंवा-पिवा ( ऋ० वे* ), यंजस्व-बजस्व (श० ब्ना० ), 
बंद-वेद (? श० ब्रा० );--तथा दो शब्दों की पुनरक्तिवाली : यथा--याँवद्वा- 
यावद्‌ वा ( श० ब्रा० ), यतमेबा-यतमेवा ( श० ब्रा० ) । 

इ--कुछ स्थलों में शब्द क्रम में दो बार प्रयुक्त देखा जाता है, दूसरी बार 
उदात्त के उस लोप के बिना ही, जिससे पुनरुक्ति यथार्थ पुनरक्ति बच जाती 
है : यया--नूं मु (ऋ० वे० ), स॑ संम्‌ ( अ० बे० ), इहंह ( अ० वे० ), 
अनंयानया (श० ब्रा०), स्त॒ुहिं रतुहिं ( ऋ० वे०, पद-पाठ के 
अनुसार ) । 

ई--यहाँ वर्णित संयोगों के वर्ग को देशी बैयाकरणों द्वारा आम्रेडित साथ 
जोड़ा ( ? ) की संज्ञा दी जाती है। 

१२६१--अंत में, लगे हाथ सामासिक संखझ्यावाची शब्द एकादश ११, 
द्वांविशति २२, त्रिंगत १०३, चतुःसहस्लर १००४, प्रभूति (४७६ मु० वि०) 
द्रंद्ों के विशिष्ट और मूलगत वर्ग के रूप में प्रस्तुत किये जा सकते हैं । इनमें 
उदात्त पूर्वपद पर होता है । 

(२) निर्वारक या तत्पुरुष समास 
१२६२--संज्ञा अथवा विद्योपण पूर्ववर्ती निर्धारक या गुणवोधक शब्द---संज्ञा 
या विद्येपण, या अव्यय--के साथ वहवा संयुक्त किया जाता है। ऐसे समास 

को सुविधानुसार निर्धारक कह सकते हैं । 

१२६३--यह समासों का ऐसा वर्ग है जो भारत-यूरोपीय भाषाओं की 
सभी शाखाओं में सर्वाधिक सामान्य और अतिप्रयुक्त है | इसके दो प्रमुख विभाग 
ऊपर निदिष्ट हो चुके हैं : इस प्रकार (१ ) आश्रित समास, जिनमें पूर्वपद 
विशेष्य घब्द ( संज्ञा या सर्वनाम था विश्लेष्यवत्‌ प्रयुक्त विशेषण ) होता हैं जो 
दूसरे पद के साथ अपने आश्रित के विभवित-प्तंवंध को लेकंर अभिव्यक्त होता 
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है; तथा ( २ ) वर्णनात्मक समास, जिनमें पूर्वपद विशेषण होता है, अथवा अन्य 
शब्द जो संज्ञा के गुणवोधक विशेषण की प्रयोगिता रखता हैं; अथवा अव्यय 
या उसका समरूपक, जो विशेषण का गुणबोधक होता है । परिणामस्वरूप इन 
विभागों में से प्रत्येक दो उपविभागों में विभकत होता है, इस आवार पर कि 
उत्तर-पद, और इसलिए संपूर्ण समास, संज्ञा हैं या विशेषण । 
अ--निर्धारकों के संपूर्ण वर्ग को भारतीय वैयाकरण तत्पुरुष कहते हैं (नाम 
वर्ग का नमूना है, जिसका अर्थ होता है उसका आदमी ); तथा दूसरे विभाग 
की, वर्णनात्मक समासों की, विशिष्ट संज्ञा कर्मंधारय होती है. ( अस्पष्टार्थक : 
जाव्दिक अर्थ बहुत-कुछ कार्य-वाहन-जैसा होता है )। उनके निर्देश के रक्षण 
से दो विभाग यूरोपीय मान्य प्रयोग विधि में क्रमशः इन दो नामों से अभि- 
हित हैं । 
(१) आश्रित समास 
१२६४--आश्रित संज्ञा-समास । इस विभाग में उत्तरपद के: साथ पूर्वपद 
का विभक्ति-संबंध किसी प्रकार का हो सकता है; किंतु एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा 
के साथ सामान्य संबंधों के अनुसार यह संबंध सर्वाधिक समय पष्ठी विभक्ति 
और सर्वाधिक कम समय हितीया-विभक्ति वाला हैं 
अ--उदाहरण हैं : षष्ठी संबंध के, देवसेनां देवताओं की सेना, यमदत 
यम का संदेशवाहक, जीवलोक प्राणियों का संसार इन्द्रधनुस इन्द्र का 
धनुष, ब्रह्मगर्वों ब्रह्मनन्‌ की गाय, विषगिरिं विप-पर्वत, मिन्नलाभ मित्रों की 
प्राप्ति, सुर्लेशतानि मूर्खों के कितने सौ, वीरसेनसुत वीरसेन का वेठा, राजेन्द्र 
राजाओं का नायक, अस्म्त्पुत्नास्‌ हमारे बेटे, तद्॒च्स उसका वचन;--चतुर्थी 
के, पादोदक पाँव के लिए पानी, सासनिचय महीने के लिए सामग्री;--तृतीया 
के, आत्मसादृहय निज के साथ समानता, धान्यार्थे धान्य के द्वारा प्राप्त घन, 
धरमपत्नी विवाहिता स्त्री पितृबन्धु पैतृक संवंधी;--पंचमी के, अप्सरःसम्भव 
अप्सरा से उत्पत्ति, सदृवियोग मुझसे वियोग, चौरभय चोर से भय; सप्तमी 
के, जलक्रीडा जल में विहार, प्रासवास गाँव में वास, पुरुषानृत पुरुष के 
विषय में असत्य;--द्वितीया को, लगरगस॒न नगर जाना । 
१२६५--आश्रित विशेषण-समास । इस विभाग में केवल अत्यल्प अनुपात 
के समासों के साथ साधारण विद्येषण उत्तरपद के खूप में प्राप्त है; कितु 
सामान्यतया क्ृदन्तक्रियारूप, या क्रदन्त-क्रियारूपार्थ वाला करत्रनर्थक शब्द मिलता 
। पूर्वपद ऐसे किसी विभक्ति-संबंध में मिलता है जो इस प्रकार के शब्दों की 
' स्वतंत्र. रचना में सभव है । 


संस्कृत व्याकरण 


॥3॥। 
कं 
0 


अ--उदाहरण ह : सप्तमी संबंध के स्थालीपक्व हंडी से पकाया हुआ 
अधद्यकोविद घोट़ों का बेत्ता, वयःसम अवस्था में समान, युधिप्ठिर युद्ध में 
स्थिर, तनृझुअ सरीर से सुन्दर; तृतीया का, सातृसदृद्य अपनी माता के तुल्य; 
चतुर्वीका, गोहित पशु के लिए हितकारी;-पंचमी के, भवदन्य आपसे भिन्न, 
गर्भाष्टम जन्म के आठवें, दृश्येतर दृश्य से भिन्न ( अर्थात्‌ अदृश्य );-पष्ठी के, 
भरतश्रेष्ठ भरतों में श्रेष्ठ; द्विजोत्तम ब्राह्मणों में श्रेषट-कृदनन्‍्तक्रियारूपामक शब्दों 
के साथ, दवितीया-विभक्ति सबंध में, वेदविंद वेद जानने वाला; अन्‍्नाद अन्न 
सानेबाला, तनूपांन शरीररक्षक, सत्यवादिन सत्य बोलनेवाला, पत्रगत 
पत्मांकित ( घाव्दिक अर्थ, पत्र गया हुआ ); तृतीया में, सु पू मधु द्वारा परिष्कृत 
करनेवाला, स्वयंक्ृत अपने आप बना, इन्द्रगुप्त इन्द्र द्वारा रक्षित, विद्याहीन 
विद्या द्वारा त्वक्त ( शाब्दिक अर्थ विद्यारहित );--सप्तमी में, हृद्याविध हृदय 
में चुभने वाला, ऋत्विजू ठीक समय में यज्ञ करने वाला; द्विंचर आकाश 
में चलनेवाला,--पंचमी में, राज्यश्रष्ट राज्य से गिरा हुआ, वृकभीत भेड़िये 
से डरा हुआ;--चतुर्थी में; शरणागत दरण के लिए आया हुआ । 
१२६६---अब हम इन दो शीर्पो के अंतर्गत होने वाहे समासों की मुख्य 
टियों में से कुछ को इनकी रूपनिर्माण और प्रयोगविपयक विशिष्टताओं को 
लेकर इनके आपेक्षिक पुनरावर्तत और इ स्वर॒पात आदि के निरूपण के लिए 
तस्तुत करते हैँ 

१२६७--ऐसे समास जिनके उत्तरपद में साधारण संज्ञाएँ होती हैं ( अर्थात्‌ 
ऐसी कि जिनसे क्रिया संज्ञाओं, भावार्थक अथवा कर्त्रर्थंक; का स्वरूप स्पष्टतः 
परिलक्षित नहीं होता हैं ) अविक सामान्य हैं । इनका स्वर॒पात नियमतः और 
सामान्यतः अपने अंत्याक्षर पर होता है, जो किसी भी संघटक पद के स्वर॒पात 
से स्वतत्र हैँ। उदाहरण ऊपर दिये गये हैं ( १९६४ अ ) 

अ--स्वर॒पात लेकर मुख्य अपवाद पंति स्वामी, प्रभु ( और इसका स्त्रीलिंग 
रूप पत्नी ) है, जिसके साथ समास साधारणतया पूर्वपद के उदात्तत्व को 
सुरक्षित रखते है : यथा ग्रज्ांपति, बसुपति, अतिथि पति, गॉपति, ग्ृहपत्नी 
इत्यादि ( ति अंतवाली कृदन्तसंज्ञाओं की तुलना कीजिए, नीचे १२७४ ) 
कितु कुछ थब्दों में पति अपने स्वर॒पात को ही बनाये रखता है जेसे--विश्वपति, 
रचिपति, पशुपति बसपत्नी इत्यादि, तथा अधिक सामान्य नियम अप्सरापतिं 
ओर ब्राजपतिं ( अ० वे० ), तथा न्दीपति ( वा० सं० ), चित्पर्ति (मैं० सं० 
अन्यत्र चित्पति ) में लागू होता है । 

आ--अन्य अपवाद केवल विकीर्ण होते हैं: उदाहरणार्थ, जनराजन, 


3) 
रु 


| १ 


सासासिक प्रातिपदिकों का रुपनिर्साण ६०१: 


देवबंमेन , हिरण्यतेजस प्रतनाहंव, गोधूंस और शकपघूंस ( कितु धूम ); 
वाचांस्तेन | 

इ--ऐसे समासों में विभक्तिरूप का ग्रहण (?) विरल होता हैं: उदाहरण 
हैं दिवोदास, बाचास्तेन, उच्चें:अवस , उच्चर्धोष, दूरभास ( अंतिम तीन: 
संबंधवोधक प्रयोग में ) । 

ई---कतिपय समासों के दोनों पदों पर स्वरपात प्राप्त है : यथा--श चीप॑ति,. 
सद्स्यत्ति, बृहस्पति, वनस्पति, स्थस्पति, जास्पति, ( जांस्पति भी );. 
नराशंस, तनून॑प्तू, तंनूनंपात ( स्वतंत्र शब्द की तरह तनूं ), | पुनः श० 
क्रा० में मातृ-गोत्रनाम की एक लम्बी सूची प्राप्त ह॑ जहाँ असंगत स्वरपात्त हूँ, 
कौत्सोपुत्र, गां्गीपुत्न, इत्यादि । 

१२६८--उत्तरपद के रूप में सामान्य विद्येपण-शब्द से युकत समास 
अपेक्षाकृत कम हैँ ( जैसा कि निरूपित हो चुका हैँ ) । 

अ--जहाँ तक प्राचीनतर भाषा में प्राप्त विरह उदाहरणों से अनुमान 
किया जा सकता है, ये पूर्वपद के उदात्त स्वर को सुरक्षित रखते हैं : यथा-- 
गंविष्ठिर ( अ० वे० गर्विष्ठिर )) वनृझुअ, मदेरघु, यज्ञघीर, सामरविप्र,. 
तिलमिश्र (किंतु तिंछ ); किंतु क्ृष्टपच्य जोतवालो जमीन में फसल 
आना । ु 

१२६९--आश्रित समास जिनमें उत्तरपद घातुमात्र--अथवा, यदि यह 
'हस्व-स्वर अंतवाला हो, तो साधारणतया युक्त त के साथ--होता है, भाषा 
के सभी कालों में बहुसंख्यक हैं जैसा कि कितनी वार निर्दिष्ट हो चुका हैं ( यथा, 
३८३ ऊ--ऐ, ११४७ )। ये धातु पर उदात्त स्वर का वहन करते हैं । 

अ--बहुत कम प्रयोगों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस उत्पत्ति वाले 
शब्दों का स्व॒र॒पात अन्यथा रखा गया हैं: यथा--अंसन्न, अनर्विज्ञ : 
स्वबृज , प्रत्यक्षदश , पुरंधि, ऑषधि, अंरभिष , उशद्घ्‌ , वत्सप 
अच्द्‌ | 


आ--अंत्य धातु-प्रातिपदिक से पूर्व विभक्तिरूप अधिक समय देखा जाता 
है: उदाहरणाथ, पतंग, गिरावृध्‌ , घियाजुर, अब्णयाद्रुह , हृद्रिप्ृश 
दिविस्षश , बनेसह , दिविंषदू, अड्णोष्ठां, हृत्स्वंस एत्सुतुर_, अप्छुज । 

इ--धातु-आतिपदिक कभी-कभी आत्मनेपरक या कर्मवाच्य अर्थ रखते हैं : 


उदाहरणार्थ, मनोयुज्‌ इच्छा द्वारा प्रेरित ( अपने आपको प्रेरित कर ),. 
हृदयाविध हृदय को चुभने वाला, सतुज मनु से उत्पन्न । 


६०२ संस्क्ृत व्याकरण 


१२७०--अ अंतवाले धावुजशब्दों--क्रियार्थक और कर्त्र्थक दोनों--से 
बने समास बहुसंख्यक होते हैं, तथा सामान्यतः अपने अंत्य अक्षर पर ( जैसा 
कि उपसर्गो के साथ संयोगों में : ११४८ ग ) स्वरपात रखते हैं । 

अ--उदाहरण हैं : हस्तञ्रा्म हाथ पकड़नेवाला, देववन्द देवों की स्तुति 
करनेवाला, हविर॒द हविप्य खाने वाला, भ्रुवनच्यव॑ संसार को केंपाने वाला, 
ब्रात्यश्रव अपने आप को ब्रात्य कहनेवाला, अक्षपराजय पासे में हार, 
बपटकार वपद का उच्चारण, गोपोष पशुओं वाली सम्पत्ति, अडुगज्बर अंगों 
में पीड़ा । 

आ--कुछ स्थलों में स्वर॒पात पूर्वषद वाला ( जेसा कि साधारण विशेषणों 
के साथ समासों में, ऊपर १२६८ ) होता है: यथा--मरूंदूबृध, सुर्तेकर, 
दिविचर ( तथा अन्य भपेक्षाइुत अधिक संदिग्ध शब्द )। पुनः दूघ दुहना, 
उत्पन्न करना, तथाविध अंत्य-जैसे स्वर॒पात का वहन करता है : यथा मधुद्धध' 
फकामदध | 

बातु के गुण-सवलीकरण वाले अज्ध्युत्पन्न विशेषण शब्दों से युक्त समासों 
के पूर्वषदों में विभक्ति-हप विशेषतः वहुत मिलते हैं: यथा--अभयंकर, 
युधिंगम, धनंजय, पुरंदर, विश्वम्भर, दिवाकर, तल्पेशय, दिविष्टम्म । 

१२७१--अन अंतवाले विशेषणों और धातुज संज्ञाओं के साथ समास बड़ी 
संख्या में होते हैं, तथा स्वरपात नित्य धातुमूलक अक्षर पर होता हैं ( जैसा कि 
उपसर्गों के साथ संयोगों में : ११५० उ ) । 

अ--उदारण हैं : केशवधेन केश का बढ़ना, आयष्प्रतरण आयु का 
विस्तार, तनूपांन शरीर-रक्षा, देवहंडन देवताओं की घृणा, पुंसुबन वच्चों 
का जन्म देना । 

आ--स्वरपात की दृष्टि से अतिन्यून स्पष्ट अपवाद वस्तुतः वे स्थितियां हैं 
जहां व्युत्पन्न शब्द ने अपना धातुज स्वरूप खो दिया है: यथा--यमसादन 
यम का अधिकार, आछटद्ठिधान रक्षा का उपाय । 

इ--द्वितीयाविभक्तिबप अन अंतवाले छाबव्द के पूर्व कभी-कभी मिलता है : 
जैसे, सरूपंकरण, अयक्ष्मंक्रण, सुभागंकरण, वनंकरण । 

१२७२--अ-उत्तरपद के रूप में य-अंतवाली क्रियार्थ - संज्राएं ( १२१३ ) 
समास में विररू नहीं हैं, और अपने ही नियत स्वरपात को ( जैसा कि उपसर्गों ' 
'के साथ संयोग में ) रखती हैं । ऊपर पर्याप्त उदाहरण दिये गये हैं ( १२१३ ) | 

आ-यही वस्तुस्थिति य अंतवाली समार्थक स्त्रीलिंग रूपों की होती हैं, 
देखिये ऊपर, १२१३ ई। 


सामासिक भातिपदिकों का रूपनिर्माण ६०३ 


इ---प्राचीनतरं भाषा में य-अंतवाले ( १२१३ ) भविष्यकालिक कृदच्त- 
क्रियारूप उपसर्गों से भिन्न अन्य अंशों के साथ शायद ही पाये जाते है । 
“नीविभाय और प्रथमवास्य ( द्वितीय वर्णनात्मक ) दो उदाहरणों में तद्गप के 
स्वतंत्र शब्दों का स्वरपात प्राप्त है; बलविज्ञाय और अश्वदुध्य ( ? ) उनके 
-तथा एक दूसरे से प्रतिकल होते हैं । 

१५७३--त और न वाले कर्मवाच्य कृदन्तक्रियार्प के साथ समास अपने 
'पूर्वपद के स्व॒रपात का वहन करते हूँ ( जैसा कि उपसर्गों के साथ उन शब्दों से 
संयोग करते हैं; १०८५ अ ) । 

अ--उदाहरण हैं हस्वक्कत हाथ द्वारा किया हुआ वीरजात वीर से 
उत्पन्न, घोषघुद्ध आवाज से जगा हुआ, प्रजापतिसृष्ट प्रजापति द्वारा निर्मित, 
देवत्त देवों द्वारा दिया गया; -तथा सोपसर्ग कृदन्तक्रियाहपों के साथ, इन्द्रमसूतत 
इंद्र द्वारा उत्तेजित, बृहरपतिग्रणत्त बृहस्पति द्वारा भगाया हुआ, उल्कांमिहंत 
विजली से घायल, वजबिहत, संवत्सरसस्मित वर्ष के उपयुक्त । अ० वे० में 
अप्सुसंचित जलधारा द्वारा द्रुतगति प्राप्त-नियम विरुद्ध रूप मिलता है । 

आ--अनेक अपवाद मिलते हैं, जहाँ समास का अंत्य अक्षर उदात्त होता 
हैं : उदाहरणार्थ, अग्नितप्त, इन्द्रोत, पिठतृवित्त, रथक्रीत अग्निदग्ध 
( साथ ही, ( अग्निदृग्ध ), कविशस्त ( साथ हो, कर्चिशस्त ), कविप्रशस्त । 

इ---एक या दो विशिष्ट प्रयोग उल्लिखित किये जा सकते हैं । क्ृदस्तक्रिया- 
रूप गत गया हुआ, समास के अंत्य के रूप में विभिन्न प्रकारों के संबंध को 
अभिव्यक्त करने के लिए उत्तरकालिक भाषा में शिथिल ढंग से प्रयुक्त होता है : 
यथा, जगत्तीगत संसार में रहने वाला, त्वदृंगत तुझसे संवद्ध, सखीगत सखी- 
संबंधी, चित्रगत चित्र में, पुत्रगं स्नेहसु पुत्र के प्रति स्नेह, इत्यादि । ऋृदल्ल- 
क्रियारूप भूत हुआ, प्राप्त हुआ संज्ञा के साथ संयोग में अपने को विश्येपण-रूप 
बनाने के लिए व्याकरणिक प्रयोग से अधिक कठिनाई से मिलता हैं: यथा--- 
इंद तमोभुतम्‌ यह छोक, अंधकार से होकर ( अंधकार की स्थिति में होकर ) 
तां रत्वभूतां लोकस्य उसको, संसार के रत्न होने वाली को; क्षेत्रभूता स्पृतता 
नारी बीजसूतं: स्घुतः पुमान्‌ नारी क्षेत्र मानी जाती है; पुरुष बीज; इत्यादि । 

ई-अन्य कृदन्तक्रियार्प समासों के अंत्यों-जेसे केवल विरकू रूप से मिलते 
'हैं : यथा--प्रासकार्सुकबिश्ञत्‌ भाले और धनुष का धारण करनेवाला, अशास्त्र- 
विद्वांसू ग्रंथों को न जाननेबाछा, अर्जुनर्दशिवांस्‌ अर्जुन को देखा, अप्रिखय- 
डांसिवांस्‌ अप्रिय को घोषित करनेवाला, गोतमत्रवार्ण अपने को गौतम 
चतलाते हुए । ४8 आन ६.० सिर ०0] 252 
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१२७४--ति प्रत्यय से बने शब्दों से युक्त समास ( सोपसर्ग संयोगों की 
तरह : ११५७ उ ) पर्वपद पर स्व॒र॒पात का वहन करते हूँ । 

अ-उदाहरण हैं : घनसाति घन की प्राप्ति, सोमपीति सोम का पान 

देवहति देवों का आद्वान, नम उक्ति नम का उच्चारण, हज्यदाति हृविष्यों 

का देना; तथा इसी प्रकार तोकसात्ति, देवेहिति, रुद्रहृति, सूक्तोक्ति, 
स्वगांकृति, दिविष्टि | 

आ-नेसधिति सेघसाति, वनंधितिं, ( ऋ० बे० ) में पूर्वपद का उदात्त 
स्वर उपधा से अंत्य पर परिवर्तित कर दिया जाता हैं । 

इ-जहाँ प्रत्ययान्त शब्द का धातुज स्वरूप नए हो जाता है, अंत्योदात्त का 
सामान्य नियम ( १२६७ ) चरितार्थ होता है: यथा--देवहेतिं देवताओं का 
घस्त्र, देवसमतिं देवताओं का अनुग्रह, न्रह्मचितिं ब्रह्मनूराशि । साथ ही 
सचंज्यानि सर्वनाश में साधारण संज्ञाओं से युक्त समासों वारा स्वरपात 
प्राप्त है । 

१५७५--उत्तरपद के रूप में इन्‌ अंतवाले शब्द से युक्त समास जैसा कि 
अन्य ( सभी स्थितियों में ) इस पर उदात्त स्वर का वहन करते हैं । 

अ-यथा--उक्थशंसिन्‌ स्तोत्रों का गान करनेवाला, ब्रतचारिन्‌ बत' 
करनेवाला, ऋषभदार्यिन्‌ बे देनेवाला, सत्यवादिन सत्य बोलनेवाला 
श्रेणिप्रतोर्दिन जाँघ कुचलनेवाला । 


१२७६--ह प्रत्यय वाले शब्दों से युकतत समासों का एक वर्ग है जहाँ स्वर 
पात उपचधा या धातुमुलक अक्षर पर होता है । 


अ-इसे प्रकार-पथिरक्षि मार्गरक्षक, हविसथि यज्ञ-ध्वंसक, आत्मदूषि 
आत्महानि करनेवाला, पथिपदि रास्ते में बैठनेवाछा, सहोभरि शक्तिधारण 
करनेवाला, वसुबनि सम्पत्तियों को जीतने वाछा, धनसनि धन पानेबाला, 
मनोमुपि मन को चुराने वाछा, फल्ग्रहि फल धारण करनेवाला; तथा साम्यास 
धावु से, उरुराक्ति। सि और-बनि के साथ समास विशेपरूप से वेद और 
ब्राह्मण में बहुत मिलते हैं; स्वतंत्र-शब्दों, संज्ञाओं की तरह वे उदात्तयुक्त सन्ति 
और वनि हैं । अनेक अवस्थाओं में शब्द स्वतंत्र-प्रयोग में प्राप्त नहीं हैं । पूर्वसर्गों 
के साथ संयोग इतनी पर्याप्त संख्या में नहीं मिलते हैं जिनसे पृथक्‌ नियम स्थापित 
हो सके, कितु इनमें सर्वाधिक समय स्वरपात प्रत्यय पर ( ११५५ ऊ ) देखा 
जाता है । 

आ--समास में ५/ (हन)-घ्लि और-घ्ती बनाये जाते हैं, जहां स्वर॒पात 
प्रत्यय पर होता है : यया--सहस्रध्नि अहिष्नीं इ्वघ्नीं; ५/ (घा) ( ११५५. 
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ए.) से थि अपने कतिपय समासों में स्वरपात का वहन करते हैं : यथा इपुधि, 
गर्मघिं, पुच्छिं 4 

१२७७--चन्‌ प्रयत्य. अंतवाले छब्दों से युक्त समास ( उपसर्गों के साथ 
संयोगों की- तरह ध ११६९ इ ) उत्तरपद के स्वर॒पात का वहन करते हैं : अर्थात्‌ 
धातुमूलक अक्षर पर । 


अ--भर्थात सोसपावत्त सोम-पीने वाछा, बलदांवन वल देनेवाला पाप- 
कृत्वन्‌ पाप करने वाला, बहुसूबन्‌ वहुत देने वाला, तल्पशीवन्‌ पलंग पर 
सोनेवाला, रथयांवन रथ पर जाने वाला, द्वुघंदन्‌ वृक्ष पर बैठने वाला, अग्न- 


रवरी स्त्री०. आगे जानेवाली । मातरिधिन और सातरिभ्वन संदिग्ध शब्दों का 
स्व॒रपात नियमविछुद्ध हैं। 


आ--अंत्य सन्‌ से युक्त कुछ समासों में उसी नियम की प्राप्ति मालम होती 
है जो वबन्‌ से युक्त समासों में : यथा--स्वादु क्षदूमन्‌ मिठाइयों को वॉटता हुआ, 
आशुहमन्‌ अश्व प्रोत्साहन । 

१२७८--अन्य प्रत्ययान्त शब्दों से युक्त समास,-विरल अथवा विकोर्ण 
प्रयोग' वाले, संक्षेप में निदिष्ट किये जा सकते हैं : यथा--३-अंन्‍्तवाले, राष्ट्र 
दिप्सु, देवपोंयु, गोविन्द, बनगु.(? ): तुलनीय ११७८ उ;--नु या त्लु 
अंतवाले; लोकक्वत्लु, सुरूपकृत्नु : तुलगीय ११९६;-तृ अंन्तवाले, नृपाढ॑, 
सान्धातृ, हस्कठ, ( वखुधांवरस , अ० वे०, निस्संदेह भ्रामक पाठ हैं )। अस्‌ 
प्रत्यय अंतवाले शब्द समास में ( जैसा कि उपसर्गों के साथ संयोग में : ऊपर 
११५१ क ) कम प्रयुक्त हैं, तथा साधारण संज्ञाओं की तरह गहीत-जैसे मालम 
होते हैं : यथा, यज्ञवचस ( किंतु हिरण्यतजस , अ० बे० )। 


२--वर्णनात्मक समास 


१२७९--निर्धारक-वर्ग के इस विभाग में पूर्वपद किसी स्पष्ट विभक्तिरूप के 
संबंध के बिना उत्तरपद के साथ रहता है, किंतु विशेषण अथवा क्रियाविशेषण के 
रूप से उसकी विशेषता बतलछाता है, जिस प्रकार वह ( उत्तरपद ) संज्ञा 
अथवा विशेषण है । 

अ--उदाहरण हैं : नीलोत्पल नीछा कमल, सर्वंगुण सब सदगुण, प्रिय- 
सख प्रियमित्र, सहधि मह॒षि, रजतपात्न चाँदी का कटोरा, अज्ञात अविदित 


सुकृत अच्छी तरह से किया हुआ, दुष्कृत बुरा काम, पुरुष्ठुत अधिक प्रंश॑- 
सित, पुन्णच फिर से .नवीन किया गया 4. 


६०६ संस्कृत व्याकरण 


क्षा--पूर्वपद संज्ञा के पहले नित्य विशेषण नहीं होता हैं, और न तो विश्ञें- 
पण के पहले सब समय क्रियाविद्येपण; अन्य शब्दमेद उस स्थान में विश्ेपण 
अषयवा क्रियाविद्येयण की तरह कभी-कभी प्रयुक्त होते हैं । 

इ--वर्णनात्मक और आश्रित समासों के बीच की सीमा नियत नहीं है; 
कुछ स्थितियों में यह संदेहास्पद है, उदाहरणस्वरूप, कि पूब॑वर्ती संज्ञा या विशे- 
प्यार्थ वाला विद्येषण विभक्ति-पंवंध के साथ अधिक प्रयुक्त हैँ या क्रियाविशेषण 
की तरह । 

ई---पुन:, जहाँ अंत्य पद में ऐसा प्रत्ययान्त शब्द है जो संज्ञा और विशे- 
पण दोनों के अर्थ का वहन करता है, यह अधिक समय संदिग्ध हो जाता हैं कि 
विशेषण समास को अंत्य विशेषण के साथ बना वर्णनात्मक समास माना जाय, 
अथवा अंत्य संजा के साथ वना स्वामित्वोघधक समास । कभो-कभी' छब्द का 
स्व॒रपात इस प्रसंग में उसके स्वरूप को निर्धारित करता है, किंतु नित्य रूप 
से नहीं । 

उ--र्णनात्मक समासों का संतोपजनक सहज और स्पष्ट वर्गीकरण संभव 
नहीं हैं। हम संज्ञार्थ तथा विशेषणार्थ के समासों को सर्वत्र एक-दूसरे से पृथक 
नहों रख सकते हैं, अपितु इन्हें एक साथ वर्गक्षत करता अधिक संगत होगा, 
क्योंकि ये विभिन्‍न प्रकारों के पूर्वाइ्लिष्ट रूपों के साथ युक्त देखे जाते हैं । 

१२८०---सर्वाधिक सरल स्थिति वह होती हैं जहाँ अंत्य पद के रूप में 
संज्ा के पूर्व गुणबोधक विशेषण पूर्वपद-जंसा आता है । । 

अ--इस प्रकार के संयोग संज्ञा और विशेषण दोनों किसी प्रकार के, 
धातुज अथवा अन्य किसी प्रकार के, हो सकते हैं। स्वरपात ( जैसा कि आश्रित 
संज्ञा समासों के तद्गपी वर्ग में १२६७ ) अंत्य अक्षर पर होता है । 

भा--यथा-अज्ञातयद्म अज्ञात रोग, महाघन बड़ी संपत्ति, क्षिप्रश्येन॑ 
तेज बाज, कृष्णशकुर्मनि काछा पक्षी, दक्षिणारिनि दक्षिणवाली आग, उसरुक्षिति 
विस्तीर्ण निवास, अधरहनूं नीचेवाला जवड़ा, इतरजन दूसरे लोग, सर्वात्मन्‌ 
समग्र आत्मा, एकवीर अद्वितीय बोर, सप्रर्पि सप्तपि, तृतीयसबन तीसरा 
सोमनिप्कासन, एकोनवविंशरतिं एक कम बीस, जाअत्स्थप्न जागरणशील निद्रा, 
याधयत्सख रक्षा करने वाल्य मित्र, अपक्षीयमाणपत्ष क्षीयमाण अर्ध । 

- इ-स्वरपात के प्रसंग में कम अपवाद नहीं होते हैं । विज्ञेपत:, अपने 
स्वस्पात की रक्षा करने वाले, विंद॒व से युवत समास ( रचना में, उदात्तयुक्त 
चिदव ) 5 बवा--विश्वदेवास सवके-सव :; देवता; दिश्वमानुप प्रत्येक : 
आदमी । ति अंतवाले शब्दों के लिए, वेखिए नीचे, १२८७ ई। बिकोर्ण उदा- 
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हरण मध्य दिन और वृषांकपि हैं जिनके दोनों पूर्वपद में स्वराधात का विचलनाः 
प्रस्तुत करते हैं; तथा अन्य कुछ उदाहरण । न्‍ 

ई---कुछ स्थितियों में पूर्वपद विशेषण की वजाय समानाधिकरण की तरह 
, अथवा अर्ध-विशेषणार्थ के साथ प्रयक्त संज्ञाशब्द होता है : राजयक्ष्म राजरोग 
ब्रह्म॒षि ब्राह्मप-ऋषि, रार्जाष रार्जाष, राजदन्त वह दाँत जो सब दांतों का 
राजा है, देवजन देवलोग, दुहितृजन पुत्रीजन, शमीलता शमी नामवाली लता, 
मुषिकार्या नाम 'मुषिक' जयशब्द जयशब्द, उज््ितशब्द उज्झ्ित शब्द 
अथवा अपेक्षोकृत अधिक उपलक्षण के साथ गृहुनरक गृह-वरक ( घर जो नरक 
है ); शापार्ति शापानल ( जलाने वाला शाप )। 

उ-यह वर्ग इसलिए महत्वपर्ण हैँ कि यह संवंधवोधक समासों में खूब 
विस्तारित हैं, तथा समानाधिकरण समासों के एक बहुसंख्य वर्ग का निर्माण 
करता हैं, द्रष्टव्य नीचे, १३०२ । 

ऊ--यह संपूर्ण उप-विभाग, पूर्ववर्तों गुगवोधक विशेषणों के साथ संज्ञा 
शब्दों का, असाधारण नहीं होता है; क्योंकिपु नरावर्तन की दृष्टि से समान झूपवालि 
संबंधवोधकों का उपवर्ग इससे बहुत भागे ( उदाहरणार्थ, अ० वे० में पाँच गुने 
से अधिक ) होता है : द्रष्टव्य नीचे, १९९८ । 

१२८१--क्रिया विशेषण-रूप जो अत्यधिक स्वतंत्र और सामान्य ढंग से' 
उत्तरपद की विद्येपता द्योतित करने के लिए समासों के पूर्वपदों के रूप में प्रयुक्त 
होते हैं, उपसर्ग और उनसे संबद्ध दिशावाची शब्द तथा अवियोज्य पूर्व-प्रत्यय 
यथा अ या अन्‌, सु, दुस्‌ प्रभूति (११२१ ) हैं। ये केवछ विशज्ञेषणों के साथ 
युक्त. नहीं किये जाते हैं, अपितु अर्थ-विशेषणार्थ रखने वाली संज्ञाओं के साथ" 
भी; परिणामस्वरूप संयोगों के इन दोनों वर्यों को एक साथ निरूपित करना 
समीचीन होगा । 

१२८२--पूव॒॑बर्तों अव्ययों के साथ घातुज विशेषण और संज्ञादब्द ॥. 
इस शीर्पक के अंतर्गत. सर्वाधिक विद्या और महत्वपूर्ण वर्ग के रूप में वस्तुत: 
पूर्ववर्ती उपसर्यों के साथ व्युत्पन्त शब्द रखे जा सकते हैं । कितु ये यहाँ: सोपसर्ग 
धातुओं से निष्पन्न प्रत्ययांत शब्दों के रूप में गृहीत हुए हैं ( ११४१ ), तथा 
पूर्ववर्ती अध्याय में प्रत्यय-विधान के अंतर्गत विवेचित हो चके हैं । दसरों को 
प्रस्तुत करने के लिए हम क्ृदन्तक्रियारूपों से आरंभ करेंगे । 


१२८३--काठ-अक्रियाओं से संबद्ध कदन्तक्रियारूप--अच्तू (या अत ), 
सान, आन, चांस्‌ अंतवाले---अ या अन्‌ निषेक्षार्थक से भिन्न अन्य किसी क्रिया 


5०८ संस्कृत ब्याकरण 


विशेषणात्मक प्रकृत्यंश के साथ शायद ही युक्त होते हैं, जो प्रकृत्यंश तब उदात्त 
हो जाता है । 

अ--उदाहरण हैं: अनदन्त्‌, अद॒ृदतू, अनरनन्‍्त्‌ , अखबन्त्‌ , 
अलुभ्यन्त्‌ , अदास्यन्त्‌ अदित्सन्त्‌ , अदेवयन्त्‌ ; अमन्‍्यमान, अहिंसान 
अछि्यिमान, अदृदिवांस , अविभीवांस्‌ अतसरथान; तथा उपसर्गों के साथ 
अनपस्फुरन्त्‌ू, अनागमिष्यन्त्‌ू, अनश्यागमिष्यन्तू, अविराधयन्त्‌ , 
अविचाचलत्‌ , अप्रतिसन्यूयमान । 

आ--स्वर॒पात को लेकर अपवाद बहुत कम होते हैं अरुन्धती; अजरन्ती 
अचोदनन्‍्त्‌ ( ऋ० वे०, एक वार : निस्संदेह भ्रामक पाठ; सरल क्ृदन्तक्रियारूप 
चोंदन्त ); अ० बे० में ऋ० वे० अनिपद्यमान के लिए अनिपयमान प्राप्त 
हैं ( तथा प्रकाशित ग्रंथ में असंयन्त्‌ है, हस्तलेखों के एक अंश के साथ ); 
दा० ब्रा० में अकामयमान है । 

इ---निपेधार्थक पूर्वप्रत्यय से युक्त समासों से भिन्न दूसरे समासों के-- 
पुनर्दीयमान ( अपुनद में ) और सुविद्वांस वेद में मिलते हैं । अस्तंयन्त्‌ 
और अस्तमेप्यन्त अ० बे० की तरह अलछलाभवन्त्‌ और जज्ञनाभवन्त्‌ 
( ऋऋरइ० बे० ) में हमें यौगिक क्रियारूपवाले क्ृदन्तक्रियारूप ( १०९१ ) प्राप्त हैं 
जिनमें, जैसा कि हम निर्दिष्ट कर चुके हैं, स्वर॒पात उपसर्गों के साथ संयोगों में 
प्राप्त की तरह है । | 

१२८४--त या न अंतवाले कर्मवाच्य ( या भूतकालिक ) क्रृदन्तक्रियारूप 
अत्यधिक विभिन्न रूप से समस्त किये जाते हैं; तथा सामान्यतः ( जैसा कि 
उपसर्गों की स्थिति में : १०८५ अ ) पूर्ववर्तों क्रियाविशेषणरूप अंश स्वर॒पात 
का वहन करता हैं । 

अ--इस प्रकार, निपेवार्थक अ या अनु ( वहुत-कुछ सर्वाधिक साधारण 
स्थिति ) के साथ: अंकृत; अंदृब्घ; अरिष्ट अनाधृष्ट; अपराजित 
अंसंख्याठ; अनश्यारूढ; अपरिमितसमृद्ध:--सु के साथ, सुजात 
सुहृत, सुसंशित, स्वरंक्ृत;--दुस्‌ के साथ, दुशुचरित; दुर्धित, और 
टुहित, ठुःशत;--अन्य क्रियाविशेषणरूप शब्दों के साथ, दंसुजूत, नवजात, 
सनश्रत, स्वयंक्रत, त्रिग्नतिप्ठित, अरंकृतव और ककजाछूत वस्तुत: यौगिक 
क्रियाखू्प के कृदन्तक्रियारूप होते हैं । 

आ--स्वरपात के संबंध में अपवाद है; अ या अन्‌ के साथ, अनाशस्त॑ 

प्रशस्त, तथा बातु पर ऋदन्‍्तक्रियारुप के स्वर॒पात के निवर्तित होने से 
अमृत, अच्प्ट, अर्चित्त, अयुत दससहस्र, अतूतं ( साथ ही, अतृत ), 
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असूत (? साथ ही, सूतत );--स्ुु के साथ ( नियमित प्रयोगों की लगभग आधी 
संख्या वाले ) सुभूतं, सूक्त, सुप्रशस्त; स्वांक्त, सुकृत और सुजात 
( साथ ही, सुक्ृत और सुजात ), तथा कुछ दूसरे; दुसू के साथ ( उतने ही 
जितने नियमित प्रयोग ) दुरित ( दुरित भी ), दुरुक्त, दुष्कृत ( दुष्छृत 

), ढुभूत; सके साथ, सजात; इसरे क्रियाविशेषणों के साथ, अमोत, 
अरिष्टुतं, तुविजात॑, प्राचीनोपबीत॑, तदानींदुग्घ, प्रातदुग्ध, इत्यादि 
तथा पुरु के साथ समास, पुरुजात, पुरुप्रजात, पुरुग्रशस्त, पुरुष्ठुत 
इत्यादि, पुनः स्वयम्‌ के साथ स्वयंकृत इत्यादि। व्यक्तिवाचक नाम अपाढ 
अषाह के साथ प्राप्त हैं; तथा अ० वे० में ऋ० वे० अभिन्न के लिए अभिन्न 
मिला हैं । 

१२८५--भविष्यकालिक कृदन्तरूप प्रायः केवल निपेधार्थक पूर्वप्रत्यय के 
संयोग में ही उपलब्ध होते हैं, और सामान्यतः अंत्य अक्षर पर स्वर॒पात 
रखते हैं । 

अ--उदाहरण हैं: अनाप्थ, अनिन्‍्य, अबुध्य, असह्य, अयोध्य 
अमोक्‍्य; अद्विषेण्य| अछवाय्य॑ तथा उपसर्यों के साथ-साथ प्रयोग हैं 
असंख्येय, अग्रमृष्य, अनपवृज्य, अनत्युय, अनाधृष्य, अविमोक्य, 
अनानकृत्य ( सरल शब्द का स्वरपात संख्यय प्रभृति है ) । 

आ--स्वर॒पात के संबंध में अपवाद हैं : अनेय्य, अदाम्य, अगोह्य, 
अजोष्य, अंयक्य । अनवधष्य और अनतिव्याध्य ( दोनों अ० वे० ) 
दो भविष्यकालिक क्ृदन्तरूपों के य-विभागवाले रूप ( १२१३ आ ) होते हैं, 
तथा इन्होंने सरल शब्द के स्वर॒पात रखा है। पुनः अध्य्य अध्य्य एक साथ 
मिलते हैं । 

इ--अन्य क्रियाविशेषण अंशों के साथ इन शब्दों के समास वेद में केवल. 
सुयभ्य ( अपने यमज रूप अंयभ्य की तरह उदात्तयुक्त ) और ग्रथमवास्य 
( जो अंत्य स्वरित वनाये रखता है ), तथा संभवतः एकवाद्य हैं। 

ई--इस रूप की नपुंसक संज्ञाएँ ( १२१३ इ; सधस्तुत्य को छोड़कर ) 
अपने ही स्व॒र॒पात को क्रियाविशेषणरूप-पूर्वपद के बाद रखती हैं।. यथा-- 
पू्वपांय्य, पूर्वेपय, अमुत्रभूय; तथा सहरशेय्य । पुनः निषेधीभूत भविष्य- 
कालिक कृदन्तरूप, जो ऊपर उदाहत हैं, इस प्रकार की संज्ञाओं से युक्त संबंधक 
समासों की तरह माने जा सकते हैं । 

उ--अन्य धातुज शब्दों में से कुछ, जिनके स्वर॒पात आदि विषयक स्वतंत्र 
नियम होते हैं, अब निर्दिष्ट किये जा सकते हैं । 


$ 
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१२८६९--थबातु-प्रातिपदिक ( शुद्ध धातु अथवा अंत्य हस्व स्वर के बाद . 
युक्त तु के साथ : ११४७ ई ) अधिक समय विभिन्न प्रकारों के पूर्ववर्ती क्रिया- 
विद्येषण शब्द के साथ संयुक्त किया जाता है; तथा संयोग में यह स्वर॒पात को 
सुरक्षित रखता है । 

अ--उदाहरण हैं : अवियोज्य पूर्वप्रत्ययों के साथ, अद्गुह पीड़ा न पहुँचाने 
वाला, असू जन्म न देने वाचा, अरूच प्रकाश न करने वाला; सुक्ृतू सत्काय। 
सुश्नत््‌ अच्छी तरह सुनने वाला; दुष्कृत्‌ बुरा काम, दूडांश ( १९९३ ) 
अपवित्र; सयुज्‌ एक साथ जोड़ने वाला, सम्मुद्‌ संघर्ष; सहजां एक साथ 
उत्पन्न, सहव॒ह एक साथ ले जाने वाला;--अन्य क्रियाविशेषणों के साथ 
अमाजुर अपने यहाँ वृद्ध होने वाला, उपरिस्प्ृ॒श ऊपर छूने वाला, पुनभू 
पुनहोने वाला, प्रातयुज॒ सवेरे प्रस्तुत किया गया, सद्य क्रीं उसी दिन खरीद 
आ, साकंबृध्‌ एक साथ बढ़नेवाला, सदंदिं सतत बाध्य बिपूबूंत्‌ दोनों ओर 
मुड़नेवाला धासह सहज परास्त करनेवाला:--क्रियाविशेषणवत्‌ प्रयुक्त 
विशेषणों के साथ, उसरुव्यच विस्तार से फंलनेवाला, प्रथसर्जा पहले उत्पन्न 
रघुष्यद्‌ तीत्रगामी, नवसूं नवीन जन्म देनेवाली, एकज' एक बार जनमा 
हुआ, झुक्रपिंश समुज्ज्वल रूप से अलक्षत, .द्विज दो बार जन्म लेनेवाला, 
त्रिवृत्त्‌ तिगुना, स्व॒राजू स्वत: शासन करना; क्रियाविशेषणवत्‌ संज्ञाओं के साथ 
शस्भू कल्याणकारी, सयरिंवत्‌ सूर्य की तरह चमकने वाला ईशानकृत्‌ 
प्रभु की तरह आचरण करनेवाला स्वयम्भूं स्वतः होनेवाला; तथा द्वितीया 
विभक्तिरूप के साथ, पतंग उड़ते हुए जानेवाला । 

आ--किंतु जब धातु-प्रातिपदिक पहले से' संयुक्त रहता हैं, चाहे उपसर्ग के 
साथ अथवा अन्य स्वरूपवाले अवयव के साथ, विशज्ञेपरूप से युक्त निपेधार्थक ही 
स्वरपात का ग्रहण करता है ( जिस प्रकार साधारण-विशेषण की अवस्था में, 
नीचे १२८६ अ ): इस प्रकार, उदाहरणार्थ अनाक्षित्‌ न रहने वाला 
अनावृत्त न मुड़नेवाला अविद्ठिपू हेप न करनेवाला, अदुष्कृतू बुराई न करने 
वाला, अनश्वर्दा घोड़ा न देनेवाला, अपशुहन्‌ पशु को न मारनेवाला 
( अनागांस्‌ एक अपवाद होगा, यदि इसमें ५/ (गा) रहे, जो कि खूब 
अस्वाभाविक हैं )। सु के साथ इसी श्रकार के समास धातुमूलक स्वर॒पात को 
बनायें मालूम होते हैं : यथा--सप्रतर स्वाभू , स्वायुज्‌ ; स्वाँब्रजू असंगत 
अपवाद है । 

इ--कुछ अपवाद अधिकांशत: संदिग्ध स्वरूप वाले, प्राप्त होते हैं, यथा 
प्रतिपाश , सघस्थ, अंधिगु, तथा अंत्य पद के रूप में अद्धू को रखने वाले 
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शब्द ( ४०७ मु० वि० : यदि इसको प्रत्यय नहीं माना जाय ) : तुलनीय 
१२६९ अ। ! 
१२८७--अन्य धातुज शब्द, जिनका विवेचन विशेषणों के सामान्य वर्ग 
से पृथक करना अपेक्षित है, वहुत कम होते हैं और गौण महत्व वाले हैं । 
इस प्रकार 

अ--अंतवाले शब्द अधिकांशत: संदिग्ध स्वरूपवाले होते हैं, क्योंकि स्वर- 
मित्व वोधक समास के निर्माण के लिए विजश्येष्यार्थ के साथ इनके प्रयुक्त होने 
की संभावना है । सर्वाधिक न्यूत संदिग्ध, संभवतः वर्तमान-प्रकृति वाले प्रत्ययान्त 
रूप हैं (११४८ औ ), जिनके प्रत्यय पर स्वर॒पात रहता हैं : यथा--असुन्च, 
अपश्य, अप्लुध्य, अविदस्य, अनाम्रण, सदाप्वण, पुन्रमेन्‍्य, तथा इनकी 
कोटि में ऐसे प्रयोग अतृप, अबृध, अरंगम, उरुक्रम, णएवावद, सत्रासह 
पुनःसर, पुरःसर; तथा संज्ञाशव्द सायम्भव, सहचार, प्रातःसाव, मिथो 
योध॑ | दूसरी ओर विभिन्न रूप से उदात्तयुक्त, यद्यपि स्पष्टठटः इसी रूपनिर्माण 
के अंतर्गत होने वाले, प्रयोग ये हैं: अनपरफुर; अनहर ( १२८६ आ में 
उल्लिखित समास तुलनोय ), सदाबध, सूभव, न्यग्रोंध, पुरोडांश 
सधमांदू, सुदुघ, सुपच, सुहव, इत्यादि। अदभ, दुहण, सुकर, सुयंम- 
जसे शब्द संभवतः स्वामित्ववोधक है । 

आ--वन्‌ प्रत्ययान्त शब्द सामान्यत्तया, अंत्यपद के स्वरपात को, धातु 

पर, ( तुलनीय ११६९ इ, १२७७ ) रखते हैं : यथा आशुपत्वन्‌ और रु- 
पत्वन्‌ तेज उड़नेवाला, पुरोयांवन आगे जानेवाला, सुक्ृत्वनू शोभन-कार्य; तथा 
सुतमंन और सुबवहान तथा रघुयामन संभवतः इनके साथ वर्गक्तत हो सकते 
हैं। कितु इनके पूर्व भी निषेधार्थक पूर्व प्रत्यय स्वरपात का वहन करता है : यथा--- 
अंयज्वन्‌ , अरावन्‌ , अंप्रयत्वन ; तथा सत्यमद्दन्‌ ( यदि यह संवंधवोधक 
न हो ) अपने पूर्वपद का उदात्त रखतां है । ' ह 

इ--३ अंतवाले कुछ शब्दों में ( जैसा कि आश्रित समासों में १२७६ ) 
स्व॒रपात धातुमूलक अक्षर पर होता है. यथा-ठुग्रेभि, ऋजुव॑नि, 
तुविध्वनि | 

उ--ति प्रत्ययांत शब्दों की प्रक्रिया विभिन्न होती है : इनके पर्व निषेधा- 
थक पूर्वसर्ग नित्य स्वर॒पात रखते हैं: यथा--अचित्ति अभूति, अनाहूृति 
सु और दुस्‌ के साथ समास में. उदात्त कभी पूर्वप्रत्यय पर और कभी अंत्य पर 
होता है, तथा कुछ शब्दों में दोनों में से किसी पर ( सुनीति . और सुनीतिं 
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वप्ट्रति और दष्टरतिं ); अन्य अंशों के साथ, पूर्वसर्ग का उदात्त ही प्रवल होता 
हैं: यया--सहुति, सधरतुति, पुरोहिति, पूवपीति, पूव्यस्तुति | 

ए--इनु्‌ अंतवाले शब्दों में, जेसा कि सामान्यतया प्राप्त हैं, स्वरपात अंत्य 
प्रत्यय॒ पर होता हैं : यथा--पूर्वा सिन्‌ , बहुचारिन्‌ साधुदेविन, 
सवासिन , केवलादिन | कितु निपेधार्थक पूर्वप्रत्यय के साथ, अनामिन , 
अवितारिन । 

ए--अन्य संयोग प्रक्रिया में अत्यधिक विभिन्न होते हैं, अथवा स्वरचिह्नित 
ग्रंथों में इतने कम उदाहरणों द्वारा इनका प्रतिनिधित्व होता हैं कि इनको लेकर 
नियमों का निर्धारण संगत नहीं है । 

१२८८--अबश्षिप्ट संयोगों में से जो अवियोज्य पूर्वप्रत्ययों के साथ बने 
होते हैं, वे कुछ अंशों में स्वतः वर्ग का निर्माण करते हैं । 

(१ ) अ--निपेधार्थक पूर्वप्रत्यय अ या अनू, जब यह अपने से युक्त शब्द 
को सीधे निपेधीभूत बनाता है, स्व॒रपात ग्रहण की सुनिश्चित प्रवृत्ति रखता हैँ 

आ--ऊपर ( १२८३ ) हम देख चुके हैं कि वर्तमान और परोक्ष तथा 
भविष्यक्ृदन्तरूपों में भी यह ऐसा करता है, यद्यपि उपसर्ग के साथ संयोग में 
ये कृदनन्‍्तरूप अपने स्वर॒पात को बनाये रखते हैं ( १०८५ : किंतु अपवाद होते 
है; यथा--अचद॑न्त्‌ , अपर्यन्त्‌ , झतयादि श० ब्रा० ); तथा साथ ही, 
धातु-प्रातिपदिक की स्थिति में, यदि यह अन्य अंश के साथ पहले से युक्त हो 
( १२८६ आ ) | पुनः यही नियम इसके अन्य संयोगों में लागू होता है । 

इ--इस प्रकार, विभिन्न विशेषण छब्दों के साथ : अतन्‍्द्र, अदश्र, 
अदाशुरि, अनृजु, अदेबय, अतृष्णज्‌ , अतव्यांस , अनामिन्‌ , अद्वयाविन्‌ , 
अग्रचतस ; अनपत्यवन्त्‌ ; अनुपद्रवन्त्‌ , अग्ममायक, अमांग्र, अभ्रजाश्ष, 
अविदीध्य, अनग्निदग्ध, अकामकशन, अपश्चाहध्वन | पुनः, संज्ञा-शब्दों 
के साथ, अपति, अकुमार, अत्राह्मण, अविद्या, अश्रद्धा, अब्रात्य | 

ई--कितु कतिपय अपवाद होते हैं जहाँ स्वरपात अंत्य अक्षर पर है, 
अंत्य पद के मौलिक स्वर॒पात से निरपेक्ष यह होता है : इस प्रकार, उदाहरणार्थ 
अचित्र, अश्रीर, अविग्र, अयज्षिय, अनास्माक, अस्थरिं, अनाशु, अजरयु, 
अनामयिल्ु; तथा अमिंत्र शत्रु और अवबीर न पुरुषोचित में अंत्य पद के अंत्य 
अक्षर से स्वर का निवर्तत इसकी उपधा पर होता है ! 

(२ ) उ--सु और दुस्‌ में यह प्रवृत्ति अत्यल्प मात्रा में श्राप्त होती है, 
तथा इनके समास विविव ढंग से उदात्तित होते हूँ, कभी पूर्वप्रत्यय पर, कभी अंत्य 
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अक्षर पर, तो कभी अंत्य पद के उदात्तित अक्षर पर; कभी-कभी दो अक्षरों में 
से किसी एक पर । 


ऊ--इस प्रकार, उदाहरणार्थ, सुभद्र, खुबिप्र, सुपकव, सुन्नाह्मण, 
सुभिषज ; सुतीथ, सुबसन, सपारथि, सपाश, सुचित्र; सुशव, 
स्वीर अवींर की तरह है;--दु मित्र, दुष्ब॒प्ल्य; तथा दुच्छु ना (१६८ भा ) 
( शुन ) के अनियमित निवर्तन के साथ । 

(३ ) ए--स से युक्त समास इतने कम हैं कि इनके पृथक्‌ उल्लेख का 
अवसर नहीं आता है; तथा प्रश्नवोधक पूर्वसर्ग से युक्त वाले समास अपने विभिन्न 
रूपों में वेद में अत्यधिक बिरल होते हैं : उदाहरण हैं कुचर, कृत्पय, कबन्ध, 
कुनन्नम, कुमार, कुयव, कुंपव । 

१२८९--उपसर्ग सामान्य क्रियाविशेषणात्मक ढंग से कभी-कभी प्रयुक्त हैं, 
जो परवर्ती विशेषण अथवा संज्ञा की विशेषता अभिव्यक्त करते हैं । 

अ--ऐसे संयोगों के उद्यहरण बेद में अनेक नहीं है। इनका स्वरपात 
विविध होता है, यद्यपि स्वर अत्यधिक समय पूर्वसर्ग पर रहता है । इस प्रकार 
अधिपति महाग्रभु, .अपरूप विद्रप, अंतिशञ्चु विरोधी झत्रु, प्रपद पाँव का 
अगला भाग, प्रणपात्‌ प्रपोत्र, विंपकय एकदम समाप्त, संम्प्रिय एक दूसरे का 
प्रिय; उपजिह्विका पार्श्व जिद्धा ( जिह्ठां के उदात्त के निवर्तन के साथ ) 
अन्तद्श मध्यवर्ती दिशा, ग्रदिंव ऊपरवाला स्वर्ग; ग्रपितामह ( प्रपितामह 

) प्रपितामह, प्रतिजन विरोधी, व्यध्च मध्यमार्ग । ये समास संबंधार्थ के 
साथ अपेक्षाकृत अधिक निरंतरित ढंग से प्राप्त है ( नीचे, १३०५ ) 


आ--उपसर्गों का प्रयोग उत्तरकाल में आकर अधिक सामान्य हो जाता हैं, 
तथा इनमें से कुछ ऐसे समासों में नियत अर्थ का ग्रहण करते हैं । इस प्रकार 
अति अतिशय को अभिव्यक्त करता है, यथा अतिदूर खूब दूर, अतिभय 
अतिशय भय, अतिपूरुष (श० ब्रा० ) प्रधान पुरुष; अधि श्रेश्ता का द्योतक 
होता है, यथा अधिदन्त ऊपरवाला दाँत, अधिस्त्री, प्रधान स्त्री; अभि पौन:- 
पुन्यवोचक, यथा अभिनम्र खूब विनीत, अभिनव वहुत नवीन, अभिरुचिर 
रमणीय; आ ईपदर्थक, यथा आकुटिल थोड़ा-वहुत टेढ़ा, आनोलरू किश्वित्‌ नील 
उप किसी उपसाधन या गौण भाव को व्यक्त करता है, यथा उपपुराण विशेष 
पुराण; परि अतिशयार्थक होता है, यथा परिदुर्बंछ बहुत कमजोर; प्रति 
वपरीत्यार्थक है, यथा प्रतिपक्ष विरुद्ध पक्ष प्रतिपुस्तक प्रतिकेल; वि अंतर 
अथवा अतिशय के भाव को सूचित करता है, यथा विदूर अत्यंत दूर, विपाण्डु 
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धसर, विक्षद्र क्रमशः कम; सम पूर्णता को द्योतित करता है, यथा सम्पवव 
अच्छी तरह पका हुआ । 
०--क्रियाविशेषणरूप पर्वपदों से युक्त अन्य समास सर्वथा अनियमित 
ढंग से उदात्तित होते हैं । 
इस प्रकार, पुरु के साथ समास अंत्य पर ( पुरु से युक्त कृदस्तक्रियारूप 
तुलनीय, १२८४ आ ) : यथा पुरुदस्य; पुरुप्रिय, पुरुइ्चन्द्रं; पुनर के साथ 
वाले पूर्वपद पर, यथा--पुनणव, पुनमंध, पुनयुवन्‌ , पुनवंसु ( कितु पुनःसर 
इत्यादि ); सत्तस , सत्तीन, सत्य के साथ वाले तथाविध, यथा--संतोमहतन्त्‌ 
सतीनमन्य, सत्यमुग्न; पूर्वप्रत्ययों के सजातीय क्रियाविशेषणों के साथ तू और 
न्‌ अंतवाली संज्ञाओं के कुछ संयोग अंत्य अक्षर पर, यथा-पुरए्तृ, पुरः- 
स्थातू, उपरिशयन, प्रातःसबन; तथा विविध स्थितियाँ हैं सिथोंअवद्यप, 
हंरिइ्चन्द्र, अल्पशयु, साध्वयं, याच्छू घठह और यावच्छ छ, ज्योगास- - 
याविन्‌ | 
१२९१--एक या दो अपवादस्वरूप स्थितियाँ यों उल्लिखित की जा 
सकतो हैं : 
अ--विशेषण के पूर्व कभी-कभी संज्ञा जाती है जो इसके साथ तुलना अथवा 
सादेश्य को अभिव्यक्त करनेवाले अर्धक्रियाविशेषणात्मक संबंध के साथ स्थान 
प्रहण करती हैं: उदाहरणार्थ, शुकबश्च॒ ( वा० सं० ) सुस्गे की तरह भूरा 
ऊपातमसृदु ( तै० ब्रा० ) ऊन की तरह कोमल, प्राणप्रिय प्राण-जसा प्रिय 
कुशेशयरजोमृदु कमल के पराग के समान कोमल, बकालीन वगुछे की तरह 
छिपा हुआ, मत्तमातइःगगासिन्‌ मतवाले हाथी की तरह चलने वाला । 
आ--यदा-कदा एक विशेषण की विशेषता दूसरे विश्ेषण द्वारा व्यक्त 
होती है : उदाहरणार्थ, क्ृष्णत क्ृष्ण-बुसर, घूम्नरोहित धूसरित छाल; तथा 
तुलनीय मध्यवर्ती दिशावाची विद्ेषणष, ११५७ इ | 
इ--उत्तरकालिक भाषा में विश्वेषण पूर्व समास के उत्तरपद के रूप में 
बहुवा प्रयुक्त होता है जहाँ इसका वावयार्थ वन्य पद की चिशेंपता वतलाने वाले 
क्रियाविशेषण का होता है ( जिस अन्यपद में अपने स्वर॒पात का रक्षण भाना 
जाता है )। इस प्रकार दृष्टपूर्व पहले देखा हुआ, परिणीतपुर्व' पहले से बिवा- 
हित, अपरिज्ञातपुर्वे पहले अज्ञात, सोमपीतपुर्व प्रथमतः सोम पान किया हुआ 
स्त्रीपूर्व प्रथमत:ः स्त्री । 
३-गीण विशेषणसमास 
१२६२--अ-अपने उत्तरपद के रूप में संज्ञा-दब्द से युक्त समास अधिक 
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समय गौण रूप से विशेषण का अर्थ प्राप्त कर लेता है; जिस संज्ञा की विशेषता 
यह बतलाता है, उसके अनुरूप होने के लिए इसका रूप तीनों लिगों में चलता हैं, 
और यह विशेषण की सभी रचनाओं से प्रयुक्त होता है । 

अ--जैसा कि ऊपर ( १२४७-३ ) उल्लिखित हो चुका है, समासों का. यह 
वर्ग दो विभागों में बँट जाता है, ( १ ) स्वामित्ववोधक समास; जहाँ स्वामित्व 
के योग से इनमें इनके विशेषणरूप प्राप्त होता; तथा ( २) वे समास, जिनमें. 
उत्तरपद वाक्यार्थ की दृष्टि से पूर्वपद का आश्वित अथवा उसका विशेष्यरूप 
होता है । 
१--स्वामित्ववोधक समास 

१२९३--स्वामित्ववोधक पूर्ववर्ती वर्ग--निर्धारकों--के, उसके सभी उप- 
विभागों के संज्ञागसमास हैं जिनमें विशेषणरूपप्रक्रिया विहित है, और जो इस 
प्रकार के विशेषणार्थ का अ्रहण करते हैं, जिसका लक्षण सर्वाधिक सहज और स्पष्ट 
ड्प से निर्धारक के अर्थ में 'वाढा' अथवा (रखने वाला जोड़ देने से प्राप्त है। 

अ--इस प्रकार, आश्रित समास सूयतेजस सूर्य का तेज सूयतेजस 
यूर्य के तेजवाला स्वामित्ववोधक बन जाता हैं; यज्ञकाम यज्ञ की इच्छा यज्ञ 
काम यज्ञ की इच्छा वाछा होता हैँ । वर्णनात्मक बृहद्रथ बड़ा रथ, स्वामित्व- 
वोधक ब्ृहुद्रथ वड़े रथ वाला हो जाता है; अहरत हाथ नहीं, अहस्त विना 
हाथ वाला, होता है; दुगन्धि बुरी गंध दुर्गान्‍्धि वुरी गंध वाला हो जाता हैं, 
इत्यादि । 

आ--इन्द्र समास विशेषण में सीधे परिवर्तित नहीं हो सकता है, सरल 
संज्ञा से किसी प्रकार अधिक विशिष्ट नहीं है कितु उसकी तरह इसमें स्वामित्व- 
वाघक अंत्य तत्यय अथवा अन्य साधन अपेक्षित हैं : उदाहरणार्थ, वाग्घस्तवन्त , 
दोषगुणिन, रजस्तमस्क, अशिरोग्रीय, अनृश्यजुस । कितु अत्यल्प संख्या में 
अपवाद पाये जाते हैं : यथा--सोसेन्द्र ( तैं० सं० ) स्तोमप्र॒ष्ठ ( वा० सं०, 
तें० सं० ), हस्त्यु पभ् ( श० ब्रा० ), दासीनिष्क (छनन्‍्द० उप० ), तथा उत्तर- 
काल में चक्रमुसछ, सदानन्द, सच्चिदानन्द, साड्ख्ययोग ( व्यक्तिताम 
के-जेसा ), बछाबछ, भूतभौतिक । 

इ--स्वामित्ववोधक समासों को देशी वैयाकरणों द्वारा बहुब्नीहि की संज्ञा 
दी गयी है; यह शब्द इस वर्ग का उदाहरण है जिसका अर्थ होता है अधिक 
चावल वाला | 

ई--स्वामित्ववोधक के स्थान में संबंधवोधक नाम जो इस वर्ग के लिए 
क्मी-कभी प्रयुक्त होता है, .सर्वथा भ्रामक है, क्योंकि यद्यपि ऐसे समास का अर्थ 
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( जैसा कि विशेषण का ) संबंध रूप में सहज ढाल दिया जाता है, इसका 
प्रमुख लक्षण स्वामित्वोधक भाव होता है जो साथ-साथ युक्त किया जाता है 
अबवा स्वामित्ववोधक की पष्ठी-विभक्ति, जिसका प्रयोग वांछनीय है : 
प्रकार महाकबि और आयुर्दा, वर्णनात्मक और आश्रित 'संवंधवोधक' भी होते 
हैं, जो महान्‌ कवि है, और वह आयु देनेवाला है, कितु ब्रृहद्रथ स्वामित्व- 
बोधक का अर्थ होता हैं. जिसके बड़ा रथ है, अथवा जिसका एक बड़ा 
रथ है । 

१ २९४--अ-संज्ञा, सरल अथवा संयुक्त, समानाधिकरण के रूप में वस्तुत 
विश्येषणार्थ के साथ दूसरी संज्ञा में युक्त होती है, तथा ऐसी संज्ाएँ निरंतर 
संसर्ग और प्रयोग द्वारा विशेषण-झप यदा-कदा हो जाँय, ऐसी स्थिति बिलकुल 
सहज है, और यह अनेक भाषाओं में प्राप्त होती है; संस्कृत-रपनिर्माण का 
वंशिष्टय दो तत्वों में निहित है। प्रथम, ऐसा प्रयोग सामासिक पदों की 
अवस्था में पूर्णछप से नियमित और अनिश्चित रूप से वितान्य हो गया 
हैं, जिससे नामिक अंत्यवाला कोई समास परिवर्तन के बिना ही विशेषण में 
परिणत हो सकता हैं, जब कि सरल संज्ञा में इसके विशेषण प्रयोग के लिए 
विशेषण बनानेवाले प्रत्ययों का योग आवश्यक हैं; उदाहरणार्थ, हस्त से 
हस्तिन्‌ होना अनिवार्य है तथा बाहु से बाहुमन्तु; कितु हिरप्यहस्त और 
महाबाहु तंज्ञा से विशेषणार्थ में विना किसी समासान्‍्त के परिवर्तित होते हैं । 
पुन: द्वितीय, समास के साथ विशेष्य-संज्ञा का संबंध सामान्यतया स्वामित्व का 
हो जाता हैं, न कि सादृश्य, अथवा उपांगत्व अथवा अन्य किसी संबंध का, जो 
ऐसी रचना में सहज प्राप्त हैं: फलत: उदाहरणस्वरप, हम केवल महाबाहु 
पुरुषः बड़ी भुजाओंवाला पुरुष कह सकते हैं, न कि महावाहुमंणि: बड़ी भुजा 
के लिए, अथवा महाबाहवः शाखाः बड़ी भुजाओं की तरह डाले । 

१२९५--तथापि प्राचीनतर भाषा में कुछ प्रत्ययान्त विशद्येपण-समास प्राप्त 
हैँ जो स्वामित्व की वजाय उपांगत्व के संबंध को सूचित करते हैं, और संभवत: 
स्वामित्ववोबक के रूप में सामान्य वर्ग के विज्येपिकरण की पूर्ववर्ती वस्तुस्थिति 
के अवशिप्ट-जेंस माने जा सकते हैं ( स्वामित्ववोधक प्रत्ययों के अन्तर्गत समान 
अपवादों की चुलना कीजिए : १२३० ए, १२३३ ऊ ), उदाहरण हैं : विश्वांनर 
सभी मनुप्यों के लिए अथवा के, सवों से संबद्ध ( तथा इसी प्रकार विश्वक्ृष्टि 
चपंणि, - क्षित्ति, - गोत्र, - मतुस , - आयु तथा सबपशु, सप्तंसानुप ), 
विद्ववशारद प्रत्येक शरदऋतु, विपथ बुरे मार्ग के लिए, द्विराज़ दो राजाओं 
का ( संग्राम ), अद्वप्रष्ठ घोड़े की पीठ पर ढोया हुआ, वीरपरत्य वीरों के 
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साथ रहता हुआ, पूर्णमांस पूर्णिमा में, अदंबक विना देवत्व के, बहुदेवत या 
त्य॑ भनेक देवताओं के लिए, अपरिसंचत्सर पूरे एक वर्ष तक न ठहरने वाला 
एकाद्शकपाल ग्यारह पात्रों के लिए, सोसेन्द्र सोम और इन्द्र के लिए | पुन 
१२९६ आ में निर्दिष्ट अन अंतवाले उत्तरपद से युक्त समास संभवतः इसी 
स्वख्यवाले होते हैं । साथ ही उत्तरकालिक भाषा में तथाकथित ह्विंगु समासों 
(१३१२ ) में से कुछ इनमें आते हैं : इस प्रकार, स्वतः द्विंगु, जिसका अर्थ 
होता है दो गायों के वरावर, ट्विनो दो नावों से खरीदा हुआ; साथ ही 
देवासुर (संग्राम ) देवों और दानवों का, नरह॒य पुष्प और घोड़े का, 
चक्रमुसल चक्र और गदा के साथ, गुरुतल्प गुरु को शय्या को दूपित 
करता हुआ । 

१२९६--स्वामित्ववोषघक समास सामान्यतया स्वर॒पात भेद की दृष्टि से 
अपने एकरूप निर्धारक से भिन्‍न होता है। यह भेद वर्ग के सभी विभागों में 
समान प्रकृतिवाला नहों होता है; कित्तु अत्यधिक समय, समास के रूप में स्वा- 
मित्ववोधक अपने पूर्वपद के सहज उदात्त स्वर को रखता हैं ( जैसा कि ऊपर 
दिये उदाहरणों के अधिकांश में ) । 

१२९७--स्वामित्ववोधक के रूप में प्रयुक्त आश्रित समास अथवा स्वामित्व- 


वोधक आश्रित समास निर्धारकों के अन्य विभाग के अनुरूपी समासों की अपेक्षा 
वहुत कम सामान्य हैं । 


अ--विशेष उदाहरण हैं : मयूररोमन्‌ मयूर के रोमों वाला, अग्नितेजस 
अग्नि के तेजवाला ज्ञातिमुख संवंधियों-जैसा रूप दिलाने वाला, पतिकाम पति 
की इच्छा वाला, हस्तिपाद हाथी के पैरों वाला राजन्यबन्धु जिसके संबंधी 
क्षत्रिय हैं । 

आ--स्वर॒पात, जंसा कि दिये गये उदाहरणों से स्पष्ट है, नियमित रूप से 
पूर्वपद वाला होता है, तथा अपवाद विरलल और संदिग्ध प्रकृतिक हैं। अन्न अंत- 
वाले शब्दों से युक्त कुछ समास उत्तरपद के स्वर॒पात का वहन करते हैं : उदा- 
हरणार्थ, इन्द्रपान इन्द्र के लिए पेय बनानेवाला, देवसदन देवों के रहने के 
उपयुक्त, रायेस्थान, जो धन का स्थान है; कितु इनमें स्वामित्व की कोई विवक्षा 
नहीं होती है, तथा संभवत: ये अपने स्वरूप की दृष्टि से, आश्रित ( किंतु तुलनीय 
१९९४ आ ) होते हैं । साथ ही, कुछ अस अंतवाले, यथा नृचक्षुस मनुष्यों को 
इजनवाला, नृवाहस मनुष्यों को ले जाने वाला, क्षेत्रसांधस क्षेत्र को उन्नत 
ऊरनेवाल्ता, संभवतः इसी कोटि में गृहीत हो सकते हैं । 
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१२९८--स्वामित्व वबोधक के रूप में प्रगुक्त वर्णनात्मक समास, अथवा 
स्वामित्व बोधक वर्णनात्मक समास बहुत बड़ी सांख्या में प्राप्त होते हैं, और प्रत्येक 
प्रकार के स्वरूप वाले हैँ; तथा संयोग की कुछ कोटियाँ जो वास्तविक वर्णनात्मक 
प्रयोग में असामान्य हैं; स्वामित्ववोधक समासों के रूप में खूब सामान्य हैं । 

अ--ये पूर्वपद के स्वरूप के अनुसार यथाक्रम नीचे विवेचित किये जायेंगे- 
चाहे संज्ञा-अंत्य के पूर्व विशेषता बतलाने वाले विशेषण हों, या संज्ञा या 
क्रियाविशेषण ! 

१२९९---स्वामित्ववोधक समास जिनमें संज्ञा के पूर्व विशेषता बतलाने वाले 
साधारण विशेषण होते हैं ( जैसा कि ऊपर निदिष्ट हो चुका है, १२८० ऊ ) 
उसी रूप के वर्णनात्मक समासों की अपेक्षा अत्यधिक संख्या में हैं । 

अ--ये नियमित और सामान्य रूप से अपने पर्वपद पर उदात्त-स्वर का 
वहन करते हैं : यथा--अन्यरूप दूसरे रूप वाला उग्रवाहु शक्तिशाली भजाओं 
वाला, जीवपुत्र जीवित पुत्रों वाला, दीघश्मश्र लम्बी दाढ़ीवाला बृहच्छुचस 
प्रस्यात कीतिवाला भूरिमूल अनेक मूलों वाला, महांवध बड़े शस्त्र वाला 
विदवरूप सभी रूपों वाला, झुक्रवण चमकीले रंग वाला, शिवांसिमशन शुभ- 
स्पर्श वाला, सत्यसंध सत्य बचनों वाला, सर्वाज्जा सम्पूर्ण अंगवाला, स्वंवशस 
स्वकीय कीतिवाला, हरितख्रज वासन्तीमालाओं वाला । 

आ--तथापि, स्वर॒पात संबंधी अपवाद वबिरल नहीं हैं ( संभवतः, सम्पूर्ण 
सख्या का सातवाँ या आठवाँ )। इस प्रकार, स्वर॒पात कभी-कभी अंत्य पद 
वाला होता हैं; विशेषतः अस अंतवाले शब्दों के साथ, यथा तुविशैंधस 
पुरुपशस , प्रथुपक्षस , तथा दूसरे, जिनमें ( जंसा ऊपर, १२९६ आ ) निर्धा- 
रक स्वरूप की आशंका हो सकती है: यथा, उरुज्यस साथ-साथ उरुजि 
उरुग्यचस ; उरुव्यच के संग, इत्यादि; किंतु अन्य अंत्य वालों के साथ भी 
यथा ऋणजुहंस्त, शितिकक्ष प्रभूति, कृष्णकण; चिन्नदशीक, तुविशुष्म, 
ऋजुक्रतु, प्रथुपशु, पुरुव॑त्मंन्‌, रघुयांसन्‌ ; वीडुपंत्मन्‌ । बहुत कम 
स्थितियों में स्वरापात अंत्य से द्वितीयपद के आदि अक्षर पर निवर्तित कर दिया 
जाता हैँ : यथा--अंहुभंद, तुविग्रीव, पुरुषोर, पुरुरूप, शितिबाहु 
( शितिवाह भी )। सर्वाधिक विश्याल वर्ग उन समासों का होता है जो अपने 
अंत्य अक्षर पर स्वर॒पात रखते हैं ( बांशिक रूप में जो वस्तुत: उनसे अभिन्‍त 
हैं जिनमें अंत्य पद का उदात्त सुरक्षित रहता है ) : उदाहरणार्थ, बहन्न, 
नीलनखं, पुरुप॒त्र, विश्वाद्ग, स्वपतिं, तुविग्रतिं; प्रश्निपर्णी स्त्री ०, दशेतश्रीं 
पूतिरज्जु, असितश्र , प्रथुग्मन्‌ , बहुप्रजस । 


सामासिक प्रातिपदिकों का रूपनिर्माण _ ६१५९, 


इ---विशेषण विश्व समास के पूर्वपद में रूप में ( तथा प्रत्ययविधान में भी ) 
अपने उदात्त स्वर को विद्य में नित्य परिवर्तित कर देता हैं; सच सम्पूर्ण, सब 
इस प्रकार कुछ अवस्थाओं में करता है । 


१२९९--अंत्य संज्ञापद के पूर्ववर्तों तथा गुणबोधक कृदन्तक्रियारू्प से युक्त 
स्वामित्ववोधक समास अधिक संख्या में होते हैं, यद्यपि इस प्रकार का कोई 
समास शुद्ध वर्णनात्मक अर्थ में प्रायः अज्ञात है । स्वर॒पात, कुछ अपवादों के साथ, 
पूर्व॑पद पर होता है । 

अ--दन्तक्रियारूप अत्यधिक समय त या न अंतवाले कर्मवाच्य वाले होते 
हैं। इस प्रकार, छिन्लपक्ष कटे पंख वाला, धरृतराष्ट्र स्थिर राष्ट्र वाला, 
हतमातृू जिसकी माँ मार दी गई है, इद्धांग्नि जिसकी अग्नि प्रज्वलित की गई 
हैं, उत्तानहस्त फैलाये हाथ वाला, प्रयतद्क्षिण जिसने याज्ञिक दान दिये हैं; तथा 
पूर्वप्रत्ययित निषेधार्थक के साथ, अरिष्टबीर जिसके जन अक्षत हैं, अतप्ततनु 
बिना जले पदार्थ वाला, अनमिम्छातवण्ण अम्लान रंग वाला। .स्वर॒पात के 
संबंध में अपवाद बहुत कम हैं : पयरताक्ष, व्यस्तकेशी स्त्रो०ग, अछिन्नपण 
मात्र उदाहरण मिले हैं । 

आ--इसी प्रकार की स्थिति में वर्तमानकालिक क्वदन्‍्तरूप के उदाहरण मिलते 
हैं । लगभग आधे ( स्वरचिह्तित ) उदाहरणों में यह समास में अपने ही स्वर॒पात 
को बनाये रखता हैं: यथा- च्यतद्यामन्‌ , श्रृषद्व्ण इत्यादि, शुचद्रथ, 
रुशद्वत्स प्रभूति । श्रांजज्जन्सन्‌ इत्यादि, संयदूवीर, स्तनयेद्म, सांध- 
दिष्टि; दूसरों में स्व॒र॒पात आगे कृदन्तक्रियारूप के अंत्य अक्षर पर ( जैसा कि 
निर्देशक कृदन्‍्त क्रियारूप के साथ समासों में : नीचे १३०९ ) खींचा जाता है : 
इस प्रकार, द्रव॑त्पाणि इत्यादि ( द्र्वत्त्‌ क्रियाविवेषण-जैसा भी मिलता है ) 
र्शदूधन्‌ , स्व॒नद्रथ, अचदूधूम, भन्द्दिष्टि, क्रन्दृदिष्टि । इन अंतिमों के 
तुल्य जरदृष्टि वद्धावस्था को प्राप्त कर करनेवाला, दीघंजीवी, आकृति की वष्टि 
से होता है; कितु इसका निर्माण अर्थ की दृष्टि से असंगत है । के 

इ--ऋ%० वे० में ऐसे दो सामासिक शब्द प्राप्त हैं जिनके पूर्वप॒द में परोक्ष 
आत्मनेपदी क्ृदन्तक्रियाूप आता है : यथा--युयुजानसप्षि जुते घोड़ों के साथ 
( संभवतः अपने घोड़ों का युक्त कर ), तथा. दृद्दशानपत्रि ( नियमित स्वरपात के 
साथ, दृदृशान के स्थान में, जैसा--कि अन्यत्र इस कृदन्तक्रियारूप में अनियमित 
ढंग से प्राप्त ) पहिये की विशिष्ट हालों वाला । 


5 ॥ ध्ज हु े जप कर लू 
ई--श्र त्कण ( ऋ० वे० ), सुनने योग्य कान वाला, में पूर्वपद कृदन्तक्रिया- 
है 
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की 


रूप से मिलते-जुलते स्वरूप को रखने वाला है; तथा संभवतः इसके तुल्य 
दींद्यर्नि और स्थांरशमन्‌ ( ऋ० वे०, प्रत्येक एक बार ) होते हैं । 
१३००--स्वामित्ववोबक समास, जिनका पूर्वपद संख्यावाची होता है, बहुत 
साधारण है, तथा अधिकांशत: स्वरपात लेकर उसी का पालन करते हैं जो अन्य 
विशेषणों से युक्त समासों द्वारा पालित होता है : अपवादभूत द्वि ओर त्रिसे 
आरंभ होने वाले है जो सामान्यतया अंत्य पद को उदात्तयक्त बनाते हैं । 
अ-द्वि और त्वि से भिन्न अन्य संख्यावाची शब्दों से यक्त उदाहरण हैं 
एकचक्र, एकशीपन , एकपदू, चतुरंग, चंतुप्पक्ष, पच्चाहुरि पंव्चीदन, 
पड, पटपद, सप्रजिह, सप्तमातृ, अष्टापद, अष्टपुन्न, नवपद्‌, 
नबद्वार, दशशाख, दशशीपन , द्वांदशार, त्रिशद्र, शतपवन , शतद॒न्त , 
सहस्रणामन , सहख्रमूल । 
आ--स्वर॒पात के विपय में अपवाद कम ही होते हैं, तथा अंत्य अक्षर पर 
सुर का वहन करते हैं, चाहे अंत्य पद .वाला मूलतः जो भी हो; ये अधिकांशतः 
अ अंतवाले प्रातिपदिक हंते हैं, जो अन , इ, या किसी व्यंजनान्त दूसरे प्राति- 
पदिक़ों के आदेश स्वरुप प्राप्त हैं: यथा--चतु रक्ष आदि ( अक्षन्‌ या अक्षि 
४३१ ), पड॒ह इत्यादि ( अहन्‌ या अहर्‌: ४३० भ ) दृशबुप आदि 
( वृपन ), एकरात्र इत्यादि (रांत्रिया रांत्री ), एकर्च इत्यादि ( ऋच ) 
कितु कुछ अन्य भी, जैसे--पड़योग, अष्टायोग, शताघं, सहस्राधें, 
एक्रपर (? 
इ--द्वि और तन्नि के साथ रामास अधिकांशत:ः अपने उत्तरपद के उदात्त 
स्वर का बहन करते हैँ: इस प्रकार, उदाहरणार्थ, द्विजन्मन , हिधार 
द्विवन्धु, प्विवतनिं, द्विपदू; त्रितन्तु, तरिनांभि; त्रिश्ञोक, त्रिवसरूथ, त्रिचक्र, 
त्रिशीपन , त्ििपंदू । तथापि कतिपय झनब्द सामान्य सादृध्य का अनुपालन करते 
हैं, और संख्यावात्री पद को उदात्तित करते हैं : इस प्रकार, यथा द्विंपक्ष, 
हिंशवस , दूव्यास्थ, त्रिपन्धि, त्यर, त्याशिर_, तथा कभी-कभी द्विपदू 
और त्रिपद्‌ ० बे० में । अन्य संख्यावाची समासों की तरह अ अंतवाला 
तिस्‍्थापित प्रातिपदिक अंत्य पर स्वरपात का बहन कर सकता है : यथा--द्वियूप॑ 
२ तिबृ्ष; द्विराज, हिरात्र, ज्यायुप, त्रिदिय; तथा त्रि के साथ अन्य 
स्वरूप के कुछ में यही नियम लागू होता है : यथा--त्रिकश, त्रिनाक, त्रिवन्धु, 
श्युधन्‌ , त्रिवर्हिस ; इत्यादि । 
'ई--संख्यावाची समासों का नपुंतकरूप, अथवा स्व्रीलिगटय भी, समूह या 
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भाव के अर्थ में बहुधा विशेष्यवत्‌ प्रयुक्त होता है, और तब स्वर॒पात नियमित 
रूप से अंत्य अक्षर पर होता है : देखिए नीचे १३१२। 

१३०१---स्वामित्व बोधक समास, जिनके पूर्वपद के रूप में ऐसी संज्ञा हो 
जो अंत्य पद की विशेषता बतलाने में अर्ध-विशेषणार्थ रखती है, अधिक प्रचलित 
हैं, तथा प्रयोग-प्रक्रिया की कुछ विशिष्टताएँ इनमें देखी जाती हैं । 

अ--न्यूनतम विशिष्ट पूर्वपद के रूप में आने वाली द्रव्यवाची संज्ञा होती है 
( कठिनता से इसका ग्रहण स्वामित्ववोबक आश्रित-जैसा संभव हूँ, क्योंकि द्रव्य 
का संबंध नियमतः विभक्तिरूप द्वारा अभिव्यक्त नहीं होता हैं: २९५): 
यथा--हिंरण्यहस्त हिरण्पहस्तोंवाला, हिंरण्यस्रजू सुनहली मालाओं वाला 
अयःस्थूण पीतल आधारों वाला, रजतनासि रजतनाभि वाला । 

१३०२--पूर्वपद के रूप में संज्ञा का प्रयोग अनुरूपता के चलते अथवा 
सामानाधिकरण्य द्वारा दूसरे की विशेषता बतलाने में विशेषत: प्रचलित है ( इस 
स्वरूप के निर्धारक समासों की कादाचित्क प्राप्ति ऊपर, १२८० ई, उल्लिखित 
हो चुकी है )। इन्हें सुविधा से समानाधिकरण स्वामित्ववोधक समासों की 
संज्ञा दी जा सकती है। साधारण स्वामित्ववोधक वर्णनात्मक समासों की तरह 
इनका स्वरपात पूर्वपदवाला होता है । 

अ--उदाहरण हैं : अश्वपण अश्वपक्ष वाला अथवा जिसके धोड़े पंखों की 
तरह होते हैं ( रथ के लिए कहा- गया है ) भूमियृह पृथ्वी ही जिसका घर 
है, इन्द्रसखि इंद्र जिसका मित्र है, अग्निहो तू अग्नि जिसका होता है, गन्धब- 
पत्नी गन्वर्व जिसका पति है, शूर॒पुत्र वीर-पुत्रों वाला, जरासत्य मृत्युरूप 
वृद्धावस्था वाला, वृद्धावस्था तक जीवित रहनेवाला, अग्सतिवासस अग्निरूप 
वस्त्र से ढेका, तदन्‍्त इसके द्वारा अंत होने वाला, चारचक्षुस्‌ जिसके नेत्र गुप्त- 
चर हैं, विष्णुशर्सनामन्‌ विष्णुशर्मा नाम वाला; तथा संज्ञा के स्थान में 
सर्ववाम के साथ, त्वांदूत तू जिसका दूत है, तद॒पस यह जिसका हैं। 
स्वरपात की दृष्टि से अपवाद यहाँ भी, जैसा कि अपेक्षाकृत अधिक नियमित 
वर्णनात्मक रूपनिर्माण में, प्राप्त होते हैं अग्निजिह्न, वृपणरव, धूमशिख, 
पब्ीनस, असोनांस, तत्कुछ इत्यादि । 

आ--अधिक समय, विशेष्यवत्‌ प्रयुक्त विशेषण इस प्रकार के समास में 
उत्तरपद होता हैं: यथा--इन्द्रज्येष्ठ इन्द्र जिसका नायक है, मंनःपष्ठ छठे के 
रुप में मन को रखनेवाला, सोसश्रष्ठ जिसका सोम उत्तम होता है, एकपर' 
जिसकी इकाई सबसे ऊँची है (? ) अस्थिभूयस्‌ जिसकी हड्डी अधिक अंग 
हैँ, अधिक अस्थिमय, अभिरूपभूयिष्ठ सर्वाधिक योग्यरूपों से युक्त, चिन्तापर 
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नित्तन ही मिसका उच्चतम लथ्य या प्रवृत्ति है, चितनरत, निःश्वासपरस 
निश्चास लेने में अधिक अम्पस्त । 

इ>-नयहाँ वर्णित समात्तों में कुछ शब्द विशिष्ट पुनरावर्तन वाले होते हैं 
तया आंशिक रुप में विशिष्ट प्रयोगवाले वन गये हैं । 

ई--आदि आरंभ, या आदिक या आय प्रथम के साथ ऐसे समास बनाये 
जाते हैं जो दूसरों के साथ-साथ विशेषीकृत व्यक्ति या वस्तु, ऐसे व्यक्तिया 
बरतु प्रभृति, को द्योतित करते हैं। उदाहरणस्वरुप, देवा इन्द्रादयः देव जिनमें 
प्रथम उन्द्र होते हैं, अर्थात्‌ देव इंद्रप्रभ्ति, मरीच्यादीन्‌ मुनीन्‌ मरीचि और 
दूसरे गूनियों को, स्वायम्भुवाद्या: सप्तेते मनवः स्वायम्भुव .प्रभृति, ये सात 
मनु, अग्निष्टोमादिकानू अग्निष्टोम इत्यादि यज्ञों को । अथवा विश्येप्यरूप संज्ञा 
लुप्त हो जाती है, यथा अन्नपानेन्धनादीनि भोजन, जल, काए प्रभृति, दान- 
धर्मादिकम्‌ चरतु भवान्‌ आप दान, धर्म आदि करें । एवम्‌ और इति 
अव्यय भी कभी-कभी प्रतिस्थापन द्वारा पूर्वपदों के रूप में प्रयुक्त होते हैं : 
यथा--एवसादि बचनम्‌, इस प्रकार तथा अन्य प्रकार के बचन, अतोहहं 
क्रवीमि कर्तव्य: संचयो नित्यमित्यादि इसलिए मैं कहता हूँ 'संचय सब 
समय करना चाहिए' इत्यादि । 

उ- प्राय: इसी ढंग से, कितु अपेक्षाकृत कम समय, प्रभृति इत्यादि प्रयुक्त 
होता हैं : यथा-विश्वावसुप्रभूतिभिर्‌ गन्धवें: विश्वावसु इत्यादि गन्धर्बों 
के साथ; विश्वेपत्ः क्रियाविशेषण की तरह, स्थान और काल के निर्धारणों में, 
यथा--तत्प्रभूति या ततःप्रभृति तब से । 

ऊ--अग्रिम, पूर्ववर्ती प्रभूति अर्थ वाले शब्द--यथा पुर, पुर्वंक, पुरःसर, 
पुरस्कृत, पुरोगम--वहुधा इसी ढंग से प्रयुक्त होते हैं, तथा विशेषतः क्रिया- 
विशेषण के रूप में, किंतु अधिकांशतः उसकी, जो समास के पूर्वपद द्वारा अभि- 
व्यक्त है, पुरोगरामिता की वजाय सहवतिता द्योतित करने के लिए : उदाहरणार्थ 
स्मितपुव॑म्‌ मंदहास के साथ, अनामयप्रदनपुर्वकम्‌ स्वास्थ्यपियक प्रदनों के 
साथ, पितामहपुरोगम पितामह के साथ । - 

ए--संज्ा सात्रा परिमाण समास के अंत्य के रूप में मिलती हैँ जो विशेषण 
की तरह श्रथवा विश्येप्य नपुंसक में अनतिक्रमित सीमा को द्योतित करने के 
छिए प्रयुक्त होती हैं, तथा इस प्रकार मात्र, केवल के वास्तविक अर्थ का ग्रहण 
कर छेती है: यथा-जलमात्रेण वर्तबन्‌ केवल जल द्वारा जीता हुआ 
(ाब्दिक अनुवाद--उससे जो अपने परिमाण या सीमा के लिए जल रखता हैं), 
गर्भच्युतिमात्रेण केवछ गर्भ से निकलते से, प्राणयात्रिकमात्र: स्थात्‌ उसे 
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उतना ही प्राप्त हो जितना प्राणरक्षण से अधिक न हो; उत्तसात्रें तु बचने 
किंतु वचन के कहे जाने पर ही । 

ऐ---संज्ञा अथ्थ, उद्देश्य, प्रयोजन क्रियाविशेषणात्मक नपुंसक द्वितीया-विभक्ति- 
रूप में लिए प्रभूति को द्योतित करने के लिए समास अंत में प्रयुक्त होती है : 
यथा--यज्ञसिद्धचर्थम्‌ यज्ञ की पूर्ति के लिए ( शाव्दिक० इस ढंग से कि यज्ञ 
की सिद्धि इसका उद्देश्य हो ), दसयन्त्यथंम्‌ दमयन्ती के लिए ( प्रयोजन रूप 
दमयन्ती के साथ ) | 

ओ--अन्य उदाहरण आभा, कल्प सदृश, लगभग के अर्थ में होते हैं : 
यथा--हेमाभ सोने के समान, सुतकल्प लगभग मरा हुआ, प्रतिपन्नकल्प 
प्रायः समाप्त;--विधा प्रकार, श्रेणीवाल्ना के अर्थ में : यथा--त्वद्विधा तेरी 
तरह वाला, पुरुषविधा पुरुष श्रेणी वाला--प्राय; अधिकांशत:, वहुधा, प्रभूति 
के अर्थ में : यथा--दुःख प्राय दुःख से परिपूर्ण, तृणप्राय घास से भरा, 
निर्मसनप्राय वहुधा निकलनेवाला; अन्तर ( विशेष्य नपुंसक रूप में ), अन्य के 
अर्थ में : यथा देशान्तर दूसरा देश ( शाव्दिक० वह जहाँ देश का भेद होता 
हैं ), जन्मान्तराणि दूसरे जन्म, शाखान्तरे दूसरी शाखा में । 

१३०३--समानाधिकरण स्वामित्ववोधक समासों में, द्वितीय पद, यदि यह 
शरीरावयववाची हो, तात्त्विक दृष्टि से पूर्वपद द्वारा अभिव्यक्त के उस अंग को, 
जिस पर या जिसमें यह विद्यमान है, द्योतित करता है । 

अ--यथा--ध्चृ त॑प्रष्ठ घृतपृष्ठाला, संधुजिह्न मधुर जीभ वाला, निष्क- 
ग्रीव तथा मणिग्रीव गछे में हारवाला, पांत्रहस्त हाथ में पात्र लिया हुआ 
वजञ्बाहु वाहु पर वज धारण किया हुआ, अस्ढः मुख चेहरे पर शोणित- 
वाला, कीलांछोधन मधुर स्तन से युक्त, चाजजठर यजरूप उदर वाला 
चाष्पकण्ठ कण्ठ में वाष्प वाला, श्रद्धांससस हृदय में श्रद्धा वाला; अनियमित 
स्वर॒पात के साथ धूमाक्षीं स्‍त्री० धुएँ से भरी आँखोंवालो अश्रमुखी स्त्री ० 
आँसुओं से भरे चेहरे वाली; तथा खांद्हिस्त हाथ में अँगूटठी वाला ( खार्दि ) 
उत्तरकालिक भाषा में हाथ अर्थवाले शब्दों के साथ इस प्रकार के समास 
असाधारण नहीं हैं : यथा--शस्त्रपाणि हाथ में खद्भवाला, लगुडहस्त हाथ- में 
लाठी लिया हुआ । 

१३०४--पूर्वपद के रूप में क्रियाविशेषण प्रक्ृत्यंशवाली समासों में सर्वाधिक 
संख्यावाले प्रायः वे होते हैं जो अवियोज्य पूर्वप्रत्ययों से बने हुए हैं। इनका 
स्वर॒पात विभिन्‍न होता है | इस प्रकार ह 


६२४ संस्कृत व्याकरण 


अ-+अ या अनु निमेवार्थक पूर्वप्रत्यय से ( जिनमें से द्वितीय स्वामित्व के 
खक्षितार्थ को तत्वतः निपेधमूछक बना देता है ) युवत समासों में स्वरपात उत्तर- 
पद के मूल स्व॒र॒पात से निरपेक्ष होकर व्यापक रूप से अंत्य अक्षर पर पड़ता हूँ । 
उदाहरणार्थ, अनंत जिसका अंत नहीं है, अवछ जिसके पास शवित नहों हैं 
अरथ रथ के बिना, अश्रद्ध श्रद्धाविहीन, असणि अलंकरण के बिना, अशम्चु 
सत्रुरहित, अवमन्‌ अकवचीकृत, अद्न्तू बिना दाँत का, अपदू बिना पाँव का 
अतेजस निष्प्रम, अनारम्भर्ण अनधिकृत, अग्रतिसान अतुलनीय, अदच्छन 
विना चोट पहुँचाये, अपक्षपुरुछ बिना पाँखों या पूछ का । 

आ--कितु कतिपय उदाहरण ( उपर्युक्त के अनुपात में कम ) पूर्व प्रत्यय को 
( सरल वर्णनात्मक समासों की तरह १२१८८ अ ) उदात्तित करते हैं : यथा--- 
अंक्षिति अविनाभी, अंगु बिना गाय का, अंगोपा चरवाहे के बिना, अजीवन 
जीवन बविहीन, अहात्नन विना प्रोहित का, अब्यचस विना विस्तार का 
अहवबिस विना हविप्य का, तथा कुछ अन्य उदाहरण; अ० बे० में अप्रजस 
मिलता है, तो दा० ब्रा० में अप्रज़स अधिक छोटी कोटि में स्वसर्पात उपधा 
पर है: उदाहरणस्वहूप, अशपस , अजानि, तथा अवबींर ( निवर्तन के 
साथ, बीर से ), अपन्र ( वसा ही, पुत्र से ) तथा अ० वे० में अश्रांतृ 
प्राप्त है, कितु ऋ० वे० में अभ्रात । 

इ--सु और दुसू, प्रशंसा और निंदा के पूर्वप्रत्ययों से युक्त समासों में स्वर- 
पात अधिकांग स्थितियों में अंत्यपद वाला होता हैं यथा--सकल्प सहज 
प्रयोगवाछा, सुभंग सुंदर भाग्यवाला, सुनक्षृत्र शोभन नक्षत्रवाला, सुपुत्र उत्तम 
पत्रोंवाला, सगोर्पां सुरक्षित, सकीर्ति अच्छी कीतिवाला, सगन्धि जिसकी 
गंव अच्छी हैं, सुवाहु सुंदर वाहोंवाला, सुयंतु सहज अधिकार वाला, सुक्रतु 
अच्छी क्षमतावाला, सुहांद सुंदर हृदयवाला, सुख्ज्‌ सुंदरमाछा वाला, सुबमेन्‌ 
सुदर कवचवाला, सुवासस सुंदर वस्त्रवाा, स॒ग्रणीति संदर प्रबंधवाला 
द्भग वरे भाग्यवाठा, दहशीक बवरे लक्षणवाला, टघर कठिन नियंत्रण- 
वाला, दगन्धि जिसकी गंव बुरी हैं, दराधि बुरे आश्रयोंवाला दुधेतु कठित 
नियंत्रणवाला, दुष्टरीतु इर्गेय, दुरत्यतु दुस्तर, दुघुर, जिसे कठिनता से वज्न 
क्रिया जाय टुणीनम्‌ कुख्यात, द्वाॉसस व॒री तरह कपड़े पहना हुआ । 

>-तथापि, ऐसे भी उदाहरण कम संख्या में नहीं हैँ, जिनमें इन समासों 
का स्वसपात अंत्य अक्षर पर होता है : यथा--सशिप्र सुंदर होठोंवाला, स्वपत्य 
अच्छी संतानवाला, सर्संकाश सुंदर प्रकृतिवाला, स्वृडगुरि अच्छी अँगुलियों- 
वातल्य, स्विप्र सुंदर तीरोंवाला, सपीवस सुंदर मज्जाबाला; तथा अन प्रत्यय 
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वाले शब्दों से युक्त समास, यथा स॒विज्ञान सद्विवेकवाला, सूपसपंण सुगम्य 
दुब्न्च्यवन कठिनता से हिलने योग्य; तथा अ० वे० में ऋ० वे० के सफल और 
सबंधु की जगह सफल और सबंधु पाये जाते हैं। अबोीर की तरह स्वीर में 
स्व॒र॒पात का निवर्तन देखा जाता हैं । एकमात्र राशि उपसर्ग सुरपर रखता है । 

उ--समग्र रूप में निर्धारक से स्वामित्ववोधक के स्वरपात द्वारा भेद सु 
और दुस बने शब्दों में किसी अन्य कोटि की अपेक्षा कम स्पष्ट ढंग से देखा 
जाता है। 

ऊ--संपर्क-द्योतक पूर्वप्रत्यय स॒अथवा ( अपेक्षाकृत कम समय ) सह 
विशेषणरूप-जैसा गृहीत है, तथा यह स्वत्तः स्वामित्ववोधक समासवाले स्वर॒पात 
को रखता है : यथा--सक्रतु संयुक्त संकल्पवाला, सनामन समान नामवाला 
संरूप तुल्य रूपवाला, संयोनि समान उत्पत्तिवाला, संवाचस स्वीकृति सूचक 
शब्दोंवाला, सततोक साथ संततिवाला, अपनी संतति के साथ, सत्राह्मण 
ब्राह्मणों के साथ, समूल मूल के साथ, सान्तदृश समान मध्यवर्ती दिश्ञाओं 
के साथ; सहगोप चरवाहे के साथ, सहब॒त्स अपने बच्चे के साथ, सहपत्नी 
अपने पति के साथ रहनेवाली, सहपुरुष अपने जनों के साथ । 

ए--ऋ० वे० में ( एक या दो संदिग्ध स्थितियों को छोड़कर ) केवल सह 
ऐसे समासों में 'साथ वाला, किसी के साथ के अर्थ को देता है; तथा, चूँकि 
सह के साथ तृतीया विभक्ति आती है, उससे आरंभ होनेवाले शब्द पूर्वरर्गीय 
कोटि के होंगे ( नीचे, १३१० ) । किंतु अ० वे० में स और सह दोनों ही इस 
अर्थ को द्योतित करते हैं ( जैसा कि ऊपर दिये गये उदाहरणों से स्पष्ट है ); 
तथा उत्तरकालिक भापा में सके साथ संयोग और भी अधिक संख्या में 
होते हैं । 

ऐ---कुछ अपवाद हैं जहाँ उदात्त अंत्यपदवाला होता है : यथा सजोष, 
स्जोपस्‌ , सदृश, सम्रथस , सबांधस_ समन्‍्यु, और अ० वे० में अंत्य 
अक्षरवाला स्वरपात साडग्ग ( 2० ब्रा० सांड्मः ) और विशेष्यीकृत ( १३१२ ) 
सविदयत में पाया जाता है । 

ओ--विस्मयादिवाची क प्रभृति पूर्व प्रत्ययों से युक्त स्वामित्ववोधक समास 
प्राचीनतर भाषा में इतने हैं कि स्व॒र॒पात के संबंध में किसी नियम का विधान 
संभव नहीं है; कंबन्ध संभवतः ऐसे उदाहरणों में से एक है । 

१३०५--स्वामित्ववोधक समास जिनमें उपसर्ग पूर्वपद के रूप में उत्तरपद 
की संज्ञा की विद्येषता बतलाने वाले विशेषणार्थ के साथ प्रयुक्त होता है, 
प्राचीनतम भाषा में प्राप्त होते हैं, तथा उत्तरकाल में तो और भी. अधिक 
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प्रचलित हो जाते हैं ( तुलनीय वर्णनात्मक समास, ऊपर, १२८९, और पूर्वसर्ग- 
रूप, नीचे, १३१० ) | ये सामान्यतया पूर्वप्रत्यय के स्वरपात का वहन करते हैं । 

अ--सर्वाविक प्रचलित वे होते हैं जो प्र, वि, भौर सम से बने हैं : इस 
प्रकार उदाहरणार्थ; प्रमहस अधिक शक्तिशाली, प्रश्नवस प्रस्थात कीतिवाला 
विग्नीव बुरी गरदनवाला, उ्यद्भः नष्ट या दुरीकृत अंगवाला, अंगहीन, विंजानि 
स्त्रीरहित, विपय और विंपरुस संधिहीन, व्यध्युन्‌ व्यापक मार्गोवाला 
विंमनस विद्ञाल मनवाला तथा विना सतर्कता के, दोनों ही, विंचाचस विरोधी 
वाणीवाला: संपत्नी अपने साथ पतिवाली, संसहख्र हजार के साथ, संमोकस 
सहावस्थान वाला, दूसरों के उदाहरण हैं अत्यूमि फंली लहर वाला 
अधिवस्त्र वस्त्र से युक्त, अध्यधे आधे से ऊपर वाला, अध्यक्ष ऊपर-ऊपर 
निरीक्षण करने वाछा, अंपोदक जल के विना, अभिरूप समीचीन रूप वाला 
अंवतोक गिरा हुआ, आमनस अनुकूल मन वाला, उदोजस उच्चत शक्ति 
वाला, निमनन्‍्य विगत क्रोध वाला, निरमाय माया रहित, निहस्त बिना 
हाथ बाला । ! 

आ--अपेक्षाकृत कम संख्यावाली स्थितियों में स्वरपात भिन्न होता है, तथा 
सामास्यतया अंत्य पर होता है, यथा अवकेश, उपमन्यु, विशफ, विशिख 
( अ० बे» में विशिख ), विकण, संमातृ इत्यादि; एक या दो स्थलों के 
अंत्यपद वाला : यथा--समूशिश्वरी सामान्य संतति वाली । 

३०६--पूर्वपद के रूप में साधारण क्रियाविशेषण से युक्त स्वामित्ववोधक 

समास भी भाषा के प्रत्येक काल में प्राप्त होते हैं। इनमें सामान्यतया वही 
स्वरपात है जो स्वतंत्र शब्द की तरह क्रियाविशेषण का । 

अ--उदाहरण हैं : अन्त्यूत्ति निकट साहाय्य लाने वाला, अधोदेब देवों 
की अवज्ञा करने वाला, इतोॉति इस पक्ष को सहायता करनेवाला, इहचित्त 
इस ओर मन रखने वाला, दक्षिणतस्कपद् दाहिनी ओर जूड़ा धारण करने 
वाला, नांनाधमन्‌ विभिन्न प्रकृति वाला, पुरुधग्रतीक अनेक छक्षण बाला 
वेश्वतोमुख सभी ओर दृष्टियों वाछा, सदूयौति तात्कालिक साहझ्य वाला 
पविंपुरूप विभिन्न रूप वाला, स्मदधन्त स्तनवाली, अधस्ताल्लक्ष्मन नीचे चिह्न 
वाला, एकतोमुख एक ओर दृष्टि वाला, तथाविध इस प्रकार वाढा । 

आ---अनियमित स्वर॒पात के एक या दो उदाहरण मिलते हैं : यथा-- 
पुरोरथ सामने रथवाला, एचंक्रतु इस-प्रकार प्रवृत्त 

१३०७--अनूरववर्ती अव्याय में ( १२१२ ऐ ) यह निदिष्ट हो चुका है 
कि स्वार्यक प्रत्यय क वहुवा शुद्ध स्वामित्ववोधक समास में सामासिक प्रातिपदिक 
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को विशेषण रूप में परिवर्तित करने के लिए जोड़ा जातां है, विशेषतः उस स्थिति 
में जहाँ प्रातिपदिकान्त्य विशेषणात्मक रूपविधान के लिए कम साधारण या उपयुक्त 
होताहै।. ., 

आ--पुन:, सामासिक स्वासित्ववोधक प्रातिपदिक यदा-कंदा स्वामित्व 
विधायक प्रत्यय का विद्येष ग्रहण करवा है: यथा--यशोभगिंन्‌, सुशिप्रिन्‌,. 
वरव्णिनू, दीघंसूत्रिनू, पुण्यवागबुद्धिकसितू, सुतसोमवन्त्‌ , तादुगूरूप- 
बचत, अयोदशहीपवन्तूु, नारकपालकुण्डलवत्तू, अमृतबुद्धिसन्तु । 

इ--अतिशय परिवर्तन, जो समास के अंत में आने वाले प्रातिपदिकों के 
अंत्य द्वारा प्राप्त हैं, पुन ( १३१५ ) आगे देखे जायेंगे । 

१३०८--स्वामित्ववोधक समास उत्तरकालिक भाषा में विशेषता बतलातने 
वाले विशेषण के सरल अर्थ के साथ सव समय प्रयुक्त नहीं हैं; वहुधा ये एक 
संदिलष्ट अर्थ का धारण करते हैं, और गौण उपवाक्यों के समझूप हो जाते हैं 
अर्थात्‌ वाला” जो इनमें लक्षित होता है, वस्तुतः भूतकाल के चिह्न के रूप में 
हमारे ( अंग्रेजी ) 'हैविंग' के अर्थ को प्राप्त कर लेता हैं । 

अ--इस प्रकार, उदाहरणार्थ, प्राप्तयोवन प्राप्त यौवन वाला, अर्थात्‌ 
यौवनावस्था में पहुँच कर; अनधिगतश्ञास्त्र अपठित-प्रंथों वाला, अर्थात्‌ जिसने 
अध्ययन की अवहेलूता की हैं; कृतप्रयत्त प्रकृष्ट चेष्टा वाला, अर्थात्‌ जिसमें प्रयास 
विस्तारित हुआ है; अडागुलीयकदर्शनावसात अवसान के रूप में अंगूठो के 
दर्शनवाला, अर्थात्‌ अँगूठी के देखने पर अवसान श्राप; उद्धृतविषादशल्य: 
शोक-रूपी तीर को उखाड़ फेंक देने वाला, अर्थात्‌ जब मैं नैराश्य के शूल को 
निकाल रखूँगा; श्रुत-विस्तारः क्रियतासु वह विस्तृत विवेचन को जानने वाला 
बने,अर्थात्‌ वह विस्तृत विवेचन को जान ले, दृष्टवीयों मे रासः राम ने मेरी 
शक्ति पहचानी है; भग्नभाण्डो द्विजी यथा उस ब्राह्मण की तरह जिसने पात्रों 
को तोड़ दिया. है, उक्तानृतमु ऋषि यथा उस ऋषि की तरह जिसने मिथ्या 
भाषण किया हैं । | 

(२ ) निर्दिष्ट उत्तर-पदवाले समास 

१३०९--द्तक्रियारूपवाले समास। समासों का यह वर्ग, जिसमें पूर्वपद 
वर्तमानकालिक कृदंतरूप होता है और उत्तरपद उसका कर्म, छोटा-सा वर्ग 
( लगभग तीस उदाहरणों का ) है, और केवल. वैदिक है--वस्तुतः, प्रायः 
प्राचीनतम वैदिक भाषा ( ऋ० बवे० .) तक सीमित हैं। स्व॒रपात क्वदंतक्रियारूप 


के अंत्य अक्षर पर होता है, चाहे इस रूप का स्वर॒पात स्वतंत्र शब्द के रूप में 
जिस प्रकार का हो । 
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उदाहरण है : विदद्स सम्पत्तियों को प्राप्त करता हुआ, क्षयद्रीर 
रंको प दमन करता हुआ ( क्षयन्त्‌ ), तरदद्वपस्‌ शत्रुओं को पार करता 
हआ ( तरन्त्‌ ), आभरदवसु संपत्ति को लाता हुआ चोदयन्मति भक्ति 
को प्रेरित करता हुआ ( चोदयन्तू ), मन्द्यतसख मित्रों को प्रसन्न करता 
हुआ, धारयत्कवि ऋषियों को प्रसन्न करता हुआ, मंहयद्रयि धन को देता 
हा । 

आ--सादद्योनि गोद में बैठता हुआ, ( सादत्‌ बिलकुल असंगत ढंग से ' 
सोदत या सदत्‌ के लिए है ) और स्प्रहयद्वण कांति की इच्छा करता हुआ 
दोनों में उत्तर-पद का विभक्तिस्प-संबंध द्वितीया विभक्ति से भिन्न है। पतयस्‌ 
सन्दयत्सखम्‌ ( ऋ० वे० १-४-७ ) में पतयत्‌ , तदनुरूप परिवर्तित उदात्त 
के साथ, पतयत्सखम का प्रतिनिधित्व करता है, उत्तरपद का ज्ञान आनेवाले 
गब्द हारा होता है। विददव अपने व्युत्पन्न चंदृदरिव से भनुमेय है। 
जम॑दग्नि, प्रतंहसु ( प्रथंट्‌ ? ), और त्रसंदस्यु ( असंदूदस्यु ? के लिए ) 
टूस रुपनिर्माण के मालछम होते हैं। यह ऊपर ( १२९९ इ ) देखा जा चुका है 
कि युयुजानसप्ति का ग्रहण, वर्तमान कालिक कृदन्तक्रियारूप के स्थान में परोक्ष- 
कालिक रूप के साथ, समान स्वरूपवाले विलक्षण समास के-जैसा संभव हैं; 
सांधदिष्ठि अपने स्वरपात की दृष्टि से संभवतः स्वामित्ववोधक है । 

१३१०--पूर्वसर्ग वाले समास। यह संज्ञा सुविधार्थ उन संयोगों को दी 
जा सकती है जिनमें पूर्वपद वास्तविक पूर्वसर्गात्मक्ष अर्थवाला अव्यय होता है, 
और उत्तर-पद उसके निर्दिष्ट संज्ाशब्द । इस प्रकार के संयोग, यद्यपि समासों 
के अन्य वर्गों की तुलना में अल्पसंख्यक हैँ, पूर्वतर या उत्तरकालिक भाषा में से 
किसी में विरल नहीं हैं। इनका स्व्रपात इतना विभिन्न होता है कि इसके 
संबंध में कोई नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। 

अ--उदाहरण हैं : अत्यबि ऊन में प्रविष्ट करना, अविरात्र बीती हुई 
रात में, अतिमात्र परिमाण अधिक, अधिरथ रथ पर आरूढ, अधिगब गाय 
संबंधी; अधस्पद् पाँवों तछे, अधोअक्ष घुरे के नीचे; अनुपथ मार्ग का 
अनुसरण कर, अनुपू वे पूववर्ती का अनुसरण कर, या क्रम से, अनुपत्य सत्य 
के अनुस्ष, अनुकूल प्रवाह के नीचे, इत्यादि; अन्तरपथ ( अन्तर के नियम- 
विरद्ध स्वसपरिवर्तन के साथ ), मार्ग के बीच, अन्तदोव ज्वाला के बीच (?) 
अन्तहंस्त हाथ में; अन्तिग्रह घर के निकट; अपिप्रांण ब्वास (प्राण ) के 
साथ, अपिव्रत बन से संबद्ध, अपिशवेर रात्रिप्राय, अपिकण कान के भागे; 
अभिजु जेंधा तक पहुँचा, अभिंवीर और अभिंसत्वन्‌ वीरों को जीतना; 
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आंपधि रास्ते में, आदिव देवों के पास जाना, आजररस बुढ़ापे तक पहुँचना, 
आद्वादर्श वारह तक; उपकक्ष काँख के पास पहुँचना, उपोत्तर्म अंत के ठीक 
पहले, उपांत्य; उपरिबुध्त अधोभाग से ऊपर, उपरिमत्य मनुष्य के ऊपर 
उठता; तिरोजन लोगों के परे; निःसालू घर से बाहर; परिपद्‌ ( पाँवों की 
ओर ) फंदा, परिहस्त हाथ के आसपास, कंगन; परोंक्ष दृष्टि के परे, परोंमात्र 
परिणाम से अधिक, परोगव्यूति खेतों के परे, परःसहर्र ( परःसहसत्र शा० 
ज्ञा० ) हजार से ऊपर; पुरोक्ष आँखों के सामने; प्रतिदोस सन्व्याभिमुख, प्रति- 
लोम कण के विरुद्ध, प्रतिकूल धारा के उद्गम की ओर, प्रत्यक्ष आँखों के 
सामने; बहिः:परिधि घेरे के वाहर; विंपथि रास्ते से वाहर; समक्ष आँखों के 
नजदीक, सामने । 

आ--इस लक्षण के समास उत्तरकालिक भाषा में अधि के साथ विशेषतः 
प्रचलित हैं : यथा अध्यात्म आत्मा अथवा स्वसंबंधी, अधियज्ञ यज्ञसंबंधी, 
इत्यादि । 

इ---प्रत्ययरूप अ कभी-कभी अंत्य व्यंजन में जोड़ा जाता है, यथा-- 
उपानर्स शकट पर, आव्युष दिव निकलने तक। कुछ स्थलों में प्रत्यय य 
गृहीत है. ( द्रष्टन्य ऊपर, १२१२ ग ); तथा एक शब्द में प्रत्यय इनू : यथा-- 
परिपन्थिन्‌ रास्ते को घेरनेवाला । 

ई--पूर्वसर्ग वाले समास विशेषत: क्रियाविशेषण-प्रयोग में आ सकते हैं : 
द्रव्य नीचे, १३१३ आ | 

संज्ञाओं के तथा क्रियाविशेषणों के रूप में विशेषण-समास 

१३११--समासांत विशेषण सरल विशेपणों की तरह भाववाचकों और 
पमूहवाचकों--जैसे, विशेषत: नपुंसक में, अपेक्षाकृत कम समय स्त्रीलिंग में, 
विद्ञेष्यं के रूप में निर्वाध प्रयुक्त होते हैं; तथा ये अधिकतर क्रियाविशेषण के रूप 
पें भी, विशेषतः ट्वित्तीया नपुंसक में, प्रयुक्त होते हैं । 

अ--इस विषय का विशज्ञेप विवेचन केवल इसलिये अपेक्षित है कि संयोग 
के कुछ रूप अपने प्रयोगों में विशिष्ट पुनरावर्तन वाले हो गये हैं, तथा इसलिए 
के भारतीय वेयाकरणों ने इनसे पृथक्‌ नामों के साथ समास॒ के विभिन्न वर्ग 
नाये हैं। प्राचीनतर भाषा में ऐसा कुछ प्राप्त नहीं है जो अपने वैशिष्ट्यों के 
ग़रण इस शीर्ष के अंतर्गत विश्विष्ट निख्पण का विषय बने । ह 

१३१२--विश्ेष्यवत्‌ प्रयुक्त समास, जिनका पर्वपद संख्यावाची होता है, 
(शिक रूप से इनके साथ-साथ स्वतः: विशेषण समास, भारतीयों द्वारा स्वतंत्र 

रग॑ के रूप में निरूपित हैं, जिन्हें द्विगु कहा गया है। 


संस्कृत व्याकरण 


२] 
हि 
छ 


अ--तामकरण इस वर्ग का नमृना हैं, और इसका अर्थ हैं दो गायों का, दो 
गायों के मूल्य के अर्थ में प्रयुक्त कहा गया हैं; इसी प्रकार पद्चग्रु पाँच गायों से 
यरीदा, द्विनों दो जहाजों का मूल्य, पद्चकपाल पांच पात्रों में बनाया हुआ, 
इत्यादि । 

आ--संख्यावाची भाववोधकों तथा समूहबोधकों के वैदिक उदाहरण है : 
द्विराज् दो राजाओं का [युद्ध ), त्रियुग तीव युग, त्रियोजन तीन 
योजनों की दूरी, त्रिदिव त्रिगुण स्वर्ग, पश्मलयोजन पाँच योजनों की 
दूरी, पडह छः दिनों का समय, दशाडः गुल दश उंँगुलियों की चौड़ाई; 
तथा प्रत्यय य के साथ, सहस्राह न्‍य हजार दिनों की यात्रा । अन्य, असंख्या- 
वाची, कितु मुख्यतः समान स्वख्पवाले हैं, उदाहरणार्थ : अनमित्र शत्रुओं से 
मुक्ति, निकिल्विप दोप से मुक्ति, सविद्यत विजली के साथ वाली आँधी 
घिंद्दद्य हृदयहीनता, तथा सहृदू्य सदयभाव, स॒द्व दिन में अभ्युदय, सुमृग 
और सशकन पश्ुओं और पक्षियों वाली संपत्ति । ऐसे प्रयोग के स्त्रीलिंग-छप 
ऋ० वे० या अ० बे० से उद्धरणीय नहीं हैं; आगे चलकर त्रिशती तीन सौ 
(४८१ ), ब्रिलोकी तीनों छोक, पद्नमुली पाँच मूलों का समाहार--जैसे प्रयोग 
मिलते हैं । 

इ--जँसा कि उदाहरणों से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रयुक्त शब्दों का स्वरपात 
विभिन्न होता हैं; कितु अपने साधारण प्रयोग में विशेषण समासों की अपेक्षा यह 
अधिक व्यापक रूप से अंत्य अक्षर पर होता है । 

१३१३--गौण विशेषण समासों के क्रियाविशेषणवत्‌ प्रयुक्त द्वितीया रूप 
वाले, जो पूर्वपद के रूप में निविभक्तिक अथवा अव्यय रखते हैं, भारतीय वैया- 
करणों द्वारा ससासों के पृथक्‌ वर्ग के रूप में गृहीत हैं, और अव्ययीभाव नाम 
से अभिहित हैं । 

अ--यह पद अव्यय निविभक्तिक और ६/ (भू) से बनी यौगिक क्रिया 
( १०९४ ) से व्युत्पन्न है, और इसका अर्थ निर्विभक्तिक में परिणमन हीता है । 

आ+-पूर्वसर्ग बाले समास्त ( १३१० ) इस प्रयोग में विज्लेप रूप से पाये 
जाते हैं। इस प्रकार, उदाहरणार्थ, अनुप्वधम्‌ स्वेच्छया, अभिपूर्वम्‌ और 
परोवंरम्‌ क्रम ते, आद्वादशम्‌ बारह पर्यत, प्रतिदोपम्‌ संध्या में, समक्षम्‌ 
सामने । वयाकरणों द्वारा दिये गये उदाहरण हैं : अधिहरि हरि पर, उपराजम 
राजा की ओर, उपनदम्‌ यां उपनदि नदी के समीप, प्रत्यग्नि अग्नि की ओर 
प्रतिनिशम हर रात, निर्मक्षिकमर मक्खियों के अभाव में । 
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इ--एक विश्ञाल और महत्त्वपूर्ण वर्ग ऐसे शब्दों से बनाया जाता है जिनमें 
संबंधवोधक क्रिया विशेषण, विशेषतः यथा, पूर्वपद--जेसा मिलता हैं। इस 
प्रकार, उदाहरण स्वरूप, यथावशम्‌ इच्छानुसार ( वश इच्छा ), यथाक्ृतम्‌ 
जसा किया हुआ ( पहले ), विधि के अनुरूप; यथानाम चाम से, यथाभागम्‌ 
विभिन्न अंश के अनुसार, यथाहः्गमू और यथापरु अड्ग-अडग, यन्रकामम्‌ 
स्वेच्छया, यावन्सान्नस्‌ जितनी मात्रा, यावज्जीव म्‌ जीवन पर्यन्त, यावत्सबन्धु 
बन्धुओं की संख्या के अनुरूप । 

ई--ये समास प्राचीन भाषा में प्रचलित नहीं हैं; तर ० बे० में यथा के साथ इनके 
केवल चार मिलते हूँ, अ० वे० में केवल दस; तथा याच्छु छ ऋ० वे० यावच्छु छ 
अ० वे० यथासंभव अच्छा--इनको छोड़कर ऐसा कोई उदाहरण विशेषण की 
तरह प्रयुक्त नहीं है। श»० ब्रा० में यथाकारिन , यथाचारिन , यथाकास 
यथाक्रतु विशेषणों की तरह आये हैं ( प्रत्येक स्थिति में इनके बाद सहसंबद्धता- 
वाची तथा प्रयुक्त हैं )। विशेषणीभूत प्रयोग उत्तरकालिक भाषा में भी क्रिया 
विशेषणीभूत की तुलना में बिलकुल विरल हैं । 

उ--ह्वितीया-विभक्तिरूपों से भिन्न अन्य विभक्तिरूप यदा-कदा मिलते हैं । 
इस प्रकार, तृतीया जैसे--यथासंख्येन, यथाशक्त्या, यथेप्सया, यथाप्रतिगरुणेस, 
तथा पंचमी, यथा--यथौचित्यात्‌ । 

ऊ--अतिशय प्रयोगवाले क्रियाविशेषणों का वर्ग स॒ द्वारा बनाया जाता हैं : 
उदाहरणार्थ, सकोपम्‌ क्रोध के साथ, सादरम्‌ आदर सहित, संस्मितसम्‌ 
मुसकान के साथ, सविशेषम्‌ विशेष रूप से । 

ए--समान स्वरूप वाले अन्य क्रियाविशेषणरूप पूर्वकाल में मिलते हैं, तथा 
उत्तरकाल में ये सामान्य हो जाते हैं : उदाहरणार्थ, ऋतेकमम्‌ कार्य के बिना 
नानारथम्‌ विभिन्न रथों पर, उभ्यद्थुस क्रमशः दो दिन, चित्रपद्क्रमम्‌ 
आश्चर्यजनक प्रगति के साथ प्रदानपूवम्‌ दान के साथ इत्यादि । 

असगत समास 

१३१४--प्रत्येक भाषा की तरह यहाँ भी ऐसे समास यदा-कदा प्राप्त होते 
हैं जो असंगत स्वरूप वाले हैं, इनमें ऐसे पदों के संयोग देखे जाते हैं जो 
सामान्यतः एक साथ 'नहीं रखें जाते हैं, अथवा न इस प्रकार की प्रक्रिया में 
और न तथाविध प्रयोजन में । इनमें से कुछ, विशेषतः प्राचीन भाषा में आने 
वाले,. यहां रखे जा सकते हैं -। ' । 

अ--उत्तरपद के रूप में अव्ययवाले समासान्तपद : यथा--अप्रति समता न 
रखने वाला, तुविग्नतिं दृढ़ विरोधी, अतथा अस्वीकार, वितथ असत्य, यथातथ 


श्र संस्कृत व्याकरंणं 


कर 


ऊँचा कि वस्तुतः यह है, सुसह एक साथ संपत्ति, अनिह और अनमुत्र न यहाँ 

रन बहा का । 

आ>लवाक्यांशों में से दो या अधिक पदों के समुच्चय : यथा--अहम्पूष 
प्रथम होने को व्च्छुक, अहमुत्तर उत्कर्प के लिए संघर्ष, समसत्य प्राप्ति के 
लिए संघर्ष, इतिहास आख्यान ( इति हाइस, वस्तुतः, यह हुआ ), नघमार 
ओऔर नघारिप निस्संदेह अम्नियमाण अथवा कक्षय्य, कुवित्स कोई अज्ञात पुरुष, 
तदिंदर्थ ठीक इसे ही प्रयोजन बनाने वाला, कूचिदर्थिन सब दिशाओं में 
प्रयोजन रसनेवाला, काचित्कर सभी प्रकारों के कार्य को करनेवाला कुह 
चिद्विंद जहां कहीं प्रात, अकुतश्रिड्भूय सभी आशंकाओं से मुक्त, यख्ूविष्य 
जो होने को है, इत्यादि । 

इ--समुच्चय जिनमें पूर्वपद वाक्‍्यार्थ रूप को सुरक्षित रखता हैं : 
अन्योन्य और परस्पर एक-दूसरे का, अवरस्पर विपर्यस्त । 

ई---समूह जहाँ नियमित क्रम विपर्यस्त हो गया है : उदाहरणार्थ, पितामह 
और मातासहु दादा और नाना, पुत्नहत हतपुत्रों वाला, जान्वाक्न और जान्वक्त 
छुकी जाँच बाला, दन्‍तजात उत्तन्न दाँत वाढ़ा; सोमापहते सोमरहित, पडा- 
क्तिराधस दक्षिणाओं की राशियों वाला, ग्रोजर वूढा बैल, अग्रजिह्न, अग्र- 
नासिका, प्रभृति जीभ की नोक, नासिका का अग्रभाग, प्रभृति । साथ ही, 
तुलनाय १२९१ 

उ--निपातों के समूहन ऊपर ( ११११ अ ) निदिष्ट हो चुके हैं; साथ ही, 
वे स्थितियाँ ( ११२२ उ ), जहाँन और मां संयोग में प्रयुक्त होते हैं । 

ऊ--उत्तरकालिक संस्कृत में ( संभवत: तद्‌ अनु, जो नपुंसक हितीया की 
बजाय प्रातिपदिक तद्‌ के साथ तदनु जैसा गृहीत है, जैसे संयोगों के मिथ्यासादृश्य 
के आधार ) पूर्वसर्ग उत्तरपद के रुप में अपने द्वारा निदिष्ट सज्ञाशव्द के साथ 
कनो-कभी समस्त होता है : उदाहरणार्थ, वृक्षाधस्‌ या वजक्षाधस्तातु वृक्ष के 
नीचे, दंतान्तः दाँतों के बीच, भवनोपरि मकान की छत पर, सत्यविना सत्य 
के बिना । 


समास में परिवर्तित प्रातिपदिकान्त्य 
१३१५--अपेक्षाकृत कम सामान्य अंत्यों से शब्दरूप के अ-रूप में परि- 
वर्तन, जो स्वतंत्र प्रयोग में बिरल नहीं हैं, विद्येपल्प से समासों के अंत्य पदों 
में सामान्य होते हैं | इस प्रकार 
अ--अन्‌ अंतवाछा प्रातिपदिक वहुधा अपने अंत्य व्यंजन को लुप्त कर ' 


सामासिक प्रातिपदिकों का रूपनिर्माण ६३३ 


देता है ( तुलगीय ४२९ अ, ४३७ ) : उदाहरण हैं अक्ष, अध्व, अब, अस्थ, 
अह, तक्ष, ब्रह्म, मु, राज, लोस, वृष, बव, सक्‍थ, साम । 

आ--इ या ई अ में परिवर्तित कर दिया जाता है: उदाहरण हैं: 
अड्गुल, अज्जल, अभ्, कुक्ष, खार, नद, नाभ, भूम, रात्र, सख । 

इ--अ-कभी-कभी अन्त्य व्यंजन के बाद जोड़ा जाता है, तथा कभी-कभी 
उनस्वर अथवा संधि-स्वर ( तुलनीय ३९९ ) के बाद : उदाहरण हैं ऋच, 
त्वच; उद, पद, शरद; अप; धुर, पुर, अक्लू, अश्मन, ऊध्त, राज्ञ, 
अनस, अयस, आयुष, उरस, एनस, तमस, सनस, यजुष, रजस, रहस, 
वचस, वेदस, श्रेयस, सरस; अब, दिव, गव, गाव, नाव । 

इ--अपेक्षा अधिक विकीर्ण और असंगत स्थितियाँ यों होती हैं यथा: 
अपन्-द (“दन्त्‌ ), पद्ज-ण (-घषष्‌ ), अजेक-प (-पद्‌ ), शत-भिषा 
( -भिषज्‌ ) विपशृ-चि ( -चित्‌ ), यथा-पुर ( -पुरस्‌ )।॥ 

समासों के साथ शिथिल रचना 

१३१६--असीमित और आकस्मिक संयोग के दोथिल्य के परिणाम-स्वरूप, 
विशेषतः उत्तरकालिक भाषा में, ऐसी वस्तु-स्थिति कदापि विरल नहीं है, जहाँ 
रचना में एक शब्द वाक्य में अपने आश्रित अथवा विशेषणीभूत रूप में दूसरे 
स्वतंत्र शब्द को रखता है, न कि सामासिक रूप में, जिसका अंग यह होता है । 

अ--उदाहरण हैं : रायस्कामौ विश्वप्स््यस्थ ( ऋण० ओे० -) पूर्ण 
आनंददायक संपत्ति का इच्छुक; अंहो रुचक्रिः ( ऋ० बे० ) रोग से त्राण करने 
वाला; महाधने अ्भें ( वट० बे० ) महाधन में और रूघु में; स्वाहां श्रेष्ठ य- 
कासः ( आ० श्रौ० सु० ) अपने बंधुओं पर श्रेष्ठ की इच्छा वाला; ब्राह्मण- 
जछतशीलवृत्तसम्पन्नान्‌ एकेन वा ( आ० गृ० सू० ) ज्ञान, चरित्र, और 
आचरण से युक्त ब्राह्मणों को, अथवा ( तीनों में से किसी ) एक से युक्त को; 
चित्तप्रमाथिनी बाला देवानासपि ( महाभा० ) लड़की चित्तों को मथने- 
वाली, देवताओं के भी; वश्षिष्ठचचनाद्‌ ऋष्यश्युद्धस्य चोभयो: ( रामा० ) 
वशिष्ठ और ऋषिश्वद्ध दोनों के वचन से; सीताद्रव्यापहरणे शस्त्राणाम्‌ 
ओषधस्य च ( मनु ) हलों, शस्त्रों अथवा ओषधि के चुराने में; ज्योतिषाम्‌ 
सध्यचारी (हितो० ) ताराओं के वीच विचरण करनेवाला; दारुपात्र च॑ 
: मृन्सयस्‌ ( मनु० ) छकड़ी और मिट्टी का पात्र; स्थन्दने दत्तदृष्टिः (शकुंतछा०) 
रथ पर दृष्टि लगाये; तस्मिन्तुल्लम्बितसुतः ( क० स० सा० ) उस पर भरा 
झूलता हुआ । 


परिशिष्ट 


अ--निम्नलिखित पाठ इसलिए दिया जाता हैं ( जैसा कि ऊपर, ३ उ 
प्रस्तावित ) कि प्रयोग में संस्कृत छापे की विभिन्नता उदाहरण द्वारा निरूपित 
ही जाय | इसे दो धार रखा जाता है, तथा यूरोपीय लिपि में रूपांतरण बाद में 
होगा । पाठ एक कथा है जो हितोपदेश के प्रथम प्रकरण से उद्धृत है । 

व्याध, मृग, सूकर और शुगारू 
आसीत्‌ कल्याणकटकवास्तव्यों भेरवों नाम व्याध: । 
स॒ चेंकदा मांसलुब्धः: सन्धुनुरदाय विन्ध्याटवीसध्यं गत: । 
तत्र तेन मृग एको व्यापादित:। सृगमादाय गच्छता तेन 
घोराक्ृति: सुकरो दृष्ट: । ततस्तेन मृगं भूमो निधाय सूकरः 
गरेण हतः । सुकरेणाप्यागत्य प्रलयधनधोरगर्जन॑ क्ृत्वा स 
व्याधों मुष्कदेशों हतरिछन्नद्रम इब पपात | बत । 


जलसम्निं विष॑ शस्त्र कऋदृवयाथी पतन गिरे: । 
निमित्तं किंचिदासाद्य देही प्राणेबिसुच्यते ॥ 


अन्रान्तरे दीघेरावों नाम जम्बुक: परिभ्रमच्नाहारार्थों 
तान्‍्मृतान्मृगव्याधसुकरानपद्यत्‌ । आलोक्याचिन्तयदसो । अहो 
भाग्यम्‌ । मह॒द्भोज्यं समुपरिथतम्‌ । अथवा । 
अचिन्तितानि दुःखानि यथ्थवायान्ति देहिनाम्‌ । 
सुखान्यपि तथा मन्ये देवमत्रातिरिच्यते ॥ 
भवतु। एपां मांसेमासत्रय॑ समधिक भोजन मे भविष्यति। ततः 
प्रथमबुभुक्षायां तावदिमानि स्वादूनि मांसानि विहाय कोदण्डाटनीलर्न 
स्तायुवन्ध॑ खादामीत्युकत्वा तथाकरोत्‌ । ततरिछन्ने स्नायुवन्धे द्वुतमुत्पति- 
तेन घनुपा हृदि भिन्नः स दीर्घरावः पंचत्व॑ गतः । अतोषहं ब्रवीमि । 
कर्तव्य: संचयो नित्य कर्तव्यों नातिसंचय: । 
अतिसंचयदोपेण धनुपा जम्बुको हतः॥ 


परिशिष्ट चद्दज 


बेड सजा): थप्वएवंआ2एए०- जिविती8ए० गा एजतातं), 58 
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प्राएज्प्ब0९९९ 4090 एआ"बतीपा३ 7ए७ ए०0809,. भ्रधशं) : 


उगेग्य बशायाते एोइकां। एडडधशां 9फप्0फएफद 67 एथंकणथागं ह॥2), 
पांगांपवां। वताएंत इंड्9098. ता. फाधगवाा' एशणप्रठए 6, 
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बणंगरवंदण तपारएदफ एतादव रह)? सजा तंग), 
उ्परांधाद्॥ए 8ए 8075 78796 तंदएक॥) . 277 7709९ 


988 एव; 6$9व॥7 प्रा्887 774 88079 एक व्याबतेग्ौद्याय तु द्ाक्ा॥ 
छाल. णवफइप्रवत,.. पाल). एथवराणदा पर 086 ए४ ४ ६5ए४0  इगाहफई 
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ह8708ए पथ) उद्या।08५० ग्रॉपजिकां। दिक8एए०0.: एव? संड&पा००एथ)) 4 
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आ--नीचे का पाठ इसलिए दिया जाता हैं कि स्वराइकन- की” सामान्य 
विधि जंसा कि ऊपर ( ६७ ) वर्णित है, पर्याप्त उदाहरण :द्वारा निदिष्ट हो 
जाय । हस्तलेखों में स्व॒ससंकेत प्रायः नित्य रूप से लाल स्याही में युक्त किये 
जाते हैं । पाठ एक सूक्त हैं जो ऋग्वेद के दशम या अन्तिम मण्डल से उद्धृत 
हैं; परम्परा इसे बाच वाणी (अर्थात्‌ शब्द या ध्व्निसंकेत ) द्वारां उच्त 
मानती हूँ । 


संस्कृत व्याकरण 


न्पोि 
मप्जा 
लत 


सूक्त ( १०-१२५ ) ऋग्वेद से 


के #द का हो ्वे 
अहं र॒ंद्रभिवसुभिर्चराम्यहमांदित्यरुत विद्वदवेः । 


अहं मित्रावरुणोभा विंभम्यहमिंद्धाप्नी. अहमश्विनोभा ॥ १॥ 


अ॒हं सोम॑माहनसं बिभम्य हूं त्वष्टासमुत पूपणु' भगमू | 


अहं दधामि द्रविंणं हविष्मते सुप्राव्य ३ यज॑मानाय सुन्व॒ुते॥ २॥ 


अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुपी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ | 
तां मां दवा व्यंदधुः पुरुतचरा भूरिस्थात्रां भूयौवशयन्तीमू ॥ ३॥ 


घड [ ! ५४ (९! 
मया सो अन्न॑मत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति यइ श्रणोत्यक्तम्‌ | 


धन 


45 


अमन्तवों मां त उप क्षिय श्रृत श्रद्धिव ते बदामि ॥ ४ | 


म्ट 


४ ४ | ८ बॉ पी ्ी] र्षेि 
अहमुब स्वयमिद॑ बदामि जुप् दवेमिरुत मानुषेमिः । 
+ री] + हे + ० | + ् 
य॑ कामये तंतमग्र॑ कृणोमि तं त्रह्माणं तम्ृषिं त॑ सुमंधाम्‌ | ५॥ 


अहं रुद्राय धनरा तंनोंमि त्रह्मद्विप. शरंव हन्त॒वा ड। 
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इ--अगले पन्ने में भु होता और कू बनाना दो प्रचलित धातुओं के लिए 
प्रत्येक धातु से उसके सरल क्रियारूप में बनने वाले मान्य सभी प्रकारों और 
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कारों की सुसंवद्ध सपतालिका दी जाती है ( केवल आत्मनेपदी आशीलिझः और 
यीगिक आत्मनेपदी भविष्यछूप कोष्टगत किये जाते हैं, क्योंकि ये वास्तविक 
प्रयोग में नहीं मिलते हैं )। प्रत्येक-स्थिति में क्रिया-संज्ञाओं और विशेषणों में से 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप युक्त किये जाते हैं, केवल ये रूप हैं जिनको प्रत्मेक क्रिया 
प्रक्रिया के अंग के रूप में रखता आवश्यक हैं । 
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संस्कृत अभिसूचक 


दोनों अभिसूचकों में प्रसंग परिच्छेदों के होते हैं। प्रस्तुत अभिसूचक में 
कतिपय संक्षेपण प्रयुक्त हैं; कितु ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये स्वतः स्पष्ट 


हैं । उदाहरणार्थ, 'उच्चा० उच्चारण है; 


9० श्रृत्यात्मक रूप या श्रुत्यात्मक 


संयोजन या संधि संवंधी किसी भी तथ्य का निर्देश है; वर्त०' वर्तमान-प्रक्रिया 
के लिए; 'यडः यहन्त हैं; सन्‌० सब्नन्त है; इत्यादि | पूर्व में लगी लघुरेखा 
( हाइफन - ) अंत्य प्रत्यव को द्योतित करती है; जो वाद में युक्त है, वह पूर्व 


प्रत्यय को । 


* आ; उच्चा० प्रभूति, १९-२२, परवर्ती 

स्वर के साथ संयोग, 2१२६, 

१२७; ए और ओ के बाद आदि 

का लोप, १३५, १७५ अ; परि- 

णामी स्वराघात, १३५ अ; ग्रण 

की अप्राप्ति, २३५अ; इयाउ 

में लघूकृत, २४९; दुर्वलीकृत 

अक्षर में लुप्त, २५३ । 

अः काल-झूपविधान में संयोजन-स्वर- 
जैसा, ६२१ इ, ६३१ । 

अः मु०, ११४८; गौ०, १२०८, 
१२०९; -अक में-अ, ११८१; 
अ-मूल, श० रू०, २३२६-३४; 
घातु० आ०, २३३, ३५४; तुल० 
में १२७०, १२८७ अ। 

अ-या अनु निपे०ण, ११२१ अइ; 
तुल० में १२८३ मु० वि०, 
१२८८ जे, १३०४ अ, आ | 


अकः मु० ११८१; अक-मूल कभी- - 


कभी हि० का ग्रहण करते हैं, 
२७१ इ गौ० १२३१२, 
औ, क । 


अक्किः दे० १९२१ आ | 


/अक्ष : दि० ७्ट८ट | 


अक्षर : ८ 
अक्षर : अक्षि, ३१४३ ऊ, ४३१ 
अघोष : ३४ आ 


॥/अच्‌ या /अज्च्‌, दि०, ७८८ आ, 


कृ० क्रि०ण, ९५६ आ; ९५७ इ; 
अंतवाले प्राति०, ४०७-१० । 
अजूः २१९ अ, ३८३ क-५ 


#अच्च्‌ : दे० अच्‌ 
/अञ्ज : श्रुति०ग, २१९ अ; वर्त०, 


६९४, ६८७; टदि० ७८८; 
त्वा० पूर्वका०, ९९१ ई। 
अण्ड ; १२०१ भ । 
अत्‌ : ३४३ क,-तथा दे० अस्त । 
अत : दे० ११७६ उ। 
अति : दे० ११५७ ए। 
अतु : दे० ११६१ ई६। 
अत्तु : दे० ११९६ इ। 
अन्न ; दे० ११८५ उ। 
अथ : दे० ११६३ इ। 
अथु : दे० ११६४। 
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#अंद ; छठ, ६२१ इ, णिन्नु७ 
१ 
अद : स८३ क । ४। 


अधि : आदि लोप, १०८०७ अ | 

अधिक : विपम मं० में, ४७७ अ, 
४७८ आ | 

#अन्‌ : शत्रु १९२ आ; वत० ६३१॥। 

अनु : १५६० | 

अन : दे० अ- । 

अन ४ 22५०: तु०मूल, 
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ध्च + ् 
ह0०0, ४९४ । 

अना 4: ११०५० । 

अनि : 22१५९ | 

अनी : ११५० 


१५० । 
अनीय : ९१६२,९६५, १११५ आ | 
अनु : आनु में परिवर्तित 

अनू-के वाद, १०८७ भा 
अनु : दे० ११६२ ३ । 
अनुदास : ८१। 
अनुदात्ततर : ९० इ । 
अनुनासिक : ३६ अ, ७३ अ | 
अनुक्गत : द्वि० के साथ, २७२ । 
अनुप्टुभ : थृ० १५१ ई । 
अनुस्वार : उच्चा० आदि, ७०-३; 

लिप्यन्तरण, ७३ इ । 
अनेहंस : ज्० रू०, ४१९ 
अन्त या अत : कृ०. क्रि०्, ५८४, 
११७२ ; उनका था० झा०, 

वि० 


न । 


८४८६ 


अन्त : १९२०९ 
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#अब्‌ : छुडू ८३८, ९०८; 


अन्तःस्था : ६१, ५१ अ। 
अन्तर : तुल० में, १३०२ ऐ । 
अन्ति : दे० १२२१ इ। 
अन्य : श० रू०, ५२३ । 
अपूया आपृ: श० रू० १५१ उ 
३९३ । 
अपि : आदि लोप, १०८७ अ | 
अभ : ११९९ ।॥ 
अभिनिषहित : स्वरित, ८४ उ । 
#/अम्‌ ; वर्त०, ६३४; लु० ८६२ 
अम्‌ : तुमू० ९७० अ; पूर्व, २९९० | 
अमा ; दें” ११६६ आ। 
अये, तु० ९७० ऊ, ९७५ आ | 
० ११८८ ई। 
आरि: श० रू०, ३२४३१ ए। «४ 
अरु ; दे० ११९२ अ। 
अर्थ: तथाकथित, १०४ भा, 
१०५६, १०६७ । 
अर्थ: तुलून में, १३०२ ऐ | 
अयसन :श० ४१६ अ । 
अवन्‌ अवेन्तू : ४५५ । 


॥/अहूँ: वर्त० ६१३१; लिदू ७८८; 


लुदू ८६२; सन०१०२९ आ। 
अल : दे० ११८९ आ। 
अल्पप्राण : ३७ ई 
क्क्० क्रि० 
4९५४ उ; तुमु० ९६८ उ; य- 
पूर्व ०, ९९२ इ | 
अब : आदि-लोप, १०८७ अ | 
अवग्रह : १६ । 


# अवधीर : तथाकथित, १०४ आ | 


अवयज्‌ , अवर्या : ४०६ | 
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अव्ययीभाव : ११११ ई, १३१३ | 

#/अश्य, पाता : लिटू ७८८; लुडू ८३४ 
आ, ८३७-९,९४७; लूट ९३६ 
इ; तुमू० ९६८ ई । 

४ अश्यू खाना : लिए ६३६ अ; सन्न० 
१०२९ आ, १०३१; णिच्‌० 
१०४२ घ। 

/अस्‌ होता : वर्त० ६३६, ६२१ उ; 
ल्टि्‌ ८०० ग; यौ० क्रिया०, 
१०७०-०२, १०७३ रू क्क्० 
क्रि० यौ० वाक्यांशों में, १०७५ 
ई; संयुक्त क्रिया० रू० में, 
१०९३, १०९४ | 

/अस्‌ फेंकना : वर्त० ७६१; 
८४७; कछु० क्रि० ९५६ 
तुमू० ९६८ इ। 

अस्‌ अन्‍त्य, श्रु० प्रक्रिया, १७५; 
अपवादस्वरूप प्रयोग, १७६ । 

अस्‌ : ११५१; प्रा० श० रू० ४११ 
मु० वि०; तुल० में अस्‌-प्रा० 
१२७८, १२९६ आ, 
१२९८ आ। 

अस्‌ ; तुमू० ९७० अ, ९७१। 

अस॑न , अंसज : ३९८, ४३२। 

असू्‌ : तुम्‌ू० ९७० अ, ९७१ ॥ 

असन्‌ , अंसज्‌ : ३९८, ४३२। 

असि : ११९८ । 

अखजू : शु० २१९ : और दे० 

असन्‌ 

असे : तुम० ९७० इ, ९७३ अ। 

अस्थन्‌ अस्थि: ३४३ ओ, ४३१ । 

अस्न : दे० ११९५ ञज । 
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अस्तु : दे० ११९४ ई। 
#अह कहना : लिटू ८०१ अ। 
#अह्‌ जोड़ना ? : ७८८ अ | 
अंहन, अहर, अहस : ४३० । 
आ : उच्चा० प्रभृति, १९२२; अंत्य 
का संयोग १२६, १२७; भादि 
लोप १३५ ई; अ की वृद्धि, 
२३६ मु० वि०, ई याइ में 
दीर्घीकरण २५०; अ में २५० 
इ; वर्त० ६६१-६, ऊ० ए०; 
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हि 


तर : ४५२९-३, १९४३ ज, आा । 


१ 


संस्कृत ध्याकरण 


तरमु और तराम, ११११ उ, 
१११९५। 

तरि : तुम्‌ु० ९७० ओ; ९७९ । 

तब॒न्तु : कृ० क्रि० ९५९, ९६० । 

तवे ओर तवे : तुमू० ९७० आ, 

१७२। 

तब्य : ९६२, ९६४, १२१२ ओ | 

तस्‌ : दे० तंस्‌ । 

तस्‌ : ११५२; क्रियावि० १०९८ । 

ता : १२२३७ । 

तातु : छह ५७०, ५७१; ६१८, 
६५४, ७०४, ७२३, ७४०, 
७५२ उ, ७६० उ, ८३९, 


१०११ अ, १०३२ अ, 
१०४३ ई। 

तातू : ३८३ क, १२३८; क्रियावि० 
११०० आ। 


ताति : १२३८ । 
ताय : वर्त> ७६१ उ; यौ० लि० 
११७१ 3 । 
तालच्य : ४४ आ । 
ति : ११५७; तिमूछ समास० १९७४, 
१२८७ ई; गी० ५१९,११५७ 
ऐं; क्रियावि० ११०२ अ-ई । 


3तिज्‌ : श्रु० २१९ अ; सन्‌ू० १०४० | 


तिथ : ११४२ उ । 

तिर्‌ : ७५६, ७६६। 

तु : वर्त० ६३३; लिटू ७८६ इं; लुटट 
८६८ अ; यड १००२ ए । 

तु: ११६ ओ, १७० आा, ९७२ | 


+तुजू : णिचू १०४२ आ | 
4तुद्‌ : वर्त० ७५८; क्ृ० क्रि० ९१५७६ | 


४२ 


तुम : तुमर्थक प्रत्यय ९६८, ९७० 
आ, ९७२, ९८७, ९८८ | 
पंतुर्‌: वर्तन ७५६, ७६६; सन्‌ 
१०२९ अ; णिच्‌ १०४२ आ। 
तुर: ११८२ ए। 
+तुलू : णिचु० १०४२ आ। 
+तुष्‌ : णिचू० १०४२ आ। 
+तृ : श्रु० २४२ आ; वर्त० ७०९, 
७१५ ई, ७५६, ७६६; लिट्‌ 
७९४ क, ८०१ ऊ, ८०४; छुटू 
९०४ ई; कृ० क्रि० ९५७ आ; 
तुमू० ९६८ ई; य-पूर्वका० ९९२ 
अ; यदडू १००२ ई, ए, १००३, 
१०१७; सन्‌ू० १०२९ अ। 
तू: ९४३, १०८२; तृ-मूल श० रू० 
३६९ मु० वि०; हितीया विभक्ति 
संवद्ध २७१ ई; धातुंज प्रयोग 
९४६; यो० भवि० ९४२-७ | 
तूच : श्रु० २३३ अ। 
तृत, तृतीय : श्रु० २४३ । 
_तृद्‌ : लुढः 2२६ आजा, ८३७ भअ; 
क्ृ० कि० ९५७६ । 


+तृप्‌ ; वर्त० ७१०, ७५८; छिद्‌ 
७८६ अ; लूट ९३६ ई; लुड्ू 
८४७, ८५२ अज। 

+तूष्‌ : लिए ७८६ जे; छुडू ८४० 


आ, ८४७ । 
+तृह्‌ या तूंहू लिए ७८६ अ; लुद्‌ 
८४० आ; वर्त० ६९४ अ, 
६९५; लुढू ८४७, ९१६ भ। 
तोशंस्‌ श० रू० ४२५ आ। 
तोस्‌ : तुम० ९७० आ, ९७२। 


संस्कृत असिसूचक 


द्ण्७ 


ते दात के लि: ९५५ऊ, १०८७उु। 
त्ति दाति के लिए : ११५७ इ। 
त्त; १२४५ ए, ऐ । 
त्तु:११९१९६। 
त्सन्‌ : श० रू० ४२६ आ | 
त्य, स के लिए ९९२; गौ० १२४५ 
आ-ई । 
बंत्यजू : १०८७ ऊ; श्रु० २१९ ज; 
लि छ४५ अ; लद ९३५ 
आ; छृ० क्रि० ९५६ भा। 
त्यें : तुमू० ९१७० उ, ९७५ अ। 
नत्न: ११८५; या ज्ञा, क्रियावि० 
१०९९ 
+॑त्रप्‌ : छिट्‌ ७९४ ऐ । 
त्रस्‌ : लिट ऐ; लुदू ८९९ ई। 
$त्रा: १०२ थ; वर्त० ६२८; लुड 
८८७ ई, ८९३ अ, ८९५। 
त्ना:देन०्ज-त्र। 
न्रवि: श० रू० ४८२ उ, ऊ; समास ० 
१३०० इ | 
त्रि:दे० ११८५ ए। 
त्रिष्टुम : श्रु० १५१ ई। 
ज्ञी: ३७६ इ, ११८२ । 
त्रु:दे० ११८५ ए। 
त्व: भवि० कृ० क्रि० ९६६ अ, 
१२०९ ऐ; गौ० १२३९ । 
त्वतां : १२३९ ई। 
त्वनु : दे० ११६९ 
त्वंते : १२४० । 
त्वर : दे० ११७१ । 
त्वी। : ९९०, ९९१, ९९३ ।॥ 
त्वानस्‌ : ९९३ इ। 


(| 


न्प 


) 
कक 
(ध 


त्वाय 5: १%३ आ। 
अत्विप : बर्त० ६२१ अ; लुड ९१६ अ। 


त्वी : ९१९३ आ। 
त्वीनम्‌ : ९५९३ इ । 


९/ त्सर्‌ : लुद ८९० अ, ८९९ ई। 

थू : उच्चा० आदि ४७, ४८; पूर्व- 
वर्ती सघोष महाप्रा० के साथ, 
१६० | 

थे: ११६३: संख्येय ४८७ इ, १२४२ 
ई; या था, क्रियावि० । 

थ््‌ : क्रियाचि० द्रव्य ११०१ अ 

था :दे०्थ। 


थात्‌ : क्रियावि० ११०१ अ । 

थु ४ १2१६४॥। 

द्‌ : उच्चा० आदि ४७, ४८; ढ में 
असंगत ढंग से परिवर्तित १५१ 
आ; वही ह से ४०४ । 


दक्षिण : श० रू० ५२५ इ। 
*दध्‌ : क्षु० १५५ आ, १६० इ; लुडः 
८४७ । 


वेद : ६७२ 
कदव : ६७२; 
पे 


; श्रु० ७१४ भौ । 
श्रु० १५५ उ, १६० इ। 


दधन दृधि : ३४३ ओ, ४३१ । 
दन : श्रु० ३८५ आा । 
दच्तू : थ० रू० ३९६ । 
न्त्यंः ८४3 | 
अदर्भ या दम्भ : श्रु० १५५० आा; लिट 
७९४ ऐ; छलुझू ८३३; सन्‌० 


०२०७॥। 
बर्त० ७६३; क्ृ० क्रि० ९ 


हे 
थे; त्वा-यब॒का० १९५१ आा। 
7 ८ 


लत 


।। ] 


दिस : 


पर 


ले 


संस्कृत व्याकरण 


दस : क्रियावि० द्रएव्य ११०३ आ। 
४दयू : वर्त० ७६१ ऊ; यौ० परोक्ष 
१०७१ ऊ। 
&दरिद्रा : तथाकथित १०४ आ, 
१०२४ अ; लिट १०७१ उ। 
४दल्‌ : णिच० १०४२ ए। 
४/दह्म या दंश्‌ : वर्त० ७४६; 
७९४ ई. 
“दस : लड्टक ८४७, ८५२ भा, ८९९६ई। 
४“दह : श्रु० १५५ भा, ई, २२३ ब; 
लुद ८९० अ, ८९७ अ, ४४४ 
अ; लूट ९१३५ ई; यह १००२ 
ई; सन्‌ू० १०३० । 

#दा देना ; वर्त, ६६७-७, ६७२, 
८५५ अ; लिटू ८०३ अ; लुड 
८३०, ८३४ अ, ८३६, ८३७, 
८३९, ८४७, ८८४, ८९४ इ; 
कृ० क्रि० ९५५ ऊ, १०४७ उ, 
११५७ इ; यडः ९६८ ऊ; त्वा 
पूवंका० ९९१ आ; या-पूर्वका० 


लिटि 


९९२ अ; सन्‌० १०३०, 
१०३४ आ। 
अंदा विभाग करना: २५१; वर्त० 
७५३ इ, ७६१ ए; लुड्टः ८३४ 
अ; कृ० क्रि० ९५४ इ, ९५५ 
ऊ, ९१५७ अ, १०८७ उ, ११५७ 
इ; य-पूर्वका० ९९२ अ | 
(दा बाँवना : वर्त८ 3५३ इ, ७६१ 
ए; छुदूं ८८४; क० 


क्रि०९१५४ इ | 
«दा रक्षा करना; कथित, छिट ७८७ । 
: क्रियाचि० ११०३ अ, आा । 


संस्कृत असिसूचक 


दानोस्‌ : क्रियावि० ११०३ इ। 


/ दाशू : वर्त० ४४४, ६३९ इ; लिट्‌ 


4 दास्‌ 


७९० आ, ८०३ अ। 
च्तें० ४४४ । 


दि : क्रियावि० ११०३ उ | 
दिदयोत्‌ आदि : ३३६ उ। 


#दिव्‌ : 


. दिंव: 
#दिश : 


/दिह्‌: 


५ 


#दीक्ष्‌ 


४ दीदी 


“दीघी : 


: तथाकथित, 


दे० दीव्‌ । 

श० रू० ३६१ ई। 

२१८ अ; लुदू ९१६, ९२० 
अ; यहः १०१७ । 
श्ु० १५५ आ, 
लुदः ९१६। 


२२३ अ; 


: सनू० १०३१ आ; णिच्‌० 


श्ण्ड्र्घ। 

६७६; लिट्‌ 
७८६ आ। 

तथाकथित, १०४ अ, ९७६; 
लिटू ७८६ आः, लुड ८९७ 
भा। 


#दीपू : लुदू ८६१ अ | 
४दीव्‌ पाशा खेलना : श्रु० २४० आ; 
वर्त० ७६५; कृ० क्रि० ९५५ इ। #दृहू या दूंहू : श्रु० १५५ आ, २२३ 


॥दुह 


६५७५५ 


: श्षु० १५५ आ, ई, ऊ, २२३ 


ञअ; वर्त० ६२१, ६३५; लिद्‌ 
८०१ ऐ; लुढ ९१६, ९२० 
जंनऊ 


॥/दु छेदवा : श्रु० २४२ इ; लिटू ७९३ 
कृ० क्रि० ९५७ आ; यड १००२ 
ई, १००३, १०२३; णिच्‌०। 
१०४१ उठ । 

# दू ध्यान देना : वर्त० ७५७; ७७३; 
लुद ८३४ अ, ८८१ आा। 


४#दूप्‌ : 


४ दुश : 


लुदा ८४७; जूद ९३२५ आा, 
९३६ ई। 

श्रु० २१८ अ; लिंटू ७९० हू 
८०१ उ, ८०५ आ; लुझ 
८३२, ८३४ भा, ८२३६, ८४० 
आ, ८४७, ८९० अ, ८९४ 
अ; लूट ९३६ ई; कर्मबा० 
९९८ ऊ; धातुर्सज्ञा, श० रू० 
३८६ उ। 


दृश, दुद्दा, दृक्ष, सार्व० प्रातिप० के 


साथ, ५१८ । 


तुम॒० ९६८ उ। आ, ई; वर्त० ७५५८, ७६१ आ, 
+दुयादू: वर्त० ७१६ आ; क्ृ० क्रि० ७६७; लिटू छ८६ अ। 
७५७ अ। देवनागरी : १। 
दुच्छुन : शरु० १६८ आ । दोषन्‌ , दोंस : ३९८ अ, ४३२। * 
#दुघु : १०२ ज। दय और दों : श० रू० ३६१ 
४दुप्‌ : श्रु० २४० इ, ११५५ अ; ईं, उ। 


लुझू ८४७; णिच्‌ १०४२ आ। * चुत : लिटू ७८५ अ; लुद्ट ८४० 

ढुसू : २५५ अ, ११२१; समास० अ, जा, ८४७, ८६३ अ, 
- में १२८४ भ, आ, १२८८ . ८९०; यह १००२ ए; 
' उ, ऊ, ए, १३०४ इ, ई । गिच्‌ू० १०४२ आ.। 


द ६० संस्क़्त 
झूस्‌ : दे० ११०५ आ। 
श्द्रा दोहना इना ; छू० क्लि० २५७ अ; 
यह १०२४ अ। 
#द्रा सोना : छुड ९१२; कृ० क्रि० 
९०४ इ, ९५७ अ; यद्‌ 
१०२४ अ। 
/द्रु: लिए ७९७ इ; लुद ८६८; 


१ हे अ; णिच्‌ू० १०४२ उ | 
० १५५ आ, ई, २२३ अ, 
डु लड़ ८२४ ई, ८४७,९२० 
उ 


बा 


च्यः 
द्न्द्द : १२५२ अ | 
द्वांर :श० रू० ३२८८ उ | 
द्वि: समास० १३०० इ । 
द्विगु : १३१२। 
#द्विप्‌ : श्ु० २२६ ई, ऊ; वर्त० ६२१ 
अ; लुइ ९१६, ९२० भा। 
ध्‌ : उच्चा० आदि ४७, ४८; सघोप 
महा० के बाद त्‌ धुसे १६०; 
हूं, २२३ ए 
ध:देण्घा। 
४ धम्‌ या ध्मा : वर्त० ७५०; कर्मवा० 
७७२; लुड्ड ९१२; क#० क्रि० 
९०० आ; य-पूर्वका० ९९२ अ | 
था रखना : श्रु० बर्त० 


प््प्र 


ह९२. ए। 


८३२०, ८३४--७, ८३९, ८४७ 
<८४; कृ० क्रि० ९५४ इ; तुमु० 


२६८ ऊ; त्वा पृवका० ९९१ आ; 
सनू० १०२८ ई, १०३०, 
१०३१ अ; यौ० क्रि० रू० में 
२०७० ४ ॥ 


इ७२, ८५५ थ; लुडू 


व्याकरण 


# था स्तन पान करना :. २५१; वर्त० 
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के संयोग १४५ आ, १६६८; 
विविध १७०-७; अपवाद रूप 
१८१, १८४ उ, १८५ इ, ई, 
१८६ अ; द से तू योग १९९ 
उ; अंत्य त्‌ से योगस का 
( उसका संरक्षण ) २०८, 
२०९, दो स्पशों के बीच स्‌ 
का लोप, २३३ इ-ऊ; 
स्‌ लुड् में ८१४, ८८१, ८८३; स्वर 
के बाद २३३१ जा; तथाविध 
लोप के बाद विशिष्ट संयोग 
२३३ ऊ, असंगत रूप में 
अंत्य घातु-व्यंजन से ४०६ 
अ; प० ब० के आम के पूर्व 
स्‌ ३१३ अ, ४९६ इ, लुद्ट 
में ४७४ मु० वि; छुटु में 
९३१ मु० वि; सन्‌ में 
१०२७ मु० वि७ । 


६4७६5 
निनोदना डे रा आ*« लछटटः 
से नताइना : घबत० ६१९ ॥; लुड 
जज न ० 
८२९, ८४० भा, <६७; लूट 


९३५ अ; य-पूर्वका० ९९२ अ। 
2 


ह भ; आ, ११८८, १३०४ इ, ई। 
सु: दे० ११७८ ऊ। 
सुभ्‌ : बर्तन ७५८ । 
सूया सु : बर्त० ६२८, 
७५५; लिटू ७८९१ अ; लुड्‌ ८६८ 
आ सूद ९३५ अ, ९३६ आ; 
तुमू० ९६८ ई, उ । 
$सुच : 
$/सुद्‌ : लुझ ८७१ । 
सु : लिए ७९७ इ, ८०६ अ; लुद 
८४७; णिचू ० १०४२ उ। 
१सुजू : श्रु० २१६ ख, २१९ आ, इ; 
लुड ८३४ आ, इ, ८४० आ, 
८९०; लृटू ९३६ ई । 
श्रु० १५१ ई; लिटू ७९० इ, 
८३४ ई; ८४७; लूद्‌ 
९३५ आ, ९३६ ई; तुमू० 
९६८ उ; यहू १००२ ए | 
से : तुम्‌० दे०-पे । 
सोप्मन्‌ : ३७ ई। 
सके : मौलिक हू वाछा, ४२ | 
अस्‍्कन्द्‌ : लुझ ८३२२, ८९० आ; कृ ० 
क्रि० ९०७ ई; य-पूर्वका० 
९९२ आ; यह १००२ ए, ऐ। 
$/स्कमृ या स्कम्मू : वर्त० ७३०, 
७३२२, १०६६ वा; लिट ७८६ 
अ, ७९० आ, ७९४ ई | 
%स्कु : वर्त० ६२६ अ; तुम० १०१७। 


६२६, 


लुइ ८६४ । 


९/ सृप्‌ : 


ल्द्ट 
35% 


संस्कृत व्याकरण 


$/स्तनु : वर्त० ६३१ अ; लुडः 2८९९ ई। 
*स्तभू या स्तम्भू: श्रु० २३३ इ. 


न 
हे 


वर्त> ७३०, ७३२, १०६६ 
आ; लिटू ७९४ ई; क्० क्रि० 
९५६ आ। 
स्तात्‌ तातू के लिए : क्रियावि० 
११०० आ। 
१ स्तिघ्‌ : सन्‌॒० १०३१ आ। 
#स्तु : वर्त, ६२६, ६३३; लिट्‌ 
७९७ इ; लुझ ८६६, ८९४ 
आ, ई; लृदू ९३५ अ; 
य-पूर्वका ० । 
स्तृ ; श्रु० २४२ इ; लिदू ८०१ ऊ, 
८०६ अ; लुद ८३१, ८२४ 
अ, ८८५, ९०० अ; क़ृ० क्रि० 
९५७ आ; तुम्‌० ९६८ ई; 
य-पूर्वका० ९९२ अ। 
स्‍्तू : श० रू० ३७१ क । 
४ स्तृह : छू ९११६। 
#स्त्या : वर्त० ७६१ इ; छू० क्रि० 
९५७ अ। 
दा० रूं० ३६६, २६७ इ्‌ । 


स्त्री: 


#सस्‍्था : श्रु० २३३ इ; वर्त० ६७१, 
७४७ अ; लुदू ८२०, ८३४, 
अ, ८३६, ८३७, ८४० आ, 
८४७, ८८४, ८९४ इ; ० 
क्रि० ९५४ इ; तुमू० ९६८ 
ऊ; णिच्‌ लुड ९६१ आ, 
१०४७; क्ु० क्रि० यौ० 
वाक्यांग्यों में १०७५ इ। 

श/स्न: ११९५। 


४ सता: णिचु० १०४२ औ | 


संस्कृत अमिसूचंक 


#४स्विह्‌ : श्रु० २२३ अ, इ । 
»औस्ता: णिच्‌० १०४२ औ | 
#/स्तिह्‌ : शरु० २२३ अ, इ । 
#स्तु : वर्त० ६२६ अ । 

स्नु : ११९४ | 

स्पर्श : ३१, ३२ । 
#स्पश्‌ : लुद्टू ८३४ इ। 
#स्पू : लुदू ८३११, ८३६ जा, ८३९ । 
/स्पृष : श्रु० २४२ ई; लुझू ८३४ 

आ; ८४० आ । 


#स्पृश्‌ : श्रु० २१८ अ; लुद्ध ९१६, 
९२० व; लूट ९१३६ ई। 
/स्पूहू : श्रु० २२३ आ, इ; णिच्‌ 
. १०४२ ६। 
स्फा : कृ० क्रि० ९५४ इ, पिच्‌ 
१०४२ ग। 
#स्फुद्‌ : बूटू ९३६ आ। 


#स्फू ; वर्त० ७५६; त्वा-पूर्वका ० ९९१ 
ई; णिच्‌ू० १०४२ आ। 


स्फोदन : २३० उ । 

सम : सर्व० श० रू० में ४९३, 
४९६ अ, ५०३ ॥ 

स्म्र : वर्त० भूतार्थ वाले में ७७८ 

: आ,इ। 

॥स्म्ि : त्वा-्पूवंका० ९९१ ई; णिचू० 

१०४२ ख; यौ० परोक्ष 
१०७१ ऊ। 


४ स्प्रु : कर्मवा० ७७० ई; त्वा-पूर्वका० 
९९१ ई, णिचू० १०४२ उ। 

स्थ : नामबातु० चिह्न १०६४ । 
-# स्पच्दू : लिटु ७८५ अ; लुड ८६१ अ, 
८९० आ; लुदू ९४३ अ, 


६७७ 


कु० क्रि० ९५७ ई; त्वा- 
पूर्वका० ९९१ ई;. यह 
१००२ ए। 
#स्यम्‌ : लिट ७९४ ऐ | 
स्यस्‌ : श्रु० १७६ अ । 
स्पे : तुम्‌० दे० प्ये । 
स्ज : शु० २१५९ ज। 
४ खस्‌ या संस : श्रु० १६८; लिटू ७९० 
इ; लुड 2८३३, ८४७; य-पूर्वका ० 
९९२ आ। 
/ख्रिध्‌ : लुझू ८४७, ८५२ आ। 
/स्रीव्‌ (या श्रीव्‌ ) : श्रु० २४० जा; 
वर्त० ७६५; णिच्‌ १०४२ आ। 
४स्रु;लिट्‌ ७९७ इ; लुड ८६८; 
णिच्‌ १०४२ उ। 
सत्र : ५१३ आ, ५१६ उ; शण० रू० 
"र५० ३ ॥ 
१/स्वज_: श्ु० २१९ ज; वर्त० ७४६; 
लिट्‌ ७९४ ऐं; लुद ८६३ 
अ; त्वा-पूर्वका ० ९९१ इ । 
स्वंतबस : श्ुग१६८ अ, ४१५ 
| आ। 
क्ृ० क्रि० ९५४ ऊ। 
लिटू ७९४ ऐ; लुड ८९९ ई, 
यड १००२ ए। 
वर्त० ६३१; लिटू ७८५ आ, 
७९४ आ; लुडू ८६९७; लृद्‌ 
९३५ आ; ० क्रि० ९५४ 
आ; सन्‌ ० १०२८ ऐ; णिच्‌ 
१०४२ ए। 
स्वयस्‌ : समास० १२८४ था। * 
१/स्वर: लुइ ८९० अ, ८९९ ई। 


स्व : 
४/स्वनू : 


/स्वपृ : 


६७८ संस्क्ृतं व्यांकरणें 


स्वेर : श० रू० ३८८ । वा० ९९६ ऊ; कृ० क्रि० ९५४ 
स्वर : ३०, ८१ । ई; तुमू० ९६८ ई; यदू १००२ 
स्वरभक्ति : २३० इनठ । ए, ऐ, ओ, १००३; सन्‌० 
स्वरित : ८१। १०२८ उ, ऊ; णिचू ० १०४२ 
स्ववस : श्रु० १६८ अ, ४१५ आ। ग; धातु-संज्ञा ३८३ ऐ, ४०२। 
३/स्विद्‌ : कृ० क्रि० ९५७ ई । हन्त : क्रिया-स्वरपात ५९८ अ। 


ह : उच्चा० आदि ५९, ६५, ६६, ४हस्‌ : जक्ष से : ६४० । 
११९; ध्‌ और भू से २२३ ए; हा : हिलना, वर्त० ६६०, ६६४, 


अंत्य-जसा १४७; आदि का सन्‌ ० १०२८ ई, णिचू १०४२ 
पूर्तर्थक महाप्राणत्व. १४७, ई। 

१५५ आ; परवर्ती तू याथ्‌ के. हा छोड़ना : वर्त० ६६५, ७६१ आ; 
साथ, १६० अ; पू्ववर्ती अंत्य लुद ८१०, ८८९, ९१२; लूद्‌ 
स्पर्श के साथ १६३; हू तथा ९३६ इ; कृ० क्रि० ९५७ अ; 
अन्यरूप के पूर्व म्‌ २१३ ए, तुम० ९६८ ऊ; णिच्‌ लुडः ८६१ 
घ्‌ में प्रत्यावर्तन २१४ मु० आ, १०४७ । 


वि०; १२२; रूप विधान में हासू : १०२ भ, ९१२। 
४०२, ६३७; लिट में ७८७; हि:श्रु० १९२ इ, २१६ ख, 


यह में १००२ ओ; सन्‌ में ६७४, ७८७; वर्त० ६९९ आ, 
१०२८ ऊ; अंतरंग सं० में ७१६ अ; लुडइ ८३१, ८३९, 
२२२-४; असंगत ढंग से सिन्‌ ८४० आ, ८४७, ८८९ आअ, 
में परिवर्तित १५० उ; द्‌ में ८९४ ई; सन्‌ १०२८ ऊ। 


४०४; व्यंजन-द्वित्त २२८ अ 
नासिक्य योग २३० था; हि 
के पूर्व छोप, १०११ भ। 


हिं; ५९५ उ; ११२२ था । 
हि्‌ : क्रिया वि० ११०० इ । 
7 हि । 
४ हस : श्रू० १८३ अ; वत० ६८७ 
हु: क्रिया वि० ११०० अ, ११०४ ३ लक ॥ 7 22 ! 
आ ६९६; सनु० १०३१ आ। 
आ। * 
$%हुदू : कृ० क्रिः ९५७ ई। ४हिन्चू : ७१६ भ। 
$/८हन्‌ : थु० १९२ भा, २१६ गे, ४हीडू ; शु० २४० आ; लि ७८६ 
४०२, ६२७, ७४७; वर्त० आ; णिच्‌ १०४२ भा । 
६३७, ६७३, ७०९; छिटू /हुया ह्वा: बर्तन ७६१ ऊ, ७५५; 
७९४ उ, ८०५ ५; लुड्‌-८९९ लिंटू ७९४ आ; लुझू ८३४ अ, 
ई; लुट ९३५ था, ९४३ व; कर्म ८४७, ८८७ इ, ९१२; लूद 


संस्कृत अमिसूचक ६७९ 


९३५ इ; तुमु० ९६८ ऊ; णिच्‌ #/ह्वू: वर्त० ६२६ अ। 
- १०४२ क; यो० परोक्ष १०७१ %/ह्ली : वर्त० ६४५; लुझः ८४० आग; 


ऊ। क० क्रि० ९५७ अ; णिच्‌ 
४/हू पकड़ना : लुडू ८३४ अ, ८९० १०४२ ग; यौ० परोक्ष 
थ; तुमृ० ९६८ ई, णिच्‌ १०४२ १्०्७१्ऊ है 
मा 9 ४हवा : दे० हु । 
*हृद्‌, हृदय : ३९७ । ४हूचू या हर : शु० २४२ इ; वर्त० 
४/हए्‌ : छुदू ८४७; कृ० क्रि० ९५६ ६८२; लुडः ८६३ भ, ८९०; कु 


भा। ... क्रि० ९५५उ। 


सामान्य अभिसूचक* 


अ--या आ-शब्द-रप इसमें हलन्त 


वच्दों के रूप का अंतरण ३९९, 
४८१५ भ, ४२९ ञ, ४३७, ४४९ 
आ; ११४८ भो, ११४९ आ, 


है 


११६६ इ, १२०९; १३१५ । 


अ--क्रियारूप-दे ० क्रियारूप । 


अक्षरों की वृद्धि और छास 
१२३, १२४ मु० वि०। अघोप 
और सघोप ध्वनियाँ-दे० सघोप । 
अदू-वर्ग, क्रियाओं का--दे ० 
धातु-वर्ग । अनिश्चयवोधक सर्व- 
नाम : ५१३ इ; प्रश्नवोधक और 
संबंध सर्वतामों का अनिश्चय 
रूप प्रयोग, ५०७, ५११। 


अनुकरणमूलक शब्द : १०९१, १६१३५ 


आ। 


अनुज्ञार्थक प्रकार : ५३३, ५६९, 


५७२, ५७५, ५७८; इसके अंत- 
चिद्धों की रूपतालिका, ५५३ ई; 
इसके प्राचीन उत्तम लेट रूप, 
५३३, ५७४, ५७८; तातू अंत 
वाले लोट रुप और उसके प्रयोग 
५७०, ४७१; निपषेधा्थंक भा 
के साथ, ५७९ इ; सि अंतवाले 
वैदिक म० एक० रूप, ६२४; 
तुमर्थरूपों के लेट प्रयोग, ९८२ 


कर 


टू 


अनुदात्त--स्बर, ८१ । 

अनुस्वार : इसके उच्चारण आदि 
७०-७२; चिह्न और लिप्यन्तरण 
७३, १६ आ।; देखिए '  भी। 

अन्तनिवेश--शब्दरूप में प्रातिपदिक 
और प्रत्यय के बीच : ३९३ । 

अन्त्य : विहित, १२२, १३९-५२; 

सर्वाधिक प्रचलित, १४९; मात्र 
एक कंत्य व्यंजन विहित, १५०; 
अपवाद १५० था, इ; अंत्य 
स्पर्शों के असंगत परिवर्तन, १५१; 
मूलों और अंत-चिह्दों के अंत्य 
व्यंजन, १३९ अ। 

अन्त्य वाक्यखंड---उनमें प्रयुक्त प्रकार 
रूप ५८१ इ, ई। 

अन्त्य-प्रत्यय : ९८-१००; क्रिया-विश्े- 
पण बनाने वाले १०९७-११०९; 
वही सविभिक्तिक मूल--दे० 
प्रत्यय विधान । 

अन्तरंग और बहिरंग-संयोग : इनका 
भेद, १०९-१२। 

अभिप्रायार्थ प्रकार (लेट) १३३; रूप- 
निर्माण और तिद्आअत्यय, ५५७- 
६२; इसके उ० रूप उत्तरकाल 
में अनुज्ञार्थ-जैसे प्रयुक्त, ५३३, 
५७४, ५७८; आगमविहीन भूत 
रूपों का अभिप्रायार्थक प्रयोग, 


+ सुविधार्थ देवनागर्सी वर्णमाला के क्रम में रखा गया है। 


सामान्य अमिसू चंक द्दे८५ 


५६३, . ५८७; अभिष्रकार के 
प्रयोग ५७४-८२ । 

अभ्यास : प्राप्ति २५९, 
बनाने के सामान्य नियम, ५८८- 
९०; वर्त० अभ्यास, ६४३, ६६० 
मु० वि०; लिएू ७४४२-९१; लुद्ध 
८५७-६३; यहन्त, १००२; 
सन्‍्नन्‍्त, १०२९; प्रत्ययविधान 
११४३ उ; असंगत १०८७ ऊ । 

अ--मूल-(काल-पूल) » पुल्य रूपविधान 
वाले, ७३३ अ। 

अर्‌ या ऋ धातु और शब्द ख्पों में 
१०४ उ, २३७ । 

अर्धस्वर ( य, व्‌, र्‌, छू ) उच्चारण 
आदि ५१-५८; नासिक्य अर्ध० 
७१ इ, ऊ; २०६, २१३ ई; 
अर्धस्व० समीकरण ११७ इ-ऊ--- 
दे० विभिन्न वर्णों को । 

ब--ुडदफ ( सरल लड़, २ ) ८२४, 


८४६-५४; उत्तरकालिक भाषा: 


में ८४६; प्राचीनतर भाषा इसके 
' बनाने वाली धातुएँ ८४७; रूप- 
विधान ८४८; प्रकार ८४९-५१; 
कृदंत क्रियारूप, ८५२; अनिय- 
मिताएँ ८५३, ८५४ । 
अवयवों--अक्षरों का संयोग १००, 
१०१ : इसके लिए श्रुतिमूलक 
' नियम १०९-२६०; अंतरंग और 
बहिरंग का भेद १०९-१२; 
नियमों का 'सासान्य क्रमस्थापन 
' १२४; तीन . क्रमिक स्वरों के 
संयोग का क्रम १२७ भा । 


अवियोज्य पूर्वप्रत्यय ११२१; वर्ण- 
नात्मक रचनाओं में १२८३ मु० 
वि०, १२८८; स्वामित्ववोधक 
में १३०४॥। 

अव्यय--दे० क्रियाविशेषण निपात । 

अव्ययीभाव समास, १३१३ ) 

अ--वर्ग ( प्रथम, भू-गण ), क्रियाओं 
का, ६०६, ७३४-५० : प्रकृति 
का रूप निर्माण; ७३४; रूप- 
विधान ७३५-४३;: इस वर्ग की 
धातुएँ, ७४४; अनियमितताएँ, 
७४४५-५० । 

अ--वर्ग या उदात्तित अनवर्ग ( पष्, 
तुद्गण ), क्रियाओं का, ६०६, 
७५१--८ : प्रकृति का रूप निर्माण 
७५१, रूप-विधान, ७५२; वर्ग 
की घातुएँ ७५५-७५४; अनिय- 
मितताएँ ७५५-८ । 

आगम ([ पूर्व ), ५८५-७; आगम के 
रूप में आ ५८५ अ; छोप, ५८७; 
बातु के आदिस्वर के साथ अतनि- 
यमित संयोग, १३६ अ; अनिय- 
मितरूप से स्थापित १०८७ इ, 
ऊ; आगम रहित भूतकालिक 
पुरुषबोधक रूपों के प्रयोग ५६३, 
५८७; सा निषेधार्थक के साथ, 
-५७९। 

आत्मनेपद ५२८-३० ; कर्मवाच्य के रूप 
में इसका प्रयोग ५९१; ९९८ 
इ्ट,ई। 

आदि अ का लोप, १३५; किस प्रकार 
चिह्नित १६; वेद में इसकी असा- 


0 
रा] 
हर 


मान्यता ३४५ उ; आदि आ का 
लोष १३५ ई; अंत्य अ या आ 
का, १३८ आा । 

आन्तरिक विकार, प्रत्ययविधान का 
प्रथन, १२०८ ओ | 

आंदिकल-अनिश्चितवोधक, एक द्वारा 
गम्य, ४८२ इ । 

आश्रित सण्डवाक्य, क्रिया का स्वर- 
पात ५९५॥ 

आश्रित समास १२४७ ई-ऊ, १२६३, 
१२६४-७८; संज्ा १२६४; विशे- 
पण १२६५; इनके प्रभेद १५६६- 
७८; उत्तरपद के रूप में साधारण 
संज्ञाया विशेषण के साथ १२६७, 
१२६८; धातु प्रातिपदिक के साथ 
१२६९;अ अंतवाला व्युत्पन्न शब्द 
१२७०; अन १२७१; य १२७२; 
तथा न अंतवाले क्ृदन्तरूप 
१२७३; ति १२७४; इनू १२७५; 

वबनू, मन्‌ प्रभृति 
१२७७, १२७८; स्वामित्वार्थ के 
साथ आश्रितसमास, १२९६। 

आशीलिए--विधिलिझ ५३३ आ; 
इसका रुपनिर्माण ५६७; चिद्ों 
की तालिका; उत्त रकाल में आशी- 
लि, ९२१-५; प्रयोग ५७३ इ। 

इपू-लुड, ८२९४, ८९८-९१०; प्रकृति 
का रूपनिर्माण ८९८-९००; रूप- 
विधान, ९०१, €०२; इसके 
निर्माणानुकूल धातुएँ, ९०३; 
अनियमितताएँ ९०४; प्रकार, 
९०५-८; यौगिक क्रियारुपों से, 


|] छः 
इ १२७६; 


संस्कृत व्यांकर णे 


१०१९, १०३५, १०४८, १०- 
श्ट अ। 
उच्चारण--दे० ध्वनिसमुदाय । 
उदात्त--स्वर॒पात : ८१। 
उदासीन उच्चारण, भ का; २१ । 
उपध्मानीय--संधर्षी : ६६,१७० ई। 
उपसर्ग : १०७६, १०७७; सजातीय 
शब्द, १०७८, १०७९, ११२०; 
धातुओं के साथ संयोग, १०७६- 
८७, १३७; धातु पर श्रृत्यात्मक 
प्रभाव, १८५, १९२, १०८६; 
स्वर्पात, १०८२-५; इनका 
अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्र प्रयोग, 
१०८४, १११८; पूर्वसर्गात्मक 
प्रयोग, ११२५; तुलतार्थ के रूप, 
४७३ आ, १११९; इनके साथ 
संयुक्त धातुओं के रूप योग्य मूल 
११४१, १२८२; वर्णनात्मक 
समासों में प्रयोग ११८१; १२८९; 
स्वामित्ववोधक समासों में १३०५, 
पूर्वसर्ग रूप-समासों में १३१० । 
उ--वर्ग ( अष्टम, तनू-वर्ग ), क्रियाओं 
का, ६०३, ६९७-७१६; प्रकृति 
का झूपनिर्माण, ६९७; रूपविधान, 
६९८-७०७; वर्ग की धातुएं, 
७०९; अनियमित धातु क या 
करू, ७१४, ७१५; अनियमित- 
ताएँ, ७१६। 
ऊष्म ध्वनियाँ ( श्‌, प्‌, सू ), उच्चा- 
रण आदि, ६०-४; तथा देखिए 
विभिन्न वर्णों को । 


ऋ अस्थिर या परिवर्तनीय, धातुओं में, 


२४२: विकासवाला, २४५ आ; 
कर्मवाच्य में, ७७० इ; सू-लुड्ध में, 
८८५; इप-लुडः में ९०० आ; 
आशीलिटू में, ९१२ अ; स- 
भविष्य में, ९१३५ अ; कृदन्त क्रि० 
झू० में, ९०५ ई, ९५७ भा; 
तुमर्थक में, ९६८ ई; त्वा-पूर्व- 
कालिकक्रियारूप में, ९९१ आ; 
य-पूर्वकालिक में, ९९२; सन्नन्त 
में, १०२८ था । 


कर्वर्थ संज्ञाएँ--दे० क्रियासंज्ञाओं को । 


कर्मधारय समास--दे ० वर्णनात्मक 
समासों को । 


कर्मवाच्य क्रियाहप : ५३१, ५४०, 


९९८, वर्तमान प्रक्रिया ( यन्वर्ग ) 
६०६, ७३६८-७४; लुटू अ० 
एकव० ८४२-५; १०४८ यौगिक 
परोक्ष, १०७२; तया न अंत 
वाले कृदन्तक्रियारूप, ९५२-८, 
१०५१ आ, ११७६, ११७७; 
भविष्यकालिक क्ृदन्तक्रियारूप, 
९६१-६, (तथा द्रष्टव्य जिरेण्डीभ), 
तुमर्थक रूपों के कर्मणि प्रयोग, 
१९८८; अकर्मकों से भाव प्रयोग, 
९९९ अ; यौगिक क्रियारूपों का 
कर्मवाच्य, १०२५, १०३९, 
१०५२ अ; कर्मवाच्य रचनाएँ 
२८२ अ, ९९९ | 


काल : क्रियारूपविधान में ५३२) काल- 


प्रक्रिया, ५३५; वर्तमान-अक्रिया, 
५९९-७७९; परोक्षप्रक्रिया, ७८०- 


कृदन्तक्रियारूपसमास : 


८२३; लुझू प्रक्रियाएँ, ८२४- 
९३०; भविष्य-प्रक्रियाएँ, ९३१- 
९५०। 


कालवाची अव्यय ११०३, ११२२ औ। 
कृदन्तक्रियाहप : ५३४, ५३७, ५८३, 


५८४, ११७२-७; वर्तमान-प्रक्रिया 
के, ६१९, प्रभृति; परोक्ष के 
८०२-७; लुद्द के ८४०, ८५२, 
८७२, ८९७, ९०९; भविष्य के 
१९३२; कर्मवाच्य क्ृ० क्रि० ९५- 
२८, ११७६, ११७७; तबन्त्‌, 
नवन्त्‌ अंतवाले कर्तु-हप ९५९, 
९६०; भविष्यकालिक कर्मवा० 
१०१२, १०१३, १०१९, १०४३ 
उ, ऊ। १०५१, १०६८; स्वामि- 
तस्ववोधक समासों में क्ृ० क्रि० 
१२९९---अंतवाले कृ० क्रि० का 
रूपविधाव ४४३-९; ९०७ वांस्‌ 
अंतवाले ४५८०६२;--झ० क्रि० 
बावयांश--यबौगिक १०७४, १०- 
७५;--क#० क्रि० और विशेषणों 
का संबंध ९६७। 

१२४७ ए, 
१३०९ | 


क्रिया--द्रष्टन्य क्रियारूप । 
क्रियारूप : क्रियारूपविधान, ५२७- 


१०९५: सासान्य, ५१२७-९८; 
वाच्य ५२८-३१; काल और उनके 
प्रयोग, ५९२, ७७६-९, ८२१०३, 
२९२६-३०, ९४८-५०; प्रकार 
और उनके प्रयोग, ५३३, ५५७- 
८२, ९२१-५; काल-प्क्रियाएँ 


६-८४ 


५३५; वर्तमान प्रक्रिया, ५३५, 
५९९-७७९; परोक्ष-प्रक्रिया ७८०- 


८२३; लुड-प्रक्रियाएँ, ८२१- 
९३०; भविष्य प्रक्रियाएँ 


९३१-५०; वचन ओर पुरुष, 
५३६; तिडन्तचित्न, ५४१-५६; 
धातुज विशेषण और संज्ञा शब्द, 
५२३७-९, ९५१-९५; गौण क्रिया- 
रूप, ५४०, ९९६-१०८८; यौगिक 
, और सामासिक क्रियारूप ५४० 
अ, १०६९-९५; रूपरेखा में 
क्रियारूप का निदर्शन, परिशिष्ट में । 
क्रिया वर्ग--दे० क्रियारूप-वर्ग । 
क्रियारूप-वर्ग---जिस पर आधृत हैं, 
६०१; इनके स्वरूप ६०२-१० । 
प्रथम या अ-इतर तथा द्वितीय 
या अ-क्रियारूप, ६०१-८, ७३३; 
प्रथम से द्वितीय में अंतरण, ६२५, 
६३१ भ, ६५५ अ, ६७०-४ 
इ७४ अ, ७१६, ७३१, ८९६। 
क्रियारूप--स्वरपात, वाक्य में ९२ 
आ, ५९१-८; अंत्य अ या इ का 
दीर्घीकरण, २४८, इ, ई, तुलना 
४७३ इ, ४७४; अवियोज्य के 
साथ संयोग, ४७३; ४७४; पूर्व प्रत्ययों 
के साथ, ११२१ आ, ए; ओो । 
क्रियाओं का प्रथम वर्ग--दे० अनवर्ग । 
द्वितीय वर्ग--दे ० धातु वर्ग । 
तृतीय वर्ग--दे० साम्यास वर्ग । 
चतुर्थ वर्ग--दे ० य-वर्ग । 
: पंचम वर्ग--दे० नु-वर्ग । 
पछ्ठ वर्ग-बे०, अ-बर्ग । 


संस्कृत ब्याकरंणे 


सप्तम वर्ग--दे० नासिक्य वर्ग । 
अष्टम वर्ग--दे० उन्वर्ग । 
नवम वर्ग--दे० ना-वर्ग । 
दशम वर्ग--दे > णिजन्त क्रिया- 
रूप और चुर्‌ वर्ग। 
क्रियाविशेषण : १०९७-११२२; 
व्युत्पत्तिजन्य क्रि० बि० १०९७- 
११०९; क्रि० वि० की तरह 
प्रयुक्त विभेक्तित़्प, १११०- 
१११७; क्रियाविशेषणवत्‌ समास 
११११६, १३१३; क्रि० वि०; 
की तरह उपसर्ग, १११८-२०; 
अवियोज्य पूर्व प्रत्यय, ११२१; 
अन्य विविध क्रि. वि० ११२२; 
पूर्वसर्गवत्‌ प्रयुक्त क्रि० वि० 
११२३ मु० वि०; क्रि० वि० द्वन्द् 
समास, १२५९; तुलनार्थक रूप : 
ड७र३ आ। ' 
क्रियाविशेषण का प्रत्यय विधान : 
१००७-११०९; सविभक्तिक प्राति- 
पदिकों का, ११३६-१२४५; 
सामान्यतः ११३६-४२; मुख्य 
११४३-१२०१;गीण १२०२-४५ । 
क्रिया संज्ञाएँ और कर्त्रर्थ संज्ञाएँ; मुख्य 
प्रत्यवविधान के प्रमुख वर्ग; 
११४०, ११४६) 
क्री वर्ग ( क्रियाओं का ) दे० नान्वर्ग । 
खण्डवाक्य : संयोग की सरलता, 
११३१ अ; आधित खण्ड वाक्य, 
प्रकार, ५८१, ९५०, क्रिया का 
स्वर्पात, ५९५ । 


सासान्‍्य अमिसूचक 


गण संख्यावाची शब्द : ४७५; उनके 
संयोग, ४७६-८१, रूपविधान, 
४८२-५; रचना, ४८६; व्युत्पन्न, 
४८७-१ । 

गुणनात्मक संख्यावाची क्रियाविशेषण : 
४८९ अ, ११०४-६ । 

गुण-सवलीकरण, स्वरूप और प्राप्ति 
२७, २३२५-४३, तथा सर्वत्र; 
मुख्य प्रत्ययविधान में ११४३ अ; 
'गौण प्रत्यय० में, १२०३ अ, 


१२०४ ए। 

गोत्रापत्य अर्थवाले विशेषण और संज्ञा 
शब्द : १२०६ अ। 

गोौण पुरुषवोधक तिहप्रत्यय; ५४२ 
मु० वि० नियमित तालिका, 
एणए्३्‌ आ। 


गौण प्रत्ययविधान : ११३८, ११३९, 
१२०२-४५; मुख्य के साथ संबन्ध, 
११३९; संयोजन-स्वर, ११४२; 


प्रातिपदिक के रूप, १२०३, 
१२०४; स्वर॒पात, १२०५; 
अर्थ १२०६; गौण अंत- 


प्र्यय और उनसे बने व्युत्पादित 
शब्द, १२०७-४५; गौण प्रत्यय 
विधान में वहिरंग सन्धि, १११ 
इ, १२०३ उ। 

गौण विशेषणसमास: १२४७ ए, १२- 
९२-१३१०। 

घोष और अघोप घ्वनियाँ, ३४, ३५; 
इनके भेद में भारतीय लक्षण, 
३४ आ; स्पर्श, ३२४, ३५; महा- 
प्राय, ३७, ३८; हू के स्वरूप 
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का प्रइन, ६५ अ; अंत्य स्पर्श 
का, १४१ आ; दोनों वर्गों का 
श्॒त्यात्मक समीकरण, ' ११७, 
१०५६-७८ । ह 
चतुर्थी विभक्तिकप--प्रयोग, २८५-८; 
चतुर्थी तुमर्थक रूप, ९८२, ९८६; 
क्रियाविशेषणवत्‌ प्रयुक्त चतुर्थी 
रूप, १११३; तुमर्थक के प्रभाव से 
चतुर्थी०ण, ९८२ अ; समास के 
पूर्वपद के रूप में च०, १९५० इ । 
चिह्न--( अंतः विभक्तिचिक्न और 
तिडचिक्न ) रूपविधान और प्रत्यय 
विधान के ९८-१००; शब्दरूप के, 
८०६-१०; एकवचन के, ३०७; 
द्वि० के ३०८; बहु० के, ३०९; 
नियमित तालिका ३१०; अ-प्राति- 
पदिक के विभक्तिचिह्न, ३२७-९; 
इू० और उन्प्रातिपदिकों के, 
३३६-८; धातुमूलक आ-ई-ऊ 
प्रातिपदिकों के ३४९; व्युत्पत्र 
तथाविध प्रातिपदिकों तथा अन्य 
के, ३६३; ऋ-प्राति० के ३७१, 
पुरुषवाचक सर्वनामों के, ४९२, 
४९३: सामान्य : सार्वनामिक 
शब्दरूप के, ४९६; क्रियारूप के 
तिहप्रत्यय ५१२३, ४0४१-६5 
उत्तम० एक० के ५४३; मध्यम ० 
और अन्य० ५४७; उत्तम० बहु० 
के ५४८; मध्यम० ५४९; अंत्य०, 
५५०; नियभित तालिकाएँ, 
५५३; स्वर॒पात, ५५२-४; मध्यम, 
ओर अन्य” एक० घात्वन्त्य 
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के स्थान ग्रहण करने वाले, ५५५ 
अ; संयोजन-स्वर, ५५५ आ, 
डू; प्रकार चिह्न से युक्त लेट के 


तिड्प्रत्यय, ५६०-२; विधिलिडः 


के, ५६६; आशीलिड के, ५६८; 
लोट्‌ का तातू ५७०; प्रत्यय का 
अंतचिह्न-देखिये अंत प्रत्ययों को । 


चुरु--वर्ग, क्रियाओं का : ६०७, 


७७५, १०४४ आ, १०५६: 
तथा दे० णिजन्त क्रिया रूप भी । 


जिद्वामूलीय-संघर्पी : ६९, १७० इ। 
णिजन्त क्रियारप : ५४०, ६०७ 


७७५, ८५६ मु० वि०, १०४१- 
५२; तथाकथित दशम या चुर्‌- 
वर्ग के साथ संबंध, ६०७, 
१०४१ अ; नामधातु के साथ 
१०४६१ ३, १०५६; मूल का 
रूपनिर्माण १०४१, १०४२; 
रूपविधान, वर्तमानप्रक्रिया ७७५, 
१०४३; अन्य दूसरे शब्द १०४४; 
परोक्ष १०४५; युक्त साम्यास 
लुद्ट १०४६, १०४७, ८५६ मु० 
वि० दूसरे लुद़-रूप १०४८, 
१०४९; लुदू प्रभूति १०५०, 
धातुज संज्ञाएँ और विशेषण, 
१०५१; यौगिक या तृतीयक 
क्रियारूप णिजन्तमूल से, १०५२; 
यहन्तों से णिजन्त, १०२०; 
सन्नन्तों से, १०२९; णिजन्त मूछ 
से सविभक्तिक मूल ११४० आ; 
पिजन्तों के साथ हिक कर्म, 
२७७ अ, २८२ आ | 


संस्कृत व्याकरण 


तत्पुरुप-समास--दे० निर्धारक । 

तन्‌-वर्ग क्रियाओं का : दे० उ-बर्ग । 

तमवर्थक-दे ० तुलना ! 

तुमर्थद रूप : ५३८, ९६८-८८; 
उत्तरकालिक ९६८, ९८७; पूर्व- 
तरकालिक, ९६९-७९; प्रयोग, 
९८०-८; साधारण धातुज संभाओं 
के साथ संबंध ९६९, ९७० ख। 

तुलना या सादूश्य, वर्णनात्मक समासों 
में : १९९१ अ। 

तुलना-(रूप)-विशेषण आदि से, 
.४६६-७४; मुख्य, ईयस और इष्ठ 
में, ४६७-७०, ११८४; गीण, तर 
और तम में, ४७"-३, २१४२ 
अ, आ; र और म में, ४७४, 
१२४२ इ; यस्‌ अंतवाले तुलनार्थक 
शब्दों का रूपविधाव, ४६३-५; 
संज्ञाओं, सर्वनामों, पूर्वसर्गों का 
तुलनार्थ रूप, ४७३, ४७४, 
५२०, १११९; क्रियाओं का, 
४७३ इ; दोहरा तुलनार्थक रूप, 
४७३ ई; तुल० के अव्यय, 
११०१ आ, ११०४ उ, ११०७, 
११२२०, ऐ | 

तृतीय या व्युत्पन्न रूप, गौण क्रियारूपों 
से : १०२५, १०३९, १०५२, 
१०६८ अ। 

तृतीया विभक्ति(रूप)-प्रयोग, २७८- 
८४; पृथक्करण का, २८३ बज; 
पूर्वसर्गों के साथ, २८४, ११२७; 
पूर्वकालिक क्रियारप वाला, 
९८९; क्रियाविशेषणवत्‌ प्रयुक्त, 


सामान्य अभिसूचक 


१११२; समास के पूर्वपद के रूप 
में, १२५० आ। 

तृतीयाविभक्ति का भावलक्षण प्रयोग : 
२८१ ए; पष्ठी का, ३०० आ; 
सप्तमी का, ३०३ आई; पूर्व- 
कालिक क्रियारूप का, ९९४ उ | 

दिव-या दीव्‌ बर्ग : क्रियाओं फका-- 
देखिए य-वर्ग । 

दुर्बल या दुर्वछतम, शब्द रूप में 
प्रातिपदिक का रूप, ३११ । 

दुर्बलीकरण तथा सवलीकरण प्रक्रियाएँ 
२३४-६० । 


देवता--2न्द् समास : १२५१ अ, 
१२५५। ॥॒ 
द्विक-प्रातिपदिक ; वर्तमान, ८१५; 


लुद ८९४ ई, ८९७ आ। 
द्विगु समास, १३१२। 
द्वितीयाविभक्ति (रूप ) : प्रयोग, 
२६९-२७७; क्रियाओं के साथ, 
२७०, २७४; संज्ञाओं और 
.-विशेषणों के साथ, २७१-२७२; 
पूर्वसर्गों के साथ, २७३, ११२९; 
गति और संभाषणादिवाची 
क्रियाओं के साथ, २७४; सजातीय, 
२७५; क्रियाविशेषणात्मक, २७६, 
११११; दोहरा, २७७; द्वितीया- 
विभक्तिरूप तुमर्थक, ९८१;९८६- 
८; पूर्वकालिक क्रियारूप ९९५; 
समास के पूर्व-पद के रूप में 
द्वितीयाविभक्तिरूप, १२५० अ | 
दिवचन : इसके प्रयोग, २६५; शब्द- 
: रूप में इसके रूप, ३०८; पुरुष- 
. बोधक सर्वनाम में ४९२ जा । 
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द्विवचन अंत्य ए, ई, ऊ प्रगृह्य : 
इ्टअ, ए। 

हंद्व समास, १२४७ अ-इ: १२५२- 
६१; संज्ञाओं के, १२५३-५६; 
विशेषणों के, १२५७; क्रिया- 
विशेषणों के, (२५९; संख्यावाची 
शब्दों के, १२६२; उत्तरकालिक 
भाषा में हंद्ध १२५३, १२५४; 
ऋग्वेद में, १९५५; अथर्ववेद में 
१२५६; स्वर॒पात, १२५८; हंढ़ों 
से स्वामित्ववोधक, १९९८ आ | 

दीर्घ और हृस्व मात्रा, ७६-९ । 

दीर्घीकरण-स्वरों का, रूपनिर्माण और 
रूपविधान में, २४४-६; समास 
में अंत्य स्व॒रों का, २४७, १०८७ 
आ; वेद के वाक्य में, २४८ । 

दुर्बल या दुर्वतम, शब्दहृप में प्राति- 
पदिक-स्वरूप, ३११ । 

धातुएँ : ९८-१०० ; संस्कृत भापा की 
धातुएँ, १०२-५; . धातुएँ और 
घातु-रूप भारतीय वैयाकरणों के 
अनुसार, १०३, २०४ | 

धातुओं का परिवर्तनीय या परिणामी 
ऋ--दे० परिणामी । 

धातुजप्रकृति--दे ० धातु-प्रातिपदिक । 

धातु-प्रातिपदिक : इनकी प्राप्ति और 
प्रयोग, ३२३, ३८३, ११३७, 
११४७; तुमर्थक रूपों की तरह 
९७० अ, ९७१; आश्रित समास 

में १२६९; वर्णनात्मक में, 

१२८६; इस प्रकार के आ, ई, 

ऊ अंतवाले प्रातिपदिकों का 
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हूपविधान, ६४९-३६१; व्यंज- 
नानत, ३८३-४१०; कभी-कभी 
हद्ितीयविभक्ति के निर्देश करने 
वाले २७१ ई; नपुं० बहुव॒० रूप, 
३७९ आ । 

धामु-छुटू : ८९४, ८२९-४५; उत्तर- 
कालिक भाषा में ८२९, प्राचीन- 
तर भाषा में, ८३० मु० वि; 
प्रकार, ८३५-९; क़ुदन्तक्रियारूप, 
८४०; कर्मवाच्य छुडू अन्य ० 
एक०, ८४२-५। 

धातु-बर्ग (द्वितीय या अद वर्म ), 
क्रियाओं का ६०३, ६११-४१; 
रूपविधान ६१२-२३; वर्ग की 
घातुएँ ६२५; अनियमितताएँ, 
६२४, ६२९६-४१ । 

ध्वनि-समुदाय : १९-७५; स्वर और 
संधिस्वर, १९-३०; व्यंजन ३१ 
मु० वि०; स्पर्श ३२-५०; अर्थ- 
स्वर, ५१-८; सोष्म, ५९-६४; 
प्राणस्व, ६५-६६; विसर्ग और 
निश्चास ध्वनि ६८, ६९; अनुस्वर, 
७०-७३; भारतीय वैयाकरणों 
द्वारा संकेतित अन्य उल्लिखित 
ध्वनि, ७४-२३०; भाषित वर्ण- 
माला की तालिका, घ्वनियों के 
पुनरावर्ततन की लेखा साथ, ७५; 


मात्रा ७६-१९; स्वस्पात और 
उसका नामकरण, ८०-९७ | 
नामबातु-क्रियाहूप ५४०. अ, 


१०५३-६८; रूपनिर्माण बिना 
चितन्नू का, १०५४; य चिह्न के 


संस्कृत व्याकरण 


साथ विभिन्न अंत्त्य वाली प्रकृतियों 
से, १०५५-६४; उनकी प्राप्ति, 
१०५७; अर्थ १०५८; अय-और 
आय प्रकृतियों का संबंध १०५९ इ; 
णिजन्त के साथ संबंध, १०४१ 
.इ, १०५६, १०६७; स्यथ, कास्य, 
आप्य, चिह्धों के साथ, ७३२; 
१०६६: अन्य प्रक्ृतियों से, 
१०६६ अ, इं। रूपविधान, 


१०६८; नामधातुप्रकृति से स्वि- 
भक्तिक प्रातिपदिक, १०६८ आ; 
११४९ ई, ११७८ ऐं, ओ, 
११८० ई। 


ना-वर्ग ( नवम, क्री-वर्ग ), क्रियाओं 
का, ६०३, ७१७-३२; प्रकृति का 
रूपनिर्माण, ७१७; रूपविधान 
७१८-२६; वर्ग की धातुएँ, 
७२७; अनियमितताएँ, ७२८-३ २; 
आय अंतवाले सहवर्ती नामधातु 
रूप, ७३२, १०६६९ आ। 

नासिक्यभाव (या अनुनासिकता ), 
भारतीय परिभाषा, ३६ अ । 

नासिक्य वर्ग ( सप्तम, रुध्‌ वर्ग ), 
क्रियाओं का, ६०३, ६८३-९६; 
प्रकृति का झूपनिर्माण, ७८३: 
रूपविधान, ६८४-९२; वर्ग की 
धातुएँ, ६९४; अनियमितताएँ, 
६९३-६ । 

नासिक्य-वृद्धि सब रूपों में, २५५ । 

नासिक्य समीकरण, ११७ इ, ऊ, ए, 
१६१, १९८ अ, १९०९ इ। 

निन्‍्दार्थक्‌ पूर्वप्रत्यय : ५०६, ११२१ इ; 
अंत्य प्रत्यय-५२ ओ, ११५२९ ई। 


डंडा सामान्य अमिसूचक 


निपात : ९८ अ; अंत्य स्वर का दीर्घी- 

करण, २४८ अ; क्रिया को उदात्त 
- बनाने वाले, ५९५ इ, उ, ५९८ 

ञ-] 

निर्धारक समास, १२४७ ई-ऊ,१२६३- 
९१; आश्रित, १२६४-७८; वर्ण- 
नात्मक, १९७९-९१; स्वामित्व- 
बोधक विद्येषण प्रयोग में, १२९३ 
मु० वि०। 

निविभक्तिक ( अव्यय ) : ९८ अ 
१०९६-११३५: क्रियाविशेषण, 
१०९७-११२२: पूर्वसर्ग, ११२३- 
३०; संयोजक ११३१-३ विस्म- 
यादिवोधक, ११३४, ११३५; 
निविभक्तिकों से प्रत्ययान्त प्राति- 
पदिक, १२०२ आ, १२४५; 
उत्तरपद के रूप में निर्विभक्तिक 
के साथ समास, १३१४ अ, ऊ। 

निशचयवोधक सर्वनाम : ४९५-५०३ | 

निषेधार्थक अव्यय : ११२२ इ-उ; 
-निषे० पूर्वश्रत्यय, ११२१ अ-इ । 

निषेधार्थक, अर्थ, ५७४, ५७९, ५८० । 

नु-वर्ग ( पंचम, सु-वर्ग ), क्रियाओं का : 
६०३, ६९७-७१६ : प्रकृति का 
रूपनिर्माण, ६९७; रूपविधान, 
६९८-७०७; वर्ग की धातुएँ, 
७०८; अनियमितताएँ, ७१०-३, 
७१६९) 

पंचमी विभक्ति (रूप ) : प्रयोग, 
२८९-९३; तुलना के पंचीरूप, 
२९२ आ; पूर्वसर्गों के साथ, 

« “२९३,, ११२८; क्रियाविशेषणवत्‌ 
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प्रयुवत, १११४; पंचमी तुमर्थक- 
* रूप, ९८३; तुमर्थक रूपों से 
प्रभावित पंचमीरूप, ९८३ आ; 
तस्‌ अंत वाले क्रियाविशेषणों 
का पंचमी० प्रयोग, १०९८ ई; 
समास के पूर्वपद में पंचमी 
विभक्तिर्प, १९५० ऊ। 
पद- विभक्ति-चिह्न : शब्द रूप में, 
श्श्श्ञ्ञ। 
परस्मैपद, क्रियाओं में : ५२८, ५२९। 
परिवर्तक स्वर, प्‌ में स्‌ के 
विधान में बाद में आने वाले, 
१८०१ 
परिपूर्णकाल : ५३२, ८१७-२०; परि- 
पूर्ण, कालावधारण से रहित, ५३२ 
अ; क्ृदन्तक्रियारूप वाक्‍्यांशों से 
संभव, १०७५ ई | 
परोक्ष काल : ५३२; इसके तिड्प्त्ययों 
की तालिका, ५५३ इ; प्रयोग, 
८२१०३;--परोक्ष प्रक्रिया, ५३५, 
७८०-८२३; प्रकृति का रूप॑ 
निर्माण, ७८१-९४; अभ्यास, 
७८८२-९१; सवरू और दुर्वल 
प्रकृतिरप, ७९२-४; तिद्प्रत्यय 
और उनके संयोग प्रकृति के साथ, 
७९५-९; संयोजन-स्वर इ, ७९६- 
८; रूप-विधान, ८००; अनिय- 
मितताएँ ८०१; ऋदन्तक्रियाखू्प' 
८०२-७; इसका रूपविधान, ४५- 
८६२; प्रकार, ८०८-१६; परिपूर्ण 
परोक्ष भूत, ८१७-२०;--यौगिक 
परोक्ष, १०७०-७३ | 


६९० 


परोक्षकाल, तथाकथित लुड्ट द्वारा 
अभिव्यक्त, ५३२ अ, ८२५, 
९२८; परोक्ष से, ८२२, ८२३; 
क्ृ० क्रियारूप वाले वाक्यांश से, 
१०७५ ई। 

पुनरुक्त शब्द : १२६० । 

पुरुष, क्रियारूपविधान में, ५३६॥। 

पुरुपवोधक तिडचिज्ञ--दे० क्रिया- 
रूप के तिड्प्रत्यय । 

पुरुपवोधक सर्वनाम : ४९१-४; तथा- 
विध संज्ञा का प्रयोग ५१४ | 

पूर्वर्थंक स्वर-दीर्घीकरण; २४६ । 

पूर्वकालिक क्रियारूप : ५३९, ९८९- 
९५. इनके प्रयोग, ९८९, ९९४; 
त्वा-अन्तवाले पूर्वका०, ९९०, 
९९१, ९९३; त्वा और त्वी 
अन्तवाले ९९३ आ; त्वानम्‌ 
और त्वीनम्‌ अन्तवाले, ९९२६; 
अम्‌ अन्तवाले क्रियाविशेषणात्मक 
पूर्वकालिक क्रियारूप, ९९५। 

पूर्व॑सर्ग : ११२३-३०; तथाविध प्रयुक्त 
शब्द, ११२३-५; इनके साथ 
निर्मित विभक्तिरूप, ११२६-३०; 
तथाविध॒ प्रयुक्त. पूर्वकालिक 
क्रियारूप, ९९४ ए--समास में 
धातुओं के साथ पूर्वसर्ग--दे० 
उपसर्ग ! 

पूर्वसर्गात्मक्ष समास: १२४७ ए, 
१३१०; युक्त अंत प्रत्यय के 
साथ, १शश्२ ग। 

पूर्वाश्षयी---उदात्त विहीन : 
स्वरित : ८५, ८६ | 


आश्रित 


संस्क्षत व्याकरण 


प्रकार : क्रिया रूपनिर्माण में, ५३३; 
लेट, ५५७-६३:  विधिलिड 
५६४-८; लौद, ५६९-७१; 
प्रकारों के प्रयोग ५७२-८२ | 

प्रकारवाचक अव्यय : ११०१, ११०२, 
११०७, ११५२२ क । 

प्रकृति ( प्रातिपदिक, मूल ) : रूप- 
योग्य, ९८-१००, १०६५ इनका 
प्रत्ययविधान--देखिए.प्रत्यय- 
विधान । 

प्रमुह्य : परिहार, ११३, १२५-३८; 
वेद में निषेध नहीं, ११३ आ, 
१५५ इ, १२९ उ; श्रुतिमुछक 
प्रक्रियाओं की दृष्टि से इसकी 
प्राप्ति, १३२-४, १७५ आ, 
इू, १७७ । 

प्र० रूप अंत्य स्वर का संयोग अविहित 
१३८ । 

प्रतिवर्तन : कंदय में तथाकथित तालव्य 
स्पर्शों और ऊष्म का, तथा हु 
का, ४३, ६४, ९६, ११९, 
१४२, ९४५, १४७, २१४ 
मु० वि०, ६८१, ७८७, १०२८ 
ऊ, ११७६ अ। 

प्रतिस्थापन-रूपरचना, क्रिया के स्वर- 
पात पर इसका प्रभाव, ५९६, 
५९७ । 

प्रथमाविभक्ति : प्रयोग २६७, २६८; 
विशिष्ट रचना क्रियाओं के साथ, 
२६८ अ; इति के साथ, २६८ 
आ; संवोधन के साथ, २६८ इ; 
क्रियाविशेषणवत्त प्रयुक्त, १११७; 


सामान्य असिसूचक 


तुमर्थक रूप का प्रथमा० प्रयोग, 
९८७; अव्यय के रूप में प्रथमा० 
रूप, १११७; समास में १२९५० ऊ। 

प्रवल सर्वताम :-५१३ । 

प्रश्नवोधक सर्वनाम : ५०४-७; इसका 
निश्चित प्रयोग, ५०७; इससे 
विस्मयादिवोधक पूर्वसर्ग, ५०६, 
११२१ औ। 

प्ररनवाचक अव्यय, ११२२ ऊ। 

प्राण्व (ह ): इसका उच्चारण 
आदि, ५९, ६५, ६६,--तंथा 
देखिए ह । 

प्रावल्य--क्रियास्वर-५६८ । 

प्लुत--मात्रा, ७८; प्छुत अंत्य स्वर 
का संयोजन अविहित १३८ उ । 

वलात्मक निश्चयवोधक सर्ववाम,५१३ । 
वहुत्नी हि-समास--दे ० स्वामित्व- 
बोधक समास । 

वाह्य (या वहिरंग ) और अंतरंग 
संयोजन : पार्थक्य, १०९-१२; 
शब्दरूप में वाह्य संयोग की अव- 
स्थाएँ, १११ अ, आ; प्रत्यय- 
विधान में, १६१ ३, ई; 
१२०३ उ। 

भविष्य काल: ५३२; इनके प्रयोग 
९४८; ९४९: भवि० प्रक्रियाएँ, 
४५३५, ९३१-५०; स-भविष्य 
और हेतुहेतुमद्‌ ९१३२-४१; यौगिक 
भविष्य, ९४२-७; वर्त० का 
भविष्य प्रयोग, ७७७; सन्‌ ० का, 
१०४० अ; भवि० का क्ृदन्त- 
क्रियार्प वाक्यांश, १०७५ ई। 


भविष्यकालिक कृदन्तक्रियारूप, 
जिरन्डिवू : ९६१-६, १२१२ 
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ओ, १२१३, १२१६-८; य- 
अन्तवाले भवि का० क्ृ० क्रि०; 
९६२-३, १२१३; तब्य अन्तवाले 
९६२, ९६४, १२१२ आ; अनीय 
अन्तवाले, ९६२, ९६५, १२१५ 
आ; त्व-अन्तवाले ९६६ भ, 
१२०९ ऐं; एन्य अंतवाले, ९६६ 
आ, १२१७;-आय्य अच्तवाले, 
९६६ इ, १२१८;-ऐलिस अन्त- 
वाले, ९६६ ई, १२०१ अ; 
समास में भवि० इक० कृ०, 
१२८०। 

भाववाचक संनाएँ, गीण प्रत्ययविधान, 
१२०६, ९२३६-४० । 

भावोद्गारवोधघक सर्वनाम, ५०७ 
प्रशनवोधक सर्वनाम से भावोद्गार 
रुप पूर्वप्रत्यय, ५०६, ११२१ ३। 

भाषाविश्लेपण-विभिन्न संघटकों में, 
९८, ९९; सामासिक दाब्दों का 
विश्लेषण, १२९४८ । 

भू-क्रिया वर्ग--दे० अ-वर्ग । 

मध्य-प्रातिपदिकरूप में ३११ । 

महाप्राण-स्पर्ण : ध्वनिशास्त्रीय स्वरूप 
३७, ३८; इनका प्राणत्व लोप, 
११४, १५३-५; लुप्त प्राणत्व का 
प्रतिस्थापन, १४१ अ, १४७, , 
१५५; लोट तिड्प्रत्यय धि के 
पूर्व नहीं; १५५ ऊ; उससे ह्‌ 
की निष्पत्ति, ६६; परवर्ती तू, 
थ्‌ से सघोष महाप्राण, १६०; 
ढ्वित्व में महाप्राण के लिए अल्प 


६५९२ संस्कृत व्याकरण 


प्राण, ५९०:--तथा दे० विभिन्न 
अक्षरों को । 
महाप्राण स्पर्श का द्वित्व : १४; 
अंत्य नासिक्य का, २१०५ छ 
का, २२७; संयुक्त के प्रथम 
व्यंजतण का, २२९; र्‌ ( और 
हू, लू, व्‌) के वाद व्यंजन 
का २२८ । 
महाप्राण स्पर्शों का ग्राणत्व-लोप १४४, 
१५०३-७०; आदि का परिणामी पुन: 
प्राणत्व, १४१ अ, १४७, १५५॥ 
मात्रा, स्व॒रों और व्यंजनों की, ७६- 
८; अक्षरों की, ७९ । 
भुख्य और गौण पुरुषवोधक तिड्परत्यय, 
५४२ मु० वि०; प्रयोग में इनकी 
गड़बड़ी, ६३६ ई, ९३२३ अ, 
९३८; नियमित तालिकाएँ ५५३। 
मुख्य प्रत्ययवविधान : ११३८ - १२०१; 
गौण के साथ संबंध, ११३९; 
जिससे वना हुआ है, ११४०, 
११४१; संयोजन-स्वर, ११४२; 
बातु का रूप, ११४३; स्वरपात, 
११४४; अर्थ, ११४५, ११४६; 
मुख्य अंत्य प्रत्यव और उनसे बने 
दाद, ११४८-१२०१। 
यडन्त (या भृज्ञार्थक ) क्रियारूप, 
"५४०, १०००-२५; लक्षण और 
प्राप्ति, १०००, १००१; द्वित्व, 
१००२, १००३; खरूपविधान, 
वर्तमान-प्रक्रिय,. १००४-१७; 
यौगिक आत्मने० रूपविधान, 
१०१६, १०१७; वर्तमान-प्रक्रिया 


से भिन्न रूप, १०१८, १०१९, 
१०२५; संदिग्ध रुपनिर्माण 
१०२०-४; यौगिक या तृतीयक 
क्रियारूप यडन्त मूलों से, १०२५। 


य-वर्ग ( चतुर्थ, दिव-गण ) क्रियाओं 


का, ६०६, ७५९-६७ : प्रकृति 
का रूपनिर्माण ७५९; रूपविधान, 
७६०; वर्ग की धातुएँ और उनका 
विभागीकरण, ७६१, ७६२; 
अनियमितताएँ ७६३-७ | 


$। [भ गे [] 
य-वर्ग, क्रियाओं का, अथवा कर्मवाच्य 


वर्तमान प्रक्रिया, ६०६, ७६८- 
७४; प्रकृति का रूप निर्माण ७६८- 
७०: रूपविधान, ७७१: अनिय- 
मित्तताएँ, ७७२-४; यडन्त प्रकृति 
से य-हूपनिर्माण, १०१६-१०१७। 


यौगिक क्रियापद रचना, ५४० अ, 


१०६९-७५; यौगिक भविष्य, 
५३२, ९३१, ९४२-७; इसके 
प्रयोग, ९४९; परोक्ष, १०७०-३, 
१०१८, १०३४, १०४५; लुड 
और जआाशीलिड, १०७३ आ; 
वर्तमान, १०७३ इ। यौगिक 
कृदन्तक्रियारूप वाक्यांश, १०७४, 
१०७५ ॥ ः 


यौगिक (या प्रत्यान्त ) क्रियारूप : 


५४०, ९९६-१०६८ : कर्मवाच्य, 
२९८, ९९९; यडन्त, १०००- 
१०२५; सन्नन्त, १०२६-४०; 
णिजन्त, १०४१-५२; नामधातु, 
१०५३-६८; तृतीयक या व्युत्यन्त 
यौगिक से, १०२५, १०३९, 
१०५२ | 


सामान्य अमिसूच॑क ६९३ 


र्‌-अन्य वहु० के तिड्प्रत्यय, ५५० ई। 
रुघू-वर्ग, क्रियाओं का-दे० नासिक्य 
वर्ग | 
रूपविकार, शब्दरूप में प्रातिपदिक 
रूप में, ३१११, ३१२; ऋ-प्राति- 
पदिकों ३७० आ; व्यंजनांत प्राति- 
'पदिकों में, २७९, ३८५-८, 
४२१५, ४४३, ४४४, ४५८, 
६२-क्रियारूप में, ५५६, वर्त- 
मानप्रकृति में, ६०४; परोक्ष में, 
७९२-४; लुड् में ८३१ मु० वि०, 
८७९, ८९९; यडन्त में, १००४; 
मुख्य प्रत्ययविधान में ११४३; 
गोण में, १२०३, १२०४; समास 
में, १२४९ आ, इू । 
. लघु और गुरु अक्षर, ७९ । 
लघुकरण, इ या उ में भया आ स्वर 
का, २४९ मु० वि०। 
: लू, लकार, ५३२, ५९९; इसका 
प्रयोग, ७७९ | 
लड काछू ( अनद्यतन ), असमीचीन 
नामकरण, ५३१२ अ । 
लट्‌ का भूत प्रयोग, ७७७, ७८४ | 
लिग, शब्दरूप में २६२, २६३ । 
लिप्यन्तरण : सामान्य पद्धति, ५; 
चिह्न का लोप, १३५ आ; आदि 
और अंत्य स्वर संयुक्त, १२६ अ, 
अनुस्वार का, ७३ इ; स्वरपात 
का, ८३ अ, ८९। 
छुदू : लकार, ५३२; इसके प्रयोग, 
९२६-३०; निषेधार्थक वाक्‍य में, 
५७९; लुझू-प्रक्रिया, ५३५, ८२४- 


च्छ् 


९३०; लुड्ट के रूपों का वर्गीकरण, 
८२४; स्वरूप और प्राप्ति, 
८२५-७; एक ही धातु से विभिन्‍न 
रूप, ८२७ आ, इ; १ सरल लुड्, 
८२९-८४१; कर्मवाच्य लुद-अन्य ० 
एक०, ८४२-५; २ अनलुड; 
८४६-५४; उ ३ हित्वापन्न या 
णिजन्त लुड, ८५६-७३; सिना- 
गम-लुद्, ८७४-९२०; ४ स्‌ लुड 
८७८-८९७; ५ इप्‌-लुड, ८९८- 
९१०; ६ सिप-लुढ, ९११-१५; 
७ स-लुड, ९१६-२०; लुड्ट रूप 
विधिलिडः या उत्तरकालिक आशी- 
लिझू ९२१-८; यौगिक क्रियारूप 
में लुड, १०१९, १०३५, १०४६- 
८, १०६८; सयुक्त लुझ १०७३ 
आ; सू-लुद्‌-प्रकृति, प्रत्ययविधान 
में, ११४० इ । 

लेखन, भारत में, २ अ; प्रणाली, 
संस्कृत हस्तलेखों में, ९ अ, आ; 
पाइचात्य प्रयोग में इसके रूप- 
परिवर्तन, ९ इ-उ। 

लोप : आदि अ का, १३५; किस 
प्रकार अंकित, १६; वेद में इसका 
वाहुल्य, १२५ इ। आदि आ का 
लोप, १३५ ई; अंत्य अ या आ 
का, १३७ आ। 

लोप : संकेत व्यक्त, १६ । 

लघ्वर्थक, गौण प्रत्ययविधान, १२०६ 
आ, १२२२ ई, १२४३ | 

वचन, शब्दरूप में, २६४, २६५; 
क्रियारूप में, ५३६; समास में 

- बचनरूप, १२५० ए। 


६५४ संस्कृत व्यांकरणें 


अनुस्वार के संकेत भौर लिप्य- 
न्तरण ७३ | 
वर्णगाला भाषित--दे० घ्वनिसमुदाय । 


ब्ञ ध्वनि, व्‌ से संबद्ध, ५७ । 
वर्णवात्मक समास : १२४७ ई-ऊ, 


१२६३, १२७९-९१; संज्ञा के 
साथ साधारण विशेषण के, 
१२८०; समानाधिकरण भाव से 
संज्ञा के साथ संज्ञा के १२८० ई; 
उत्तरपद के रूप में अव्यय के 
साथ, १९८३, १२८४; भविष्य- 
कालिक क्ृदन्तक्रियारूप के साथ, 
१२८५; धातु-प्रातिपदिक के साथ 
१२८६; अन्य धातुज शब्दों के 
साथ, १२८७; पूर्वपद के रूप में 
अवियोध्य पूर्वप्रत्यय के साथ, 
१२८८; उपसर्ग आदि के साथ; 
१२८९; दूसरे क्रियाविशेषण-रूप 
शब्दों के साथ, १९९०; विशिष्ट 
अवस्थाएँ, १२९१; स्वामित्व- 
बोधक के अर्थ में वर्णनात्मक 
समास, १२९७ मु० वि० । 


वर्णमाला : संस्कृत लेखन में प्रयुक्त, 


१; प्राचीनतर भारतीय, २; देव- 
नागरी वर्णमाला, १-१७; लेखन 
का तथा छापे का वैविष्य, ३, 
परिशिष्ट; वर्णाकृति और लिप्य- 
न्तरण, ५; विन्यास, ७; प्रयोग 
के सिद्धान्त, ८, ९; लेखन की 
' देशी विधि, ९ अ, आ; पाइचात्य 
प्रयोग में इसके परिवर्तन, ९ इ- 
उ; स्वस-लेखन, १०; व्यंजन 
संयोग, १२-१५; अन्य संकेत, 
११, १६; संख्यावाची, अद्क, 
१७; स्वरूपों के नाम, १८; 


वर्तमान काल, लटू, ५३२; इसके 


प्रयोग । ७७७, ७७८; वर्तमान 
प्रक्रियय, ५३५, ५९९-७७९; 
क्रिया-प्रक्रिया का प्रधानभूत अंग, 
६००; रूप-वैविध्य और उनका 
वर्गीकरण, ६०१-९; एक हो धातु 
से विविध रूप, ६०९; क्रियारूप 
और क्रियारूपवर्ग, ६०२-१०; 
प्रथथ अथवा ( विकरणहीन ) 
अ-इतर-क्रियारूप : १ धातु वर्भ, 
६११-४१; र-साभ्यास वर्ग, 
६४२०-८२; ३-तासिक्य वर्ग-६८३- 
६९६; ४-तु० और उ और उऊनवर्ग, 
६९७-७६६; फ-तानवर्ग, ७१७- 
३२; द्वितीया या अ-क्रियारूप 
( सविकरण ), ७३३; ६-अ-बर्ग, 
७३४-५०; ७-उदात्त-युक्त अं-बर्ग, 
७५१; ८-य-वर्ग, ७५९-६७; ९- 
य-वर्ग, या-कर्मवाच्य क्रियारूप, 
७६८-७४; तथाकथित चुर-या 
दशम वर्ग ७७५; कालों के प्रयोग 
७७६-९; प्रकारों के, ५७२-८ १; 
वर्तमान-प्रकृतिरयाँ, व्युत्पन्त ११४० 
ड्। 


वर्तमान-प्रयोग परोक्ष के लिए ८२१ 


इ, ८२३; लुड के लिए, ९३० । 


वाक्यसन्धि के नियम, १०१; इनकी 


संभाव्य कृत्रिमता, १०१ अ। 


वाक्यांश-शब्द १२०२ आ; समास 


१३१४ आ। 


सामान्य अमिसूचक 


विधटन : बेद में, स्वरों में अर्ध-स्वरों 
का, दो अक्षरों में स्व॒रों का, ५५ 
अ, ५८ अ, ८४४, ११३ आ, 
१२५ इ, १२९ उ, ३०९ ऊ, 
३५३ जे, ४७० आ, ५६६ इ, 
७६१ ए, ७७१ ०ए। 
विधिलिडः ( विधि-प्रकार ) : ५३३; 
५६४-८; इसका रूपनिर्माण, 
५६४, ५६५; प्रकार-चिह्नों से 
युक्त तिडप्रत्ययों की तालिका, 
आशीलिड्‌ ५६७, ९२१-५ 
आशीलिछ्तिडपत्ययों की तालिका, 
५६८; विधिलिछझ के प्रयोग, 
५७१-८२; सा निपेधार्थक के 
साथ, ५७९ आ; आगमविहीन 
लुडः रूपों का विधिप्रयोग, ५८७ । 
विपर्यस्त समास : १९९१३, १३१४ ६। 
विभक्तियाँ ( कारक ) : २६६; इनके 
विन्यास का क्रम, २६६. प्रयोग, 


२६७-३०५, तथा देखिये विभिन्‍न 
विभक्तिरूपों को 


विभक्ति चिन्न--दे० शब्द रूप के अंत- 
चिह्दों को । 

विभक्तिरूप : अंत्य स्वर का दीर्घीकरण, 
२४८ आ; क्रियाविशेषणों की 
तरह प्रयुक्त १११०-१७; ऐसे 
प्रयोगों में स्वरपात का परिवर्तन, 
११११ ए, १११२ उ, १११४ ई, 
विभक्तिरुपों से प्रत्ययान्त रूप, 


१२०२ आ; समास में विभक्ति- 
रूप, १२५० | 


वियुक्त समास और इनका विश्लेषण; 
१२४८ । 


६९५ 


विराम, चिह्न, देवनागरी में, १६ ई। 

विशिष्ट और सामान्य कार : ५९९ अ। 

विशेषण : संज्ञा से इसका पार्थक्य, 
३२२; कृदन्तक्रियारहप से ९६७; 
सामासिक विशेषण का झूप- 
निर्माण, ३२३-५, १२९२ मु० 
वि०: विद्योे० का रूपविधान, 
३२१-४६५; तुलना, ४६६०-७४; 
सर्वनाम की तरह रूपायित विशे- 
पण, ५२२-६ । 

विशेषण : समास, गोण, १२४७ ए, 
१२९२-१३१३; स्वामित्ववोधक 
से भिन्न अर्थ वाले, १२९४, 


१३०९, १३१०; विशेषण दूंद्व 
समास, १२५७ । 


विषय-क्रम, व्याकरण में, १०७; 
यथा कि संगत रूप में शिक्षा्थियों 
द्वारा गृहीत, १०८, १२२; सन्धि 
विपय वाले, १२४। 

विसर्ग (या विसर्जनीय ), ६७-९; 
परिमाण-रूप प्रयोगिता ७९; 
प्राप्ति, १४४, १४५, १७०-२ 


वाणिक क्रम, ७ अ, १७२ अ 
और दे० :। 


विस्मपादिबोधक शब्द : ११३४, 
११३५; इनके अंत्य स्वर प्रगृह्म 
१३८ ऊ। 

विस्मयादिसूचक, अव्यय, ११२२ अ, 
आ। 

वृद्धि सबलोकरण, लक्षण और प्राप्ति 
२७, २३१५-४३, तथा सर्वत्र; 
मुख्य प्रत्ययविधान में, ११४३ 
अ; गोण में १२०४ । 
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व्यंजन : उच्चारण आदि, ३१-७५; 
स्पर्श, ३९-५०; अर्धस्तर, ५१-८; 
संघर्पी, ५९-६६; विसर्ग और 
अनुस्वार आदि, ६७-७३; मात्रा 
७६; अंत्यों-जैसे विहित, १२२, 
११३९-०२, प्रातिपदिकों और 
विभक्तिचिह्नों के अंत में आने 
वाले, १३९ अ;--तथा दे० 
विभिन्न वर्गों और वर्णों को । 

व्यंजन : समूह, किस प्रकार देवनागरी 
में लिखित, ९, १२-१५; इनका 
विस्तरण और संक्षेपणष, १२१, 
२२७-३१३ 

व्यंजनसमृह का संक्षेपण, २३१-३ । 

व्यंजन-समृहू का विस्तरण, २२७- 
३०१। 

श्‌ : ध्वनि (शू और प्‌ ), ६१, ६३ । 

शब्द, जिनके रूप नहीं चलते हँ-- 
दे० निरविभक्तिक शब्द । 

गब्दरहूप : सामान्यतः २६१-३२०; 
लिंग, २६३; वचन, २६४, २६५; 
कारक, २६६; कारकों के प्रयोग 
२६७-३ ०५; शब्दरूप के विभक्ति- 
चिह्न, ३०६-१०; शब्द और 
अंतर्निवेशों का परिवर्तत, ३११- 
३; स्वर॒पात, ३१४-२०;-संज्ञाओं 
ओर विश्येपणों का शब्द रूप, 
३२१-४६५; वर्गीकरण, ३२१ 
आ, इ; १ अन्शब्द, ३२६-३४; 
२ इनमौर उन्शब्द, ३१३५-४६; 
रेन्आान, ई-- और ऊ [तथा 
संधि स्व॒र-) शब्द, ३४७-६८; 


संस्कृत ब्याकरणें 


४-त्रट-शब्द, ३२६९-७६; ५-व्यंज- 
नान्त शब्द, ३७७-४६५ : भ। 
धातु-शब्द, इत्यादि, ३८३-४१०; 
आ। अस्‌, इसू, उस्‌, प्रत्ययान्त 
शब्द, ४११-९; इ। अन अंत- 
वाले, ४२०-३७; ई। इन अंत- 
वाले, ४३२८-४१; उ-अंत्‌ अंतवाले 
४४२-५७; ऊ। बांस अंतवाले, 
४५५८-६२; ए-यस्‌ अंतवाले, 
४६३-५: सर्वनामों के, ४९१ 
५२१; विशेषणों, जो सर्वनाम 
की तरह रूपायित हैं, के, ५२२- 
५२६ । 


ष-ध्वनि (व्‌ श्‌ ): ६१, ६३ । 
षष्ठी-विभक्ति : प्रयोग, २९४-३०० : 


वद्येषणों के साथ, २९६; क्रिया 
के साथ, २९७, २९८; पूर्वसगरों 
के साथ, २९९ अ, ११३०; 
क्रिया-विशेषणों के साथ, २९९ 
आ; पष्ठी भाव प्रयोग ( भावे 
षट्ठी ), ३०० आ; संबोधन के 
साथ पष्ठी के स्वर॒पात का लोप, 
३१४ ई, उ; पष्ठचन्त तुमर्थक 
रूप, ९८४; क्रियाविशेषण की 
तरह पट्टी प्रयुक्त, ३०० अ, 
१११५ समास के पूर्वपद के रूप 
में, १२५० उ। 


संधि, अवयवों की १००, १०१; इस 


विपय के नियम, १०९-२२६ । 


संधिया संयुक्त स्वर॒( ए, ऐ, ओ, 


ओऔ ), व्यंजनों के साथ लिखने 
की विधि, १० ए, ऐं; उच्चारण 


सामान्य अमिसूचकं 5९७ 


वाले का, ११०० अ; दा अंतवाले 
का, ११०३ आ; समास के पूर्व- 
पद के रूप में सप्तमी विभवित- 
रूप, १२५० ई । 

सबलू और दुर्घहल, या सबल, मध्य 
और दुर्वलतम, शब्दरूप में प्राति- 
पदिकों की भाकृति, ३११; 


... .. आदि २७-३०; विलंबन, ७८ इ; 
अंत्यों के रूप में संधि, १३१-५; 
तथा देखिए विभिन्न वर्णो को । 

सन्ध्यात्मकम आतिपदिक, शब्दरूप, 
२६०, ३६१ । 

सन्नन्त क्रियाहप : ५४०, १०२६- 
४०; अर्थ, १०२६, १०४०; 


भविष्यार्थ में प्रयुक्त, १०४० भ; 
प्रकृति का रूपनिर्माण, १०२७- 
-. ९; संक्षेपीकृत प्रकृतियाँ, १०३०; 
संयोजन-स्वर इ का प्रयोग, ७३ १; 
रूपविधान,. वर्तमान-प्रक्रिया, 
. १०३२; अन्य रूप, १०३३-३६; 
: व्युत्पन्न या. तृतीय क्रियारूप 
' सन्नन्त प्रकृति से, १०३९; णिजन्त 
प्रकृति से सन्नन्त, १०५२ इ; 
सन्तन्‍्त प्रकृति से रूप-योग्य शब्द, 
१०३५, १०३६, ११४० आा, 
११४९ ई, ११५९ आ, ११६१ 
ई, ११७८ ए; सन्‍्नन्‍्त धातु- 
प्रातिपदिक, ३९२ ई; सन्‍्सन्‍्त 
अर्थ में भविष्य, ९४९; भविष्य 
अर्थ में सन्‍्तन्‍्त, १०४० अ | 


सप्तमी विभक्ति : प्रयोग, ३०१-५; 


सप्तमी भाव प्रयोग, ३०३ आ- 
. ई; गति या क्रिया के लक्ष्य के 
रूप में, ३१०१ उ, ३०४; पूर्वसर्गो 
के साथ, ३०५, ११२६; क्रिया- 
विशेषण के रूप में प्रयुक्त, ३०३ 
'उ, १११६; सप्तम्य॑न्त तुमर्थकरूप, 
९८५; न्॒ अंतवाले क्रियाविशेषण 
' का सप्तमी प्रयोग, १०९९, ह अंत- 


सामान्यतः: धातुओं और शब्दों 
की, १०४-६; शब्दरूप में सबरू 
ओर दुर्वल रूपों में विसंगति, 
४६२ इ; क्रियारूप में, ५५६ अ; 
मध्यम० एकव०,. सबल रूप, 
७२३; मध्यम० द्ि० में, ७०४, 
८३१ ग;.८३९; १००७ आ; अन्य 
ह्ि० में ७२३ ऐ, ८३९; उत्तम० 
बहु० ६२१ भा, ६५८, ६७६ 
अ, ७९३ ऐ, ८३१ थ, ८३२; 
मध्यम० बहु० में, ६२१. आ, 
६५४, ६५८, ६६९, ६९०, 
७०४, ७०७, ७२३, ८३१ आ, 
८३९; अन्य० वहु० में ७९३ ऐ, 
<८र१ज। 


सबल्यीकरण और दुर्वहीकरण की 


प्रक्रियाएँ २३४-६० । 


स-भविष्य, ९३१-९; प्रकृति का रूप- 


निर्माण, ९१३२, ९३६; संयोजन- 
स्वर इ का प्रयोग, ९३४, ९३५; 
प्राप्ति, ९१३७; प्रकार, : ९३८; 
क्दन्तक्रियारूप, '९३९; . इसके 
भूत-रूप, हेतुहेंतुमदू, ९४०, ९४१ 
प्रयोग, ९४८ । | 


समानाधिकरण-झूप समास, १२८० 


६५९८ ४ संस्कृत व्याकरण 


ई, समानाधि० स्वामित्ववोधक 
समास, १०३२ ) 

समाहार ( या समूह ) वोधक समास 
दे० इंद्व समास । 

समाहार एकवचन रूप, दंद्ध समासों 
का, १२५३ इ; बेद में, १२५५ 
उ, १२५६ आ | 

समीकरण, संधि विषयक, ११५-२०; 
उच्चारण-स्थान के परिवर्तन के 
बिना, अथवा उसके बिना परि- 
वर्तन के, ११६; अघोप और 
सघोप, ११७, १५६-६४; ना- 
सिक्‍्य, ११७ ए, १९८ आ, 
१९९ इ; १। ११७ ए, २०६; 
मूर्धन्य और तालव्य में दंत्य, 
११८; अन्य स्थितियाँ, ११८- 
२०। 

सरल लुड : ८२४ ८२८-५५; (१) 
धातुलुड ८2२९-४१; कर्मवाच्य 
लुद्ू, अन्य० एक०, ८४२-५; (२) 
अजलुड, ८४६-५५ । 

सर्वतास, ४९०-५२१ : पुरुषबोधक, 
४९१-४; निश्चयवोधक, ४९५- 
५०३; प्रश्नवोधक; ५०४-६; 
संबंधवोधक, ५०८; भावोद्गार 
अथवा अनिश्चयवोधक, ५१३; 
सर्वनाम की तरह प्रयुक्त संज्ञाएँ 
५१४; सार्वनामिक व्युत्पन्त विशे- 
पण, ५१५-२१; सर्वनामवत्‌ 
रूपायित विशेपण, ५२२-६ । 

स्‌ लुडः ८२४, ८७८-१९७; प्रकृति का 
रूपनिर्माण, ८७८, ८७९; तिद्ट 


प्रयय और प्रकृति के साथ 
संयोग, ८८०, ८८१; कुछ रूपों 
में स के छोप का विषय, ८३४, 
८८१; रूपविधान, ८८२; अनिय- 
यमितताएँ, ८८४-९१; प्राचीनतर 
भाषा में ई का अभाव मध्यम० 
और अन्य ० एकव० में, ८८८- 
९०; प्रकार, ८९२-६; कृदन्त- 
क्रियाहपष. ८९७;-न्स्‌ लुड 
प्रत्यय-विधान वाला मूठ, ११- 
४० 4३॥ 


स-लुदट ८२४, ९१६-२०; उत्तरकाल 


० 


में इससे विहित रूप, ९१६; 
प्राचीनतर भाषा इसकी प्राप्ति, 
९१९, ९२०; रूपविधान, ९१७, 
२९२१८॥ 


सविभवितक प्रातिपदिक, क्रियारूपों के 


साथ संयोग, १०९०-५; व्युत्पत्ति 
विधान--दे० प्र॒त्यय प्रक्रिया । 


संख्यावाची शब्द, ४७५-८९: सरल 


गण संख्या, ४७५; विपम संख्याओं 
के लिए उनका संयोग, ४७६ 
८१; रूपविधान, ४८२-५; रचना 
४८६; क्रमसूचक संख्या, ४८७, 
४८८; अन्य यौगिक संख्याएँ, 
४८९, ११०४-६९, १२४५; 
संख्या-अंक १७ : संख्या शब्दों के 
साथ स्वामित्ववोचक समास, 
१३००; संख्या० या दिगु समास, 
१३६२। 


संख्येयसंख्या-विशेपण, ४८७, ४८८ । 
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संघर्षी ( सोष्म, )--२९ मु० वि०; 
सिन-ध्वनियाँ, ५९-६४; प्राण- 
घ्वनि, ६५; अन्य निश्वास 
ध्वनियाँ ६७-६९ । 

संज्ञा और विशेषण, पार्थकय ३२२; 
संज्ञाओं का रुूपविधान--दे० 
शब्द रूप । 

संबंधसूचक संज्ञाएँ, तृ अन्तवाली, ३६९ 
मु० वि०, ११८२ ऊ। संबंध- 
वबोधक वाक्यसण्ड, विशिष्टताएँ 
५१२, प्रयुक्त प्रकार, ५८१ अ; 
क्रियापद का स्वरपात, ५९५ । 

संबंधवोधक समास-स्वामित्ववोधक 
समास का अनुपयुक्त नामकरण, 
१२९३ ई। 

संवंधवोधक सर्वताम : ५०८-५१२। 

संवोधन विभक्ति : रूप, २६६ अ, 
३०७ क; वैदिक अस्‌ अच्तवाले, 
डर५ ए, ४५४ आ, ४६२ अ, 
४६५ भ; स्व॒र॒पात ( विशेषणरूप 
गब्दों के साथ-साथ ), ९२ अ, 
३१४, तदनन्तर उदात्तित क्रिया- 
पद, ५९४ ञअ । 

संयोजक-शव्द, ११३१-३ । 

संयोजन-स्वर, २५४, ५५५ आ, इ; 
वर्तमान रूपनिर्माण में इ, ६३०, 
६३१, ६४०; परोक्ष में, ७९६-८, 
८०३; लुड में, ८७६ आ, ८७७; 
सू-भविष्य में, ९३४, ९३५; 
योगिक भविष्य में, ९४३; सन्नन्त 
में, १०३१; कर्मवाच्य क्ृदन्त- 
क्रियारूप में, ९५६; तुमर्थक रूप 


६५९५९ 


और पूर्वकालिक क्रियारूप में, 
९६८, ९९१; प्रत्ययविधान में 
११४२;--ई वर्तमान रूपविधान 
में, ६३१-४; मध्यम ० और अन्य० 
एक०, में, ५५५ आ; यडन्‍्त में, 
१५००४ मु० वि०; द्ू के लिए रई 
९०० आ; ई के लिए ऐ, ५५५ ३। 
संहिता--अभवयवों का संयोजन, १००, 
१०१, इसके संबंध में नियम, 
१०९-२२६ । 
साम्यास वर्ग ( तृतीय, हु वर्ग ) क्रियाओं 
का, ६०३, ६४२-८२, अभ्यास 
और स्वर॒पात, ६४२-६; रूप- 
विधान, ६४७-५७; वर्ग की 
घातुएँ, ६५९; अनियमितताएं, 
६५८, ६६९०-८२) 
साभ्यास ( या णिजन्त ) लुड, ८२४, 
८प६-७३,..._ १०४६-१०४७; 
प्रकृति का रूप-निर्माण, ८५७-६३; 
रूप-विधान, ८६४-७; सरल 
क्रियारूप में प्रयोग, ८६८; णिजन्त 
में, १०४६, १०४७; प्रकार, 
८६७४-७१ । 


सामान्य और विशिष्ट काल, ५९९ अ | 

सामासिक क्रियारूप, ५४० भ, १०७६- 
९५; उपसर्गों तथा तथाविध रूपों 
के साथ धातुएँ, १०७६-८९; 
सामासिक रूपों का स्वर॒पात, 
१०८२-६; अनियमितताएँ १०८७; 
अवियोज्य पूर्व प्रत्ययों के साथ 
धातुएँ, १०८९, ११२१ आ, ए, 
ओ; संज्ञा और विज्ञेषण मूलों के 
साथ, १०९०-५। - 


७०-०७ संस्कृत व्याकरणें 


सामासिक प्रातिपदिक, झुपनिर्माण, सु--वर्ग--दे० नु वर्ग । 
१०१, १२४६-१३१६; संयोग स्त्रीलिंग प्रातिपदिक : आ-प्रातिपदिक, 


लेकर पूर्वतर और उत्तरकालिक 
भाषाओं का पार्थवय, १२४६ अ; 
समासों का वर्गोकरण, १२४७; 
उनका विश्लेपण, १२४८; ध्वनिक 
संयोग के नियम, १२४९; पूर्वपद 
के रूप में विभक्ति रूप, १२५८; 
स्व॒र्पात, १२५१; दन्द्र समास, 
१२५२-६१; निर्धारक : आश्रित, 
१२७२-७८: वर्णनात्मक, १२७९- 
९१; गौण विशेषण: स्वामित्व- 
वोधक, १२९२-१३०८; दृदन्त- 
क्रियार्यात्मक, १३०९; पूर्व- 
सर्गात्मक, १३१०; संज्ञाओं और 
क्रियाविशेषणों की तरह वर्ण- 
नात्मक समास, १३११-३; असं- 
गत समास, १३१४; समास में 


परिवर्तित प्रातिपदिकान्त्य, 
१३१५, समास में शिथिल्‍रू 
रचना १३६१६ ॥ 


सार्वनासिक मूछ, ४९०; इनका स्वरूप, 


रूपविधान और प्रत्यय-विधान में, 
१२३७ आ, ११३८; इनसे वने 
क्रियाविशेषण, १०९७ मु०्वि०। 


३३२; ३३४ आ; इं---और उ- 
प्रातिपदिक, ३४४-६; ऋ-प्राति- 
पदिक, ३७६ अ, व्यजनान्त प्रति- 
पद्िक ३७ अ; ४०१ इं, ४३२५, 
४३६, ४४९, ४५२ आ, ४५९, 
४६३ ई; तथा य-अन्तवाले प्राति- 
पदिकों से ई अन्‍्तवाले स्त्रीलिंग 
शब्द, १२१०; समासों में स्त्रीलिंग 
प्रातिपदिक, १२५० ऐं । 


स्थानवाचक अव्यय, १०९९, ११००, 


१श्र२ओ। 


स्थान-संबंधी आक्षरिक देध्य, ७९ । 
स्पर्श (या स्फोट ), वर्ग, उनका 


उच्चारण आदि, ३२-५०; वर्मी- 
करण, ३२-८; कंठय वर्ग, ३९- 
४१५ तालव्य, ४२-४, मूर्धन्य, 
४५.४६; दन्त्य,. ४७,४८; 
ओछच ४९,५०; समीकरण, 
११७ अ, आ; अस्त्यों-जैसे विहित 
स्पर्श, १४१-३; एक वर्ग में नियम- 
विरुद्ध परिवर्तन, १५१;--तथा 
देखिए विभिन्‍न वर्गों को 


सिजात्मक छुड या सोप्मलुद, ८९४, खो के वर्ग--३२ सु० वि० 

८७४-९२०; खरुपनिर्माण और 

वर्गकरण, ८७४-७; ( ४) सू- 

लुदट, ८७८-९७; ( ५ ) इप-लुड़ः 

8 ५ कु है ( पे ला ; उ, ऊका ओछथच ९२८ 
८९८-९१०; ( ६ प॒ ला 

प्र बज ५ सह दर ७ 

९१११-९५, (७) संललुड, ९१६- ये ही, १ ४, 

' २०; प्रत्ययविवधाव में इसकी ५८: कंठय में ओछच का 

प्रकृति, ११४० इ । नियमविरुद्ध परिवर्तन, १५१ इ; 


स्पर्शों का ओछच वर्ग ( प्‌, फू, व्‌, भू, 
म्‌ ) उच्चारण आदि, ३३, ४९, 
० दर 


स्प्शों का तालव्य वर्ग (चू, छू, जू 


सामान्य अमिसूचक ७०१ 


दनन्‍्त्य में, १५१ उ;--तथा देखिए 
विभिन्‍न अक्षरों को । 


-“सपर्शों का कंठचय वर्ग ( क्‌, खू, गू, 


घ॒, ढ ) उच्चारण आदि, ३३, 
३९-४१, १८० अ; अ का कथित 
कंठयस्वरूप, २० अ; हू का, 
६५ अ; मूल कंठ्य ध्वनियों से 
तालब्य, ४१-३; शू, और हु तथा- 
विव, ६४,६६; कंठय रूप में 
तालब्य आदि का प्रतिवर्तन, ४३, 
६४, १४२, १४५, १४७, २१४- 
२६;--तथा द्रष्टव्य विभिन्न वर्ण । 


झ्‌, थ्‌ ), उच्चारण आदि, ३३, 
४२-४४; मूल कंठय धघ्वनियों से 
निष्पन्न, ४२; कंठय ध्वनि में 
प्रतिवर्तन, ४३, २१४ मु० वि०; 
सन्वियाँ, ११८, ११९, २१४-२० 
अन्त्यों जैसे इनका विकास, १४२; 
दन्त्यों का समीकरण इनके साथ, 
१९६-२०३; इ और ई का 
तालब्य स्वरूप, २०; य्‌ का, 
५१, ५६; शू का, ६३, ६४; 
अभ्यास में कंठय के लिए तालव्य, 
५९० आ :--तथा. देखिए 
विभिन्न वर्णों को । 


स्पञ्नों का दच्त्य वर्ग (तू; थू, दूं, घु, 


न्‌ ); उच्चारण आदि, ३३, ४७, 
४८; संस्कृत दन्त्य ध्वनियों का 
विशिष्ट रूप, ४७ अ; ल का दन्त्य 
स्वरूप, २५; लू का, ५१, ५३; 
स्‌ का, ६०; तालव्यों और 


हि. 


मूर्धन्यों के साथ दन्त्य का समी- 
करण, ११८, १९६९-२० ३, २०५; 
मूर्धन्य में दन्त्य ऊष्म और 
नासिक्य का परिवर्तन, १८०-: 
९५५ कंठय और मूर्धन्य में मियम- 
विरुद्ध परिवर्तन, १५१ अ, आ; 
कंठय, तालव्य और ओघष्ठच का 
परिवर्तन, १५१ इ, उ :--तथा 
देखिए विभिन्न वर्णों को । 


स्पर्शों का नासिक्य वर्ग ( ढ, ब्‌, ण्‌, 


न, म्‌ ) अन्त्यों के रूप में इनकी 
प्राप्ति, १४३; दित्व, २१०; पूर्व- 
वर्ती स्पर्श का समीकरण, १६१, 
१९८ आ, १९९ आ; परखर्ती 
अवस्था में व्यंजन-संयोग का 
संक्षेपण, २३ १;--नासिक्य संधर्षी 
या अनुस्वार, ७०-३;--तासिक्य 
अर्धस्वर, ७१ इ, २०६, २१३ 
इ :--नासिक्य ७१ इ, २०६, 
२१३ इ :--तासिक्य स्वर, ७१, 
७२--दे० विभिन्‍न वर्णो को । 


स्पर्शों का मूर्धन्य वर्ग, ३३; ४५। 
स्वर ध्वनियाँ ( अच ), देवनागरी में 


किस प्रकार व्यंजनों के साथ 
लिखित हैं, १०; इनके अभाव 
का चिह्न, ११; इनका उच्चारण 
आदि, १९-२० : अ७ ३० उ- 
स्वर १९-२२; ऋ- लू-स्वर, २३- 
६०; सन्धि-उ स्वर, २७-२९; 
मात्रा, ७७, ७८; स्वरपात, ८० 
मु० वि०; नासिक्य स्वर, ७१; 
स्व॒र-सन्धि के नियम, १२५-३८; 


झणयर्‌ 


परिणामी स्वरपात, १२८, १३०, 
१३५ अ; अपवाद भूत स्थितियाँ 
१३६-८ | 


स्वरपात, सामान्य, ८०-९७; इसके 


भेद, ८०-६; स्वरन्युकत ग्रंथ, 
८७; अंकन की पद्धतियाँ, ८७, 
८४; ऋऋण० बे० पद्धति का निदर्शन, 
परिशिष्टि; भारतीय; सिद्धांत का 
परिमार्जन, ९०; प्राचीन स्वर- 
चिह्नित ग्रंथों का वर्तमान प्रति- 
पादन, ११; वाक्य-स्वस्पात का 
अभाव, ९२; उदात्त विहीन शब्द, 
९३; दोहरे स्व॒र॒पात वाले शब्द, 
९४, १२५५, १२६७ ई; प्लुत 
अक्षर का स्वर॒पात, ७८ अ; स्वर- 
स्थान की स्वतंत्रता, ९०;--स्वर- 
संयोग में स्वरपात का परिवर्तन, 
१२८, १३०, १३५ अः--शब्द- 
रूप में स्वरपात ३१४-२ ; 
संवोधन का ९२ अब, ३१४; 
एकाक्षरिक प्रभृति शब्दरूप में 
स्वर॒पात का परिवर्तत ३१६-९; 
संख्यावाची शब्द में, ४८२ ए, 
४८३ अ-इ; अंशवाची शब्दों का, 
४८८ अ; क्रिया-विद्येपणों की तरह 
प्रयृकत। सविभक्तिक रूपों का, 
११११७, १११२ उ १११४ 
ई; क्रियार्थ संजाओों और कर्त्र्थ 
संज्ञाओं का विभिन्‍न स्वर॒पात, 
११४४ आ; निर्धारक और 
स्वामित्वोघक समासों का, 
१२९५;--पुरुयवोवक. अन्त- 


संस्कृत व्याकरण 


चिह्नों का स्व॒स्पात, ५२२०४; 
सवलू ओर दुर्वल रूपों की दृष्टि 
से, ५५६, वाक्य पुरुषवोधक 
क्रियारू्पों का, ९१२ आ, ५९१-८; 
योगिक रूपनिर्माणों का, १४५, 
२०७३ उ; सामासिक क्रियारूयों 
का १०८२-५;--मुख्य प्रत्यय 
विधान में स्वस्पात, ११४४; 
गौण-प्रत्यय विधान में, १२०५; 
समास में, १२५१;--पाश्चात्य 
विद्वानों द्वारा संस्कृत छब्दों का 
सामान्य स्वराघात, ९६ । 


स्वरित स्वर, ८१-६; ९० आ; स्वतंत्र, 


८१-४; इसके प्रकार ८४; उदात्त- 
विहीन आश्रित स्वर, ८५; इनका 
पार्थथय, ८६; नामकरण, ८७- 
८९; अच ( स्वर ) संयोग द्वारा 
प्राप्ति, १२९८, १३०, १३५ । 


स्वामित्ववीधक विशेष, १२०६ आ, 


१२२९ आ, १२३०-३५; सावं- 
नामिक, ५१६ । 


स्वामित्ववोधक समास, ३२४, १२४७ 


ए, १२९३-१३०८; स्वामित्व० 
आधित समास, १२९६, 
स्वासित्व० वर्णनात्मक, १९९७ 
मु० वि०: पूर्वपद के रूप 
में साधारण विशेषण से युक्त, 
१२९८; क्दन्त क्रियारूप के साथ 
१२९९: संख्यावाची शब्दों के 
साथ, १३००; सोपाधिरूप संज्ञा 
के साथ, १३०१-०३; क्रिया- 
विशेषण के साथ, १३०४-६; 


सासान्य अमिसूचक 

उक्त अन्तप्रत्यय, १२१२ इन, 
१३०७; गभित प्रयोग, १३०८ | 

ह-वर्ग, क्रियाओं का--देखिए साम्यास 
वर्ग । 

हेतुहेतुमद्‌.( लूड ) लकार, ५३२ 
९४०, ९४१, इसके प्रयोग ९५०८ 
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(१ ) धातुमूछक ( २ ) धातव 
(३ ) धातुज 


आवर्ती, आवतंक 
अभ्यास, द्वित्व 
अन्वादेश 
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एएटपर0ा 
शिट्तुपंश घ0ा 
7२९८5०मावाए८ 
प्ट50णावा 
[२८६5०४४४०॥ 
एट्छातगालत 
२९5७ ।७॥ ६ 
ए७5पो पंग्रठु 
ग्टएव007 
एर९एटाडइ0णा 
छ्ज्टााट्त 
पर0020०चञ्ञा 
7९000 

॥(७॥॥(४] 
श्च्शाधा(८ 
5708 
5६77985700089 
509480#280079 
50छ65 
श्छ्णीर इ०पातव 
ही 
5फ्ञव्रता. 


जग्र6 


5॥ 

5700४ 
हणावा 

5्०ण्पापं 

5एवता, 

५]9)॥ 2707 १2040 0 0 
श्फ़्ष्द्य्र 
5िगातेकाचे 


संस्क्ृत व्याकरण 


आवृत्ति, अभ्यास,.पुनरुक्ति 
अधिग्रहण 

अनुनाद 

अनुत्तादों 

प्रतिस्थापन 

प्रतिस्थापित 

परिणामी, परिणमित 
परिणामिक 

प्रत्याकर्षण, निवर्तन 
प्रत्यावतंन, प्रतिवर्तन 
प्रत्यावतित 

(१) रेफ करण (२) रकारीकरण 
(१ ) धातु, ( २) मूल, प्रातिपदिक 
नियम 

अथे मूलक 

अथ विज्ञान 

अरथत्तत्व आथिक 

विश्लेष, पृथवकरण, अपाय 
श्रेणी, कोटि 

परायत्त ध्वनि 

अन्तरण, विचलन 

ऊष्म। सित्‌ ध्वनि 

(१ ) सरल (२ ) शुद्ध 


( ३ ) एकल 
प्रशस्त 
मसूण है 
(१ ) घोष (२ ) कोमल 
ध्वनि 
सोष्म । संघर्षी 
संघर्षीकरण 
प्रसुत 


परिनिष्ठित 


शाशापेद्रवाइघ07 


श्ट्य 


शांला-तिय 
5फ्टाइपएलापा३ 
5ाशाशएंग्रशारत 
507०7९४ (००) (८४४) 
5प्रण्पटा।ए2 
55707 
8प7९८८९९६५07 
5्पीर 
5प00752८6 8 
5्प्रात 

श्प््शफ्वो 
59]]900]2 
8जश509९ 
59९० इटा४ंए( 
3िफज्र्गाव5 
599छ7 


पब्रपाण०80०5 (ए०्रए०पत 
'एलावशाएए 
७75९ 
पप्व्यावा0९ 

"076 

"७८९ 

पुफन्नाएईफडट 
[ु'फक४9४८/९६770८ 
धृफा४४07 
प्फ्ञारत 

प्फठपष्ठा शगए०वे 
एगशोविया 


शब्दावली ७१४३ 


परिनिष्ठोकरण 
(१) मूल; प्रातिपदिक, प्रकृति 
(३ ) शब्द 
प्रकृतिरूप, प्रातिपंदिकरूप 
सबलोीकरण 
सबलीकृत 
सबल ( तर ) ( तम ) 
अभिष्रायाथे, लेट 
आदेश, प्रतिस्थापन 
अनुक्रमण 
(१ ) अन्तप्रत्यय ( २ ) प्रत्यय 
बाधक 
अघोष 
संरक्षण, * अतिजीवता 
अक्षर 
आक्षरिक 
अक्षर-लिपि 
वाक्य-तत्व | वाक्य रचना 
(१ ) प्रक्रिया ( २) श्रेणी 
( ३ ) समुदाय 
समार्थक समास 
प्रवृत्ति 
(१ ) काल ( २) लकार 
थेमेटिक, सविकरण, विकरणयुक्त 
सुर 
(१ ) सूचक ( २) अवश्येष 
(१ ) अन्तरण (२ ) पंरिवर्तन 
(१ ) अन्तरण ( २) संक्रामण 
संक्रमण 


. कंपित 


द्रोणिकाकार 
अभिन्नुतति 


७१४ 


एफटक्शल्त 
एमांणानएफ्टा 
छूमएबाआओंगए 
ए्ञप्ट 

जहाफेयोां थी5ड 
एहफदों ्र०पणा 
'एल्लावइएपोधा' 
ए७०८४०!८ 
ए०व्बोपोवाए 


'9०70८ 


ए06टत 
एणालं-द्राग्रण79 
१म्राफ्र॒कात एठएछछा 


संस्कृत व्याकरण 


असंयुक्त, प्रगुह्म, अपृक्त 

संयोजन-स्वर 

अपरिवर्ती 

अथे, प्रयागिता, तत्व-मूल्य 

तिडनत प्रत्यय 

धातृज संज्ञा, क्रिया संज्ञा 

जनभाषा कथ्य भाषा 

शब्द 

शव्द-भाण्डार 

( १ ) स्वर प्रक्रिया, सुर संघान 

(२) वाच्य (३ ) पद ( आतलमने, 
प्रस्मे ) 

घोषीक्ृत, सघोष 

स्वर-संगति, स्वर सामञ्जस्य 

(१ ) फुसफुस स्वर 

(३२ ) उपांशु स्वर । 





